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इधर पाँच छः सौ वर्षो्मे भारतमे जो अनेक बढे-बेडे' पाए औरे हाल य 
हैं, उनमें श्री स्वामी समर्थ रामदासजीका आसन निर्विवाद झेपसे-बहुत-ऊँचा-है।। इधर 
उत्तर भारतमें तो केवल कुछ शिक्षित और भक्त लोग ही भी समर्थके नाम.और महत्वसे 
परिचित हैं, पर महाराष्ट्र देशमें श्री समर्थके नाम और शुणोसे बचा-बचा भी मली-माँति 
परिचित है । इतना ही नहीं, वे उस प्रान्तमें देवताके तुल्य और हनुमानजी का अवतार 


माने जाते हैं। अभी हालमे (अप्रैल १५३२) आपके जन्म-स्थान जाम्बयाँवमे आपका 


एक मन्दिर बनाया गया है और उसमें आपकी मूर्ति स्थापित की गई दै। जब इस 
मूतिकी स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठाका समय आया, तब पण्डितोंने कहा था कि श्री समर्थ 
देवता नहीं, बल्कि मनुष्य थे ; इसलिए मनुष्यकी मू्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा देवताओंकी 
मूतियोंकी प्राण-प्रतिष्ठाके समान नहीं की जा सकती । पर जब उन पणिडतोंसे कदा गया 
कि भी समर्थं मनुष्य नहीं थे, बल्कि हनुमानजीके अवतार थे ; और सारे दक्षिणमे वे 
इसी रूपमें माने जाते हैं; तब वे निरुत्तर हो गये और उन्होंने मानों रामदासजीके 
रूपमें स्वय इनुमानजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित करके सब काम विधिवत्‌ सम्पन्न किये । यह एक 
घटना ही इस बातका बड़ा प्रमाण है कि भी समर्थं दक्षिणमे देवताके तुल्य माने और 
पूजे जाते हैं 

श्री समर्थ केवळ दिग्गज विद्वान और बहुत बड़े महातमा ही नहीं थे, बल्कि बहुत 
बड़े समयदशी और राजनीतिज्ञ भी थे । श्री शिवाजी महाराजने जो इतने बड़े महाराष्ट्र 
साम्नाज्यकी स्थापना की थी, उसका बहुत कुछ श्रेय भी समर्थको ही प्राप्त है । साधा- 
रणतः यही साना जाता दै ओर इस बातके अनेक प्रमाण भी हैं कि श्री शिवाजीने 
अपने प्रायः समी बड़े-बड़े काम इन्डी भी समर्थके उपदेश और प्रेरणासे किये थे कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहा करते हैं कि हिन्दू-पद-पादशाहीके वास्तविक संस्थापक श्री समरथ 
ही ये और शिवाजी तो केवल उनके आज्ञानुवर्ती और निमित्त मात्र थे । स्वयं शिवा नी 
मदाराजमें जो अनेक बहुत बडे-बड़े गुण थे, उनका महत्व पूर्ण रूपसे स्वीकृत करते हुए 
भी हमें यह कइनेम कोई सङ्कोच नहीं है कि उनके कार्योका सूत्र भी समर्थके ही हाथमे 
रहता था । और इस दृष्टिसि हम यह भी कह सकते हैं कि श्री समर्थने सारै महाराष्ट्र 
पान्तमें और उसके द्वारा सारे भारतमे बहुत बड़ी राष्ट्रीय जाग्रति उत्पन्न की थी ;$ और 
जो भारत बहुत दिनोसे विदेशियोंके अधीन चला आ रहा था, उसमें उन्होंने स्वराज्यकी 
केवळ भावना ही नहीं उत्पन्न की थी, बल्कि वस्तुतः स्वराज्यकी और वह भी ऐसे 
स्वराञ्यकी स्थापना कराई थी जो बहुतसे अंशोमें राम-राज्यके समान माना जाता है। 
यह मत स्व० जस्टिस रानडे और भी राजवाडे सरीखे उद्भट विद्वानोंका है; और इस- 
लिए इसकी सत्यतामें किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता । अर्ब यंदि ऐसे 
महापुरुषोंको लोग हिन्दू संस्कृति तथा सभ्यताके चाताके अतिरिक्त श्री हनुमानजीका 
अवतार मानें तो यह कोई आश्चयंकी बात नहीं है | 


न 


( २ ) 


ज्ञव्त ओर आवस्था 


आधुनिक हैदराबाद रियासतमें औरज्भाबाद जिलेमें आबण्ड नामका एक परगना 
है, जिसमें जाम्ब नामका एक पुराना गाँव है। इसी जास्त गाँवमें भी समर्थ स्वामी 
रामदासजीका जन्म हुआ था । वह गाँव था तो पुराना, पर बीचमै उजड़ गया था और 
उसे भी समर्थके ही वंशके मूल पुरुष श्रीकृष्णाजी पन्तने फिरसे बसाया था । और तबसे 
वे और उनके वंशके लोग ही उस गाँवके मुखिया होते आये थे। भी समर्थ इन 
श्रीकृष्णाजीकी इक्णीसवीं पीढ़ीमें थे । _ 
श्री समर्थके पिताका नास सूर्याजी पन्त और माताका नाम राणूबाई था। सूर्याजी 
पन्त और उनकी जी राणूबाई दोनों ही अत्यन्त सुशील, घामिक तथा भगवद्भक्त थे । 
सूर्याजी पन्त बाल्यावस्थासे ही बड़े भावकभक्त और विरक्त थे । उनके इष्टदेव सूर्य भग- 
यान थे । कहते हैं कि उन्होंने २६ वर्षों तक सूर्यकी कठिन उपासना और अनुष्ठान किया 
था, और सूर्यने ही उन्हे प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम्हे दो पुत्र होंगे। इसीके अनु- 
सार सम्वत्‌ १६६२ (सन्‌ १६०५) में राणूबाईके गर्भसे पहला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
नाम गड्भाघर रखा गया ; और जो आये चलकर श्रेष्ठ रामी रामदासके नामसे प्रसिद्ध 
महात्मा हुए । इसके उपरान्त सम्बत्‌ १६६५ ( अप्रैल सन्‌ १६०८ ) में चैत्र शुक्ला ९ 
( रामनवमी ) को दोपहरके समय अर्थात्‌ ठीक भगवान भीरामचन्द्रजीके जन्मके समय 
उन्हे एक दूसरा पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने नारायण रखा। यही नारायण हमारे 
श्री समर्थ स्वामी रामदासजी हैं । कहते हैं कि इन्ही शिशु नारायणको इनके माता-पिता 
उस समयके प्रसिद्ध महापुरुष एकनाथजी महाराजके पास लेकर गये थे और एफनाथ- 
जीने आशीर्वाद दिया था कि यह बालक इनुमानजीके अशसे उत्पन्न हुआ है| यह 
वहुत बड़ा महापुरुष होगा और अपने देशका अनेक सङ्कटोसे उद्धार करेगा | 
भो समर्थ वाल्यावस्थासे ही बहुत अधिक चञ्चल और तीवरबुद्धि थे | वृक्षों, छतो 
और दीवारों आदि पर चढ़ने और बहुतसे लड्कोको साथ लेकर चारों ओर उपद्रव करने 
ओर तैरने आदिमें ही उनका अधिकांश समय बीतता था। कुशाप्रबुद्धि इतने थे कि 
प्रत्येक बात और पाठ बहुत जल्दी सीख छेते।थे। पाँच ही वर्षकी अवस्थामै इनका 
यशोपवीत संस्कार हो गया था और उसी समय इनकी तथा इनके बड़े भाईकी शिक्षाके 
हिंए एक वैदिक ब्राक्षणकी नियुक्ति हुई थी। उसी अवसर पर इनके पिता सूर्याजी पन्त- 
का परलोषवाउ हो गया और इन दोनों माइयोके पालन-पोषण तया शिक्षा-दीक्षा आदि: 
का सारा भार इनकी माता रेणुवाई पर आ पड़ा। माता रेशुबाईकी सुशीलता और 
घार्मिकताने दोनों भाइयोको साधु और महापुरुष बनानेमें बहुत बढ़ी सहायता दी । 


चर-प्रापि 
वदते है कि जिस समय थी समर्थ या नारायण सात वर्षके थे, उती समय उनके 
भनने पर अभिलापा उसन् हुई थी कि इनुमानजी ही मेरे गुरु हों और मुझे सब कर्तव्य- 
कस सिचा । मनमें यद विचार उत्तन होते ही वे अपने गाँचके इनुमानजीके मन्दिर- 


( ३ ) 


२ Ey हर 

में जा पहुँचे और वहीं बैठकर इनुमानजीका ध्यान करने लगे | न 
लिया था कि जब तक इनुमानजीके दर्शन न होंगे, तब तक मैं न तो यहाँ से उटूगीऔर 
न अन्न-जल ग्रहण करूंगा । कहते हैं कि उनका यह इढ्‌ निश्चय देखकर हनुमानजीने 
प्रकट होकर उन्हे दर्शन दिए । केवल स्वयं ही दशान नही दिये, बल्कि भगवान राम- 
चन्द्रजीके भी उन्हे दर्शन कराये। रामचन्द्रजीने उन्हे उपदेश दिया कि घर्म और 
समाजकी दशा बहुत बिगड़ती चली जा रही है ; तुम दोनोंका सुधार और उद्धार करो। 
यवनों द्वारा पद-दलित देशमें स्वराज्यकी स्थापना करो ओर इस प्रकार लोकका कल्याण 
करो । यह भी कहा जाता है कि स्वयं रामचन्द्रजीने ही उस समय उनका नाम बदल- 
कर रामदास रखा था। 


गृह-त्याग 


जब नारायण या रामदासकी अवस्था बारह वर्षकी हुई, तब माताको उनके विवाइं- 
की चिन्ता हुई । अपने विवाहकी चर्चा सुनकर रामदास घरसे भाग गये, और जब वह 
विवाह रुक गया, तब वे फिर घर आये । उनका यह ढङ्ग देखकर माताको बहुत चिन्ता 
हुई और उन्होंने एक दिन एकान्तमे बैठकर रामदासको विवाह फरनेके लिए बहुत 
समस्ताया । रामदासने कहा कि मेरे बड़े भाईने तो विवाह कर ही लिया है । उससे वश 
तो चढेगा ही । फिर मेरे विवाहकी क्या आवश्यकता है १ पर माताने नहीं माना और 
उनसे विवाइके लिए बहुत आग्रह करते हुए कहा कि ठुम्दे मेरी शपथ है, जब तक 
अन्तरपट पकड़नेकी रस्म न हो जाय, तब तक तुम विवाह करनेसे इन्कार न करना । 
रांमदासको विवश होकर माताका यह आदेश मानना पड़ा । उनके विवाहकी सब तैया- 
रियाँ होने लगीं ओर निश्चित समय पर बरात आसन नामक गाँवसे गई। वहाँ अन्तर- 
पट पकड़ने तकके सब कृत्य निविन्न हो गये । इसके उपरान्त जब उस देशकी रीतिके 
अनुसार सब ब्राह्मणोंने उच्च स्वरसे कहा--“शिवसङ्गल सावधान ।” तब रामदासने उन 
ब्राह्मणोंसे इस पदका अर्थ पूछा । उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैरोंमे अब णइस्थीकी बेड़ी 
पड़ रही है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ । समर्थने सोचा कि मैं तो यथासाध्य साव- 
धान रहता ही हूँ । फिर भी जब ये ब्राह्मण मुझसे सावधान होनेके लिए कह रहे हैं, तब 
अवश्य ही इसका कोई विशेष अर्थ है । अतः मुझे इन लोगोंके कह्नेके अनुसार साव- 
घान हो जाना चाहिए । उन्होंने यह भी सोचा कि माताने मुझे आज्ञा दी थी कि जब 
तक अन्तरपट पकड़नेकी रस्म न हो जाय, तब तक में विवाइमे कोई आपत्ति न करूं । 
सो वह रस्म हो जानेके कारण माताको वह आज्ञा भो पूरी हो गई । अब मुझे इन 
ब्राह्मणोंके कहनेके अनुसार सावधान हो जाना चाहिए और अपने आपको गइस्थीके इस 
बस्धनमें न पड़ने देना चाहिए। इतना सोचते ही वे विवाइ-मण्डपसै भाग खड़े हुए । 
कुछ लोगोंने उनका पीछा भी किया, पर वे पकड़े न जा सके और निकल गये । 


तपस्या 
चार पाँच दिन तक अपने गाँवके आस-पास कहीं छिपे रहनेके बाद रामदास उस 
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छोटी अवस्थामें ही नातिककी ओर चल पड़े और गोदावरी नदीके तट पर पञ्चवटीमे 
पहुँचे | वहाँ पास ही टाकळी नामक एक गाँव था जिसमें एक गुफा थी । उसी शुफामें 
रहकर वे भगवद्धजन और तपस्या करने लगे। वे नित्य प्रभातके समय उठते श्रोर.शोच 
आदिसे निवृत होकर गोदावरीमें जान करने जातै । वहाँ वे कमर भर पानी में रहकर 
दोपहर तक जप करते । कभी कभी भछुलियाँ उनके पैरोंमें काटती थीं, पर वे अपने 
ध्यानमें इतने मग्न रहते थे कि उन्हें खबर ही न होती थी । दोपइरके बाद वे पञ्चवटीमें 
ही मधुकरी माँगकर और भगवान रामचन्द्रको नैवे्य लगाकर भोजन करते थे, और 
तव अपनी गुफामें पहुँचकर फिर जप और ध्यानमें मन्न हो जाते थे। इस प्रकार लगा- 
तार बारह वर्षों तक कठोर तपस्या करने और नित्य दो दो पहर जलमें खड़े रहनेके 
कारण उनके शरीरका निचला भाग गलकर सफेद हो गया था । पर हाँ, उनका 
सनोनिम्रह तथा धारणा-शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थीं और उनका सारा शरीर तेजका 
पुञ्ज हो गया था । 
कहते हैं कि टाकलीके पास कोसावर नाम एक गाँव था, जहॉका एक घनी अमि- 
होत्री क्षय रोगसे मर गया था । लोग उसका शव झमशानकी ओर ले जा रहे थे । पीछे- 
पीछे उसकी खी भी श्रद्ञार करके सती होनेके लिए श्रा रही थी | उसके नमस्कार 
करने पर समर्थने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सौभाग्यवती रहो और ठ॒म्हारे आठ पुत्र 
हों । पर जब उन्हे पता चला कि यह श्रमी विधवा हुई है, तब उन्होंने भगवानका 
ध्यान करके उस शव पर गोदावरीका जल छिड़का जिससे वह अझ्निद्दोत्री जी उठा । 
रामदासने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें आठके अतिरिक्त दो और पुत्र होगे । तदनुसार 
उसे दस पुन्न हुए । उन्होंने अपना पहला पुत्र रामदासको श्रपित कर दिया जो बादमें 
उनका प्रधान शिष्य उद्धव गोस्वामी हुआ । 


तीथे-यात्रा 


वार वर्षों तक कठोर तपस्या कर चुंकनेके उपरान्त श्री समर्थने सोचा कि अब 
देशाटन और तीर्थयात्रा करनी चाहिए । इसमें धार्मिक दृष्टिसे पुण्य भी होगा और 
लौकिक इष्टिसे भिन्न-भिन्न देशों और उनके निवासियोंकी दशा जाननेका भी अवसर 
मिलेगा । इसके अनुसार वे काशी, प्रयांग, श्रयोध्या, सथुरा, बृन्दावन, प्रभास, द्वारका 
आदि होते हुए भीनगर ( काश्मीर ) गये । वहसे वे बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा 
भानत-सरोवर गये। वहाके अनेक विकर तथा मनोहर प्राकृतिक स्थानोको देखकर वे 
जगलाथजी गये ओर वहाँसे रामेश्वर होते हुए लका पहुँचे; और लौटते समय दक्षिणके 
अनेक दीर्थोर्मे दोते-हुए गोकर्ण, महावलेश्वर, पम्पा, परशुराम क्षेत्र और पण्ढरपुर आदि 
ऐते हुए फिर पश्चवर्टमें अपने स्थान पर आ पहुँचे। थ समर्थ जहाँ जाते थे, वहाँ ये 
प्रायः भगवान रामचन्द्र या इनुमानजी का कोई मन्दिर और सठ स्थापित करते थे और 
उसकी व्यवस्था भार किसी योग्य पुरुषको सोप देते थे | इस तरह उन्होंने सारे भारतमें 
सात सो मठ तया मंदिर आदि चनवाये थे । साथ ही वे प्रत्येक स्थान के साघु-मदात्माओते 
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भी मिलते ये, उनके सत्सङ्गसे स्वयं लाभ उठाते थे और अपने सत्सङ्गसेः अकामे, 
पहुँचाते ये। पञ्चवटीमें लौट आने पर उन्होंने वहाँके रामचन्द्रजीके मन्दिरमें भर्गेवान- 
के दर्शन करके अपनी बारह वर्षोकी तीर्थन्यात्राका सारा फल सगवानके चरणोमें अपित 
कर दिया | और यह उनके निस्पृह तथा निष्क्राम होनेका एक बहुत बड़ा प्रमाण दै । 
बारह वर्षोकी इस तीर्थ-यात्रामें श्री समथंको अपने देश तथा घर्मकी दरकालीन 
दुरवस्थाका बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था ।. उन्होंने देश-देशान्तरमें भ्रमण करके अच्छी 
तरह समझ लिया था कि हिन्दू धर्म तथा हिन्दू जातिकी दिन पर दिन बहुत अधिक 
अवनति होती जा रही है। अतः उन्होंने सोचा कि इस अवसर पर लोगोंको निवृत्ति 
मार्गते. हटाकर प्रवृत्ति मार्गकी ओर ले जानेकी आवश्यकता है । देश तथा घसंकी 
उन्नति तभी हो सकती है जब लोग अपने स्वार्थका ध्यान छोड़कर अपने देश तथा 
धर्मके उद्धार और रक्षाके लिए कमंवीरोंकी भाँति कार्यक्षेत्रमे प्रविष्ट हों अतः उन्होंने 
यही निश्चय किया कि छोगोंको ऐसे भक्ति मार्गकी ओर ले जाना चाहिए जो उन्हें कर्म 
मागे पर आरूदू कर सके । 
इसी अवसर पर वे एक बार पैठन आममें एकनाथ महाराजकी समाघिके दशंन 
करने गये थे-। वहाँ उन्हें किसीसे समाचार मिला कि उनकी माता पुत्र-वियोगके कारण 
बहुत ही ढुःखी है और रोती-रोती प्रायः अन्धी हो गई है । वहाँसे उनका जन्म-स्थान 
जास्ब बहुत पास था ; अतः चे अपनी माता और बड़े भाईके दर्शन करनेके लिए वहाँ 
पहुँचे । अपने घरके द्वार पर जाकर उन्होंने जोरसे आवाज लगाई--“जय जय भी 
रघुबीर समर्थ।” उनकी माताने अन्दरसे अपनी बड़ी बहूसे कदा कि जाओ, साधुको 
कुछ भिक्षा दे आओ | जब समर्थकी भावज उन्हें भिक्षा देने आईं, तब वह अन्दे बिल- 
कुछ न पहचान सकी । समर्थने कहा कि यह साधु ऐसा नहीं है जो केवल भिक्षा लेकर 
लौट जाय । अबकी बार माताने अपने पुत्रकी आवाज पहचान ली और वह रोती हुई 
दरवाजे पर दौड़ आई ओर बोली--“श्ररै बेटा नारायण, तू कितना बड़ा हो गया है १ 
हाय ! मुझे तो आँखोसे कुछ दिखाई ही नहीं देता । में तझे कैसे देखू ।? श्री समर्थने 
पहले तो माताके चरणोंमें सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया और तब उनके सिर पर हाथ 
फेरा, जिससे उनकी आँखोम फिर ज्योति आ गई । माताने बड़े ग्रेमसे पुत्रको गळे लगा- 
कर कहा--“वेटा यह तो तूने किसी अच्छे भूतको अपने वशमें कर लिया दै ।? श्री 
समर्थने कहा--“माता जी, मैंने वही भूत सिद्ध किया है जो अयोध्यामें आनन्द करता 
था और जो गोङुळमें अनेक प्रकारकी लीलाएँ करता था। इसी भूतने रावण और 
कंसका वध किया था और देवताओंको बन्धनसे छुड़ाया था । मैंने समस्त मद्दाभूतोके 
ग्राणभूतको वश किया दै ।” $ 
माता और पुत्रमें इसी तरह कुछ देर तक बातें होती रहीं। इतनेमें समर्थके बड़े 
भाई भी वाइरसे आ गये । समर्थने उनके चरणों पर सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया | 
उन्होने मीधबहुत प्रेमसे समर्थको गले लगाया । सारे घरमें आनन्द ही आनन्द छा गया। 
साताका [विशेष आग्रह;देखकर समर्थ कई दिन तक वहाँ रदे । इस बीचमें उन्होंने घर 
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छोड़नेसे अब तककी अपनी सारी कथा कह सुनाई । वे समय समय पर लोगोंको अनेक 
प्रकारके उत्तमोत्तम उपदेश भी दिया करते थे। उनका उत्कट श्रध्यात्म-श्ञान और 
रस सीमाकी याधुता देखकर ठोगोंके आश्रय तथा आनन्दका ठिकाना न रहा । कुछ 
दिनों बाद जब वे वहाँसे चलने लगे, तब उनकी. भाता और घरके दूसरे छोग रोने लगे। 
उस समग्र श्री समर्थने अपनी माताको आत्मवोधकी वही बातें बतलाई जो कपिल सुनिने 
अपनी माता देवहूतिको बतलाई थीं; और कहा कि देवकार्यके लिए सेरा इस समय 
यहाँसे चला जाना, बहुत ही आवश्यक है । तुम भगवान' रामचन्द्रका स्मरण करो । 
उसीसे तुम्हे शान्ति और समाधान होगा । 
श्री समर्थने पहले ही घूम धूमकर घम-प्रचार और लोक-कल्याण करना निश्चित कर 
छिया था; अतः वे जाम्ब गाँवसे चलकर पहले पंचवटी और तब टाकली गये और 
वहाँसे कृष्णा नदीके उद्गम महाबलेश्वर क्षेत्रमै गये । वहाँ चार महीने रहकर उन्होने 
लोगोंको कीतेनके हारा धर्मोपदेश दिया और अपने हाथसे रामचन्द्रकी एक मूर्ति स्थापित 
की । वहाँसे कृष्णा और वेणा नदीके संगम पर माहुली क्षेत्रमें पहुँच कर कुछ दिनों 
तकं ईश्वरका चिन्तन और घर्मोपदेश किया । कृष्णा नदीके तट पर उन्होंने अनेक 
मठोंकी रथापना की और बड़े बड़े विद्वानों तथा साधुओंको अभ्यात्मका तत्व बतलाया । 
मठोंका संचालन करनेके लिए वे श्रपने शिष्योमेंसे योग्य तथा निस्पृह व्यक्तियोंको नियुक्त 
कर दिया करते थे और स्वयं छोक-कल्याणके लिए आगे निकल जाते थे | इस प्रकार 
उनके शिष्यो और अनुयायियोंकी संख्या दिन पर दिन बहुत बढ़ने लगी और महारा 
में चारो ओर उनकी बहुत अधिक कीति फैल गई । सारै देशसे बड़े बड़े साधु और 
महापुरष आ आकर (श्री समर्थके पास एकत्र होने लगे'। इसी बीचमें जब वे एक बार 
वाई च्चेत्रमे थे, तब बहुतसे साधुओं और महास्माओंचे स्वामी रामदासकी अद्भुत सामर्थ्य 
देखकर उन्हे “समर्थ” कहना आरम्भ किया ; ओर तभीसे वे लोकमें समर्थके नामसे 


प्रसिद्ध हुए । 
शिवाजीको दीक्षा 


यद्यपि समर्थने सारे भारतमै सात सौ मठ स्थापित किये थे, पर उनका मुख्य निवास" 
स्थान चाफळ था, जहाँ सारे भारतके मठोंके व्यवस्थापक बारी बारीसे श्रपने निश्चित समय 
पर आकर अपने अपने मठकी सारी व्यवस्था सुनाया करते ये. और भविषयके सम्बन्धमें 
आदेश लेते थे । समर्थके समय सारे भारतमे जो बहुतसे साधु महात्मा ये, वे भी समर्थ: 
की अद्भुत सामर्थ्यं सुनकर उनके पास आया करते थे और उनकी अध्यात्म-चर्चासे 
छाम उठाते थे । उन दिनों महातमा दुकारामकी मी बहुत श्रधिक कीति फेडी हुईं थी ; 
अतरः महाराज शिवाजी उन्हें अपना शुरु बनाना चाहते थे । जब शिवाजीने ठुकारामसे 
प्राथना की कि आप मुझे अपना शिष्य चना लें, तब उन्होंने उत्तर दिया था कि इस 
समय मेरे देखनेमें जितने सन्त ओर साधु हैं, उनमें श्री समर्थ सबसे श्रेष्ठ ई । अत 
यदि आप फिसीको गुरु बनाना चाइते हों चो उन्हींको अपना गुरु बनाइए । समर्थे 
महत्वका यह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण हे | 
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और भी अनेक छोगोंसे समर्थकी इतनी अधिक कीतिं सुनकर गशिवॉजीन डनी 
अपना गुरु बनाना निश्चित क्रिया । पर श्री समर्थ कभी एक स्थान पर अधिक समय 
तक नहीं ठइरते थे, अतः उनके दर्शन करना ही बहुत कठिन थां। तो भी बहुत कुछ 
दने पर अन्तमें एक जज्ञलमें गूलरके पेड़के नीचे शिवाजीको श्री समर्थके दर्शन हो 
ही गये | उस समय भी समर्थ वही पत्र पढ़ रहे थे जो कुछ दिनों पहले शिवाजीने उनकी 
सेवामे भेजा था । वहीं भी समर्थने मन्त्रोपदेश देकर शिवाजीको अपना शिष्य बनाया । 
श्री समर्थके समान योग्य और दूरदशीं गुरुके मिलने पर शिवाजीमें मानों दूना बल और 
चौगुना उत्साह आ गया और तबसे वे अपने गुरुके आश्चानुसार चलकर स्वतन्त्रता की 
स्थापना और लोकोपकारके काम और भी इढ्तासे करने लगे । भिन्न-भिन्न स्थानोंमें श्री 
समर्थके जो बहुतसे मठ, शिष्य और अनुयायी आदि थे, उनसे मी शिवाजीको अपने 
कार्यमें बहुत अधिक सहायता मिलने लगी । भी समथ कमी तो चाफलमें रहते, कमी 
इश्वर-चिन्तन करनेके लिए पहाड़ों और जङ्गलोमै चले जातै और कभी अपने शिष्योंको 
साथ लेकर घर्मप्रचार करनेके लिए चारो ओर घूमा करते थे। श्री समथका यह दृढ़ 
विश्वास था कि ळोगोंमें धर्म-भाव तथा आत्म-गोरवका हास हो जानेके कारण. ही देशकी 
इतनी अधिक अवनति हुई दै; और यदि लोगोंमें फिरसे यथेष्ट धर्म-प्रचार और जाग्रति 
उत्पन्न कर दी जाय तो इस दुदंशाका बहुत शीम्र अन्त हो सकता है। अपने जीवन 
भर उन्होंने सदा इसी विचारके अनुसार सब काम किये और महाराज शिवाजी से भी 
ऐसे ही ऐसे काम कराये। और यही कारण है कि श्री समर्थ और भी शिवाजी महाराज 
थोड़े ही समयमें इतना अधिक कार्य कर सके। 
जिस प्रकार श्री समर्थका मुख्य निवास-स्थान चाफल था, उसी प्रकार उनके सहस्रो 
शिष्य सन्तों और साधुओंमें मुख्य कल्याण स्वामी थे। इनका पहला नाम श्रस्वाजी था 
और ये करवीरके सूबेदार पाराजी पन्तके भानजे थे। इनकी माता इन्हे और इनके 
छोटे भाईको लेकर शी समर्थके शरणमें आयी थी । अम्बाजीको विशेष शिक्षित, चतुर 
और योग्य देखकर भी समर्थने अपना शिष्य और लेखक बना लिया था, और प्रायः 
इन्हे अपने साथ ही रखा करते थे। इन्हें शिष्य बनानेसे पहले भी समर्थने एक बार 
इनकी बहुत विकट परीक्षा भी ळी थी और उस परीक्षामें उत्तीर्ण होने पर इन्दे अपना 
शिष्य बनाकर लेखकके पद पर नियुक्त किया था । श्री समर्थके सभी अन्थ इन कल्याण 
स्वामीकै दी लिखे हुए हैं श्री समर्थ लोगोंको उपदेश देते समय अथवा कीर्तन आदिमें 
पद्यम जो कुछ कहते थे, वे सब कल्याण स्वामी बराबर लिजा करते थे | 
सन्‌ १६६५ की बात है। एक बार भी समर्थ सतारामें अपने शिष्योके साथ भिक्षा 
माँगने निकले और घूमते फिरते सतारेके किलेमें जा पहुँचे । वहाँ द्वार पर उन्होंने “जय 
जथ श्री रघुवीर समर्थ” का जयघोष किया । उस समय शिवाजी महाराज उस किलेमें 
ही थे । उन्होंने सोचा कि ऐसे सुयोग्य और सत्पात्र गुरुकी झोलीमें डालनेके लिए कुछ 
उपयुक्त भिक्षा चाहिए । अतः उन्होंने उसी समय अपने लेखकसे एक दानपत्र ढिख- 
वाया और बाहर आकर वही दानपत्र गुरुकी झोलीमें मिक्षा-स्वरूप डाल दिया । भी 
२ | हि 
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समर्थने पूा--यह क्या ! शिवाजीने कहा--भिक्षा है । भी समर्थने वह पत्र उठाकर 
पढ़ा तो उसमें लिखा था कि “मैंने आज तक.जो राज्य.स्थापित किया है, वह सब गुरु- 
देवके चरणोमि अर्पित है।” शिवाजीकी यह गुरु-भक्ति देखकर समर्थ इए तो बहुत 
प्रसन्न, पर उन्होंने पूछा--+राज्य तो तुमने मुझे दे दिया, अब तुम कया करोगे १” 
शिवाजीने कहा--“आपकी सेवा करूँगा ।? कहते हैं कि उस समय शिवाजीने श्री 
समर्थकी सोली अपने कन्धे पर रखकर और गुरुदेवके पीछे पीछे चलकर नगरमें भिक्षा 
माँगी और श्री समर्थके भोजन कर चुकने पर उसीमेंसे उनका प्रसाद स्वयं भी खाया | 
इसके बाद श्री समर्थने उनसे कहा कि मैं यह राज्य लेकर क्या करूँगा । राज्य करना 
तो क्षत्रियोंका काम है । तुम सुचारु रूपसे राज्यःप्रवन्ध करके प्रजाको सुखी करो, यही 
सेरी सबसे बड़ी सेवा दै । इसके उपरान्त श्री समर्थने उन्हे-रामचन्द्रजीकी उस ससयकी 
कथा सुनाई जब कि उन्होंने गुर वशिष्ठको अपना सारा राज्य दक्षिणामें दे दिया था 
और वशिष्जीचे उन्हें प्रजा-पाळनका उपदेश दिया था। अन्तमें श्रापने यह भी कहा 
कि मेरी ओरसे प्रधान अमास्यके रूपमें तुम्हीं इस राज्यका सञ्चालन करो । शिवाजीने 
कहा--“अच्छा, तो श्राप अपनी पाढुका मुझे प्रदान करें। में उसीको सिहासन, पर 
स्थापित करके आपके अमात्यकी भाँति राज्यके सब काम-करूंगा ।” सबको यह सूचित 
करनेके लिए कि यह राज्य श्री समर्थ स्वामी रामदासजीका है, शिवाजीने उसी दिनसे 
अपने राष्ट्रीय झण्डेका रङ्ग भी वह भगवा रंग कर दिया जिस रङ्गके वस्न श्री समर्थ 
पहनते थे । 

सन्‌ १६८० में जब शिवाजी महाराजकी सूयु हो गई, तब श्री समर्थ बहुत दुःखी 
हुए । वस्तुतः श्री समर्थ और शिवाजी दोनों एक दूसरैके पूरक अङ्ग थे। यदि भी समर्थ 
बहुत बड़े विरक्त थे, तो भी शिवाजी सरीखे सुयोग्य शासकका वियोग उनके लिए परम 
दुःखद हुआ । उनका स्वधम तथा स्वराज्यकी स्थापनाका जो मुख्य उद्देश्य था, उस 
उद्देश्यका एक बहुत वड़ा साधक अब नहीं रह गया था; अतः उन्होंने शिवाजीके पर- 
लोकवासके वाद बाहर निकलना बिलकुल छोड़ दिया और बराबर एक कोठरीमें ही 
रहकर भरावद्धजन करने लये । शम्भाजीके राज्याभिषेकमें भी वे नहीं गये; अपने एक 
शिष्यको ही उन्होंने मेज दिया । शम्भाजीके अनुचित क्कत्योको देखकर उन्हे ठीक मार्ग 
पर लानेके लिए भी समर्थने उन्हें एक बहुत ही उपदेशपूर्ण पत्र लिखा था, परन्तु 
शस्माजी पर उस पत्रका कोई प्रभाव नहीं हुआ । उस पत्रमें भी समर्थने शम्भाजीको 
और बातोंके साथ यह भी उपदेश दिया था कि सब महाष्ट्रोको एकत्र करो और मदा- 
ष्ट्र घर्मका प्रचार करो । मतलब यही था कि सारै देशमै स्वराज्यकी स्थापना करो और 
स्वघमंकी सव मरकारसे रक्षा करो । पर ये दोनों काम करनेवाले शिवाजी महाराज चले 
गये थे और हिन्दुओके भाग्यमें अनेक प्रकारकी दुर्देशाएँ बदी थीं, इसलिए शम्माजी 
पर भी समर्थके सुन्दर उपदेशोंका कुछ मी प्रभाव न पड़ा । 


निर्वाण 
` थी शिवाजीफे परलोकवाउके उपरान्त श्री समर्थको कुछ कुछ ऐसा जान पड़ने लगा 
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'कि अब हमारा अन्तकाल भी बहुत समीप है । सन्‌ १६८१ में वे रामनवमीके अवसर 
पर चाफल गये और वहाँका उक्त पर्वका कृत्य समास करके फिर सज्जनगढ़ लौट आये। 
इसके बाद उन्होंने अन्नका बिल्कुल त्याग कर दिया और कई महीनों तक केवल, दुधे 
पीकर रहे। इससे दिन पर दिन उनका शारीर क्षीणःहोने लगा। उन्होंने ,विचार 
किया कि देखना चाहिए कि हमारे शिष्योमेंसे कोई हमारे निर्वाणका दिन 
भी जानता है या नहीं। उन्होंने एक -छोकका आधा चरण कहा, जिसका अभिप्राय 
यह था कि रघुकुल-तिलकका समय बहुत समीप आ गया है; इसलिए खूब भजन करना 
चाहिए. । इस पर उद्धव गोस्वामीने दुरन्तः ही उस आधे छोककी पूर्ति कर दी; जिसका 
अभिप्राय यह था कि नवमीका दिन स्मरण रखना चाहिए और ,जल्दी कार्य सिद्ध करना 
चाहिए । इस पर श्री समर्थ बहुत प्रसन्न हुए। सब; शिष्य मिलकर भजन करने लगे । 
प्रतिपदाके दिनसे ही श्री समर्थने दूध पीना भी बिलकुल छोड़ दिया और निराहार रहने 
लगे । अष्टमीवाले दिन रात भर भजन होता रहा। भी समर्थने भगवान रामचन्द्रसे 
प्रार्थना की कि मेरे सम्प्रदायकी रक्षा करे और तब अपने सम्प्रंदायके सम्बन्धकी सबै 
व्यवस्था ठीक करके भगवानके चरणोंमें मन लगाया। इस प्रकार भगवान रामचन्द्रका 
भजन करते और सुनते हुए माघ बदी नवमीको वे यह अवार संसार छोड़कर परलोक 
पिधारे । 

कहते हैँ कि जिस समय समर्थका स्वर्गारोहण होने लगा, उस समय उनके सब 
शिष्य रोने लगे । समर्थ ने कहा कि क्या इतने दिनों तक तुम लोगोने मेरे साथ रहकर 
रोना ही सीखा है ? लोगोंने कहा कि यह सगुण मूर्ति इम लोगोंके सामनेसे चली जा 
रही दै । अब इम'लोंग किसके'साथ भजन और बात-चीत करेगे ! समर्थने उत्तर 
दिया था कि मेरे बाद जो ढोग मुझसे बात-चीत करना चाहे, वे मेरा दासबोध नामक 
ग्रन्थ पढ़ें । | 


अछुत ऊत्य हे 

प्रत्येक साधु, महात्मा और महापुरुषके सम्बन्धमें उनके अनुयायियोमै अनैक 
प्रकारके अद्भुत इत्योंकी प्रसिद्धि होती है । इनमेंसे कुछ तो वास्तविक होते हैं और 
कुछ उनके भक्तों द्वारा पीछे गढ़ लिए जाते हैं । श्री समर्थ भी वहुत बड़े महात्मा थे, 
अतः उनके बहुतसे कत्मोंका ऐसा होना अनियार्य है जो लोगोंको बहुत अछुत और 
आशअ्येजनक जान पढ़ें । जनतामें उनके इस प्रकारके जो अद्भुत कृत्य या करामाते 
प्रसिद्ध हैं, वे बहुत अधिक हैं और उनका पूरा वर्णन करनेके लिए एक स्वतन्त्र पुस्तक - 
चाहिए । अतः यहाँ हम उनमेंसे एक दो कृत्य पाठकोके मनोविनोदके लिए दे देते हैं। 

सजनगढ़का किला वनवानेके समय एक दिन महाराज शिवाजीके भनमें इस बातका 
कुछ अभिमान-सा हुआ कि मेरे द्वारा नित्य हजारों आदमियोंका पालन होता है। उसी 
अवसर पर श्री समर्थ भी वहाँ जा पहुँचे। शिवाजीसे बातें करते करते भी समर्थने पत्थरके 
एक टुकड्रेकी ओर संकेत करके एक बेलदारसे उसे-तोड़नेके लिए कहा । जब वह 
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पत्थर तोड़ां गया, तब उसके अन्दरसे थोड़ा-सो पानी ओर एक जीता हुआ मेंढके 
निकला । भी समथने वह मेंढक शिवाजीको दिखलाकर कहा--“तुम बहुत शक्तिशाली 
हो। ठुम्हारे सिवा जीवॉका पालन और कोन कर सकता है !? शिवाजी अपनी भूछ 
समझ गये और उन्होंने मन ही मन बहुत लजित होकर अपने मिथ्या अभिमानके लिए 
श्री समर्थसे क्षमा माँगी । 

सन्‌ १६७८ में एक बार शर समर्थके यहाँ एक साथ ही सैकड़ों आदमी आ पहुँचे। 
उस समय उनके मठमें चावल बहुत ही फस, प्रायः नहीके ससान था । जब शिष्योंने 
भी समथैका ध्यान इस ओर आइझष्ट किया, तब उन्होंने कहा छि कोई हजंकी बात नहीं 
है। तुरन्त ही उन्होंने मराठीमें कुछ 'छोक बनाये और अपने कुछ शिष्योंको देकर कहा 
कि यही कोक पढ़ते हुए जाओ और भिक्षा माँग ढाओ। उस दिन थोड़े ही समयमें 
उन शिष्योंको भिक्षामें इतना अधिक अन्न मिला जो हजारों आदमियोके लिए भी 
यथेष्ट था । उस समय शिवाजीने अपने मनमें समका कि बहुत बड़े राजाकी शक्तिकी 
अपेक्षा भी भी समथकी वाणीम कहीं अधिक सामर्थ्यं है । महाराष्ट्र प्रदेशमें वे -छोक 
बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और अब तक सैकड़ों हजारों भिक्षुक वही रोक पढ़ते हुए भिक्षा 
माँगने निकलते हैं और भद्धाळ तथा भावुक शइस्थ प्रायः उन्हे यथेष्ट भिक्षा देते हैं। 


रचनाएँ 


श्री समर्थ केवळ बहुत बड़े महात्मा और साइ ही नहीं थे धल्कि बहुत बड़े विद्वान, 
कवि, राजनीतिज्ञ और अनुभवी भी थे | श्री समर्थको कितने श्रधिक विषयोंका और 
कितना अधिक शान था, इसका परिचय पाठकोंको इस दासबोधके पढ्नेसे ही मिल 
जायगा । कहा जाता है कि यह अन्य उन्होंने शिवाजी महाराजके लिए बनाया था; पर 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह सारे संसारकै लिए, परम उपयोगी तथा कल्याणकारी 
है। यदि विषयोके विचारसे देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकारका 
विश्वकोष ही है। यद्यपि यह अंथ मुख्यतः अध्यास्म-सम्बन्धी है, पर इसमें परलोक साधन- 
के साथ साथ इइलोकके साधनके भी बहुतसे अच्छे अच्छे उपाय वतलाये गये हैं । 
मनुष्यको इस ससारमें आकर किस प्रकार रहना चाहिए और अपने आचार-विचार तथा 
व्यवहार आदि कैसे रखने चाहिएँ, इसका इस अंथ में बहुत अच्छा दिग्दर्शन कराया 
गया हे। इसका विषय-क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, जैसा कि इसकी विषय-सूची देखनेसे 
पता चल सकता है । सब प्रकारकी स्तुतियों, परीक्षाओं, भक्तियों, लक्षणों और गुणोंक्ि 
निरूपणके सिवा इसमें यहाँ तक वतलाया गया है कि मनुष्यको कैसे पढ़ना और कैसे'- 
लिखना चाहिए; और निद्राके समय साधारणतः मनुष्योंकी क्या क्या अवस्थाएँ होती हैं। 
थी समथका विपय-शान तो अगाघ-सा जान पड़ता है । जिस विषयको उठाते हैं, उसे 
पराकाएा तक पहुँचाकर छोड़ते ई । एक ही वस्तु अथवा वर्गके नामों या विभागोंका 
अब कहीं कोई प्रकरण श्राता है, तो पढ़नेवाला मंत्र मुग्ध और तल्लीन-सा हो जाता है। 
दुइ समझ लेता है कि श्री समर्थ कोई सामान्य और लौकिक मनुष्य नहीं थे, बल्कि असा- 
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धारण और अल्नौकिक महापुरुष या अवतार थे। वे बहुज्ञ, बहुश्रुत और बहुदशीं ही नहीं 
जान पड़ते, बल्कि सर्वज्ञ जान पड़ते हैं । यद्यपि उन्होंने बहुत ही छोटी अवस्थामें घर- 
गइस्थीका परित्याग कर दिया था, पर फिर भी सारे भारतमें घूम घुसकर और सभी 
बातोंका बहुत सूक्ष्म दृष्टिसे निरीक्षण करके उन्होंने प्रायः सभी सांसारिक बातोंका जितना 
अधिक और विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया था, कह कभी कोई साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर 
सकता । उनकी और रचनाश्रोमें तो यहाँ तक बतलाया गया है कि मकान कैसे बनाना 
चाहिए और वाग कैसे लगाना चाहिए । भारतवर्ष और भारतवासियोंने सम्बन्ध रखने- 
वाला शायद ही कोई ऐसा अभागा विषय होगा जिस पर भी समर्थने कुछ उत्तम विचार 
न प्रकट किये हों या कुछ उत्तम उपदेश न दिये हौँ । ऐसी दशामें यदि इम यह कहे कि 
मनुष्य फेवल समर्थकी रचनाएँ पढ़कर ही वास्तविक अर्थमें मनुष्य बन सकता है, तो 
इसमें कोई अत्युक्ति न होगी । 
श्री समर्थने एक इसी दासबोधकी रचना नहीं की थी, बल्कि और भी छोटे मोरे 
बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की थी । अन्थ-्रचनाके विषयमें इम समर्थकी कुछ तुलना भक्त 
शिरोमणि सुकवि सूरदासजीसे कर सकते हैं। जिसं प्रकार सूरदासजीने अपना सारा 
जीवन भक्ति-विषयक कविताएँ करने ओर पद्य रचनेमें बिताया था, प्रायः उसी प्रकार 
श्री समर्थ भी सदा पच्य-रचना ही किया करते थे । उनकी रचनाएँ जितने अधिक विषयों 
पर है, उनकी संख्या भी उतनी ही अधिक है। श्री समर्थके शिष्य अनन्त कविने तो 
कहा है कि शरी समर्थने रचनाओं और अन्थोंका एक समुद्र ही प्रस्तुत कर दिया था। 
अभी तक निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि. श्री समर्थने कितने अन्थों अथवा 
कविताओं आदिकी रचना की थी; क्योंकि प्रायः उनकी नई रचनाएँ और नये ग्रन्थ 
मिळते ही चलते हैं । बहुत सम्भव है कि उनमेंसे कुछ रचनाएँ ऐसे दूसरे लोगोंकी हों, 
जिन्देनि उन्हे अधिक लोकप्रिय बनानेके लिए उनमें श्री समर्थका नाम दे दिया हो; पर 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि अब तक उनकी रचनाओंका पूरा पूरा पता नहीं लगा है। 
यद्यपि उनकी रचनाओके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, पर फिर मी वे पूर्ण नहीं कहे 
जा सकते । “इरि अनन्त हरि-कथा अनन्ता” की भाँति जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
स्वयं श्री समथमें अनन्त गुण थे, उसी प्रकार उनकी रचनाएँ भी अनन्त प्राय हैं । भी 
समर्थे द्वारा रचित एक रामायण भी है जिसका आकार इस दासवोधसे दूना है । इसके 
अतिरिक्त अब तक समर्थके जिन अंथोका पता चला है, उनकी नामावली इस प्रकार है-- 
सनके ,छोक, चौदह शतक, जनस्वभाव, गोसावी, पच-समाघि, जुनाट पुरुष, मानस- 
पूजा, जुना दासबोध, पंचीकरण योग, चतुर्थ योगमान, मानपंचक, पंचमान, रामगीता, 
कृतनिवाह, चतुःसमासी, अक्षरपदसंग्रह, सस-समासी, रामङष्णस्तव इत्यादि । इनके सिवा 
कई और ग्रंथ तथा बहुतसे फुटकर कोक, पच्छ भजन और आरतियाँ आदि मी हैं । 
[सबोधके सम्बन्धमे इम एक बात और कह देना चाहते हैं । यह निश्चित रूपसे 
नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रंथकी रचना कब आरंम हुईं और कब इसकी इति श्री 
हुईं इस अंयके छठे दशकमें एक स्थान पर कहा गया है कि इस समय तक कलियुग- 
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के ४७६० वर्ष बीत चुके । इससे सूचित होता है कि उस समथ संवत १७१६ था सन्‌ 
१७६० था.। कुछ छोगोंका मत है कि भी समर्थने, अपने निर्वाण कालके कुछ ही पहले 
उसकी रचनाका काम समाप्त किया था, । इसकी रचना-प्रणाढीके सम्बन्धमें मी मतभेदं 
है। कुछ लोग कहते है कि श्री समर्थ जिस समय जङ्गढों या पहाड़ोंमें एकान्तमें बैठते 
धे, उस समय इसके उसास लिखा करते थे । पर हमारी समसमें श्री समर्थ जन-सबुदाय- 
को अपने सामने एकत्र देखकर कथा या उपदेशके रूपें जो कुछ कहते थे, दासबोधमें 
उन्हीं सबका सम्रह है। सम्भव है कि इसका कुछ अंश अलग अलग समयोंमें और 
मिन्न मिन्न अवसरों पर लिखा गया हो और अन्तमे सबका एक स्थान पर संग्रह कर लिया 
गया हो । इस सम्बन्धने एक बात यह भी ध्यान रखनेके«योग्य है कि इसके आरम्मके 
आठ दक्षकों तक तो एक प्रकारका निश्चित क्रम है, पर उसके बाद कोई निश्चित क्रम 
नहीं है और अनेक विषय आगे पीछे बिना किसी निश्चित क्रमके आये हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि दासबोध मुख्यतः अध्यात्मन्सम्बन्धी ग्रथ है; और इसमें यही 
प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्यको समस्त सांसारिक विषयोंका परित्याग करके अपनी . 
इष्टि और विचारों का इतना अधिक विस्तार करना चाहिए कि अपने समेत सारा संसार 
ब्रह्ममय दिखाई पड़ने लगे=ष्वयं अपनी आत्मामें, लोगोंकी आत्मामें और उस विश्वात्मामें 
क्रिसी प्रकारका भेद न रह जाय । आध्यात्मिक विचारोंकी यही चरम सीमा और यही 
परम लक्ष्य. । इसःप्रकारका भाव स्वयं अपने लिए भी और समस्त संसारके लिए भी 
परम कल्याणकारक होता है; और इसी लिए, अध्यात्म-सम्बन्धी अन्यान्य अनेक ग्ंथोंकी 
भाँति दावनोधमें भी इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया. गया है । जब मनुष्य यह समझने 
लगता है कि जैसी मेरी आत्मा है, वैसी ही जीव मात्रकी आत्मा है; और हम सबमें 
वही एक परमात्मा या विश्वात्मा निवास करता है; तव वह किसीके साथ राग, द्वेष या 
वैमनस्य आदि नहीं रख सकता, श्रोर न किसीको कोई हानि ही पहुँचा सकता दै । यही 
कारण है कि एस ग्रथमें भी समर्थने अनेक स्थानों पर बहुत इढ्तापूर्वक यह उपदेश 
दिया है कि सव छोगोंको सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट रखना चाहिए | आपने साथ ही साथ 
यह भी कहा है कि सब प्राणियों और जीवॉफो सुखी करनेसे ही परमात्मा प्रसन्न होता 
दै । जन या जनतामें ही जनादन है और सबको- पहले उसी जनता रूपी जनादनकी 
पूजा ज्रौर सेवा करनी चाहिए । लोक-कल्याणका कैसा सुन्दर आदश, है | यदि इस 
आदर्श पर टीक तरइसे लच्य रखा जाय तो फिर संसारमें कहीं दुःख, कष्ट, संकट, सघर्ष, 
अनर्थ या पाप आदिके लिए स्थान ही न रह जाय । इस पृथ्वी पर ही स्वर्गके दर्शन 
होने लगें, अनायास ही सारे संसारमें राम राज्यकी स्थापना हो जाय। धन्य हैं थे महा- 
'पुरष जो इस आदर्श पर ध्यान रखकर जीवन-निर्वाइ करते हैं। और जो महापुरुष 
लोगोफे सामने इस प्रकारके श्रादश रखते हों, उनकी धन्वताका तो कहना ही क्या है | 
' परन्दु यह आध्यात्मिक आदर्श बहुत ऊँचा दै । और सव लोग इस आदर्श तक न 
तो पहुँच ही सकते ४ और न इसके अनुसार काम ही कर सकते हैं। और जो थोडेसे 
लोग ऐसे शादर्श तक पहुँच सकते हैं या इनके अनुसार काम कर,सकते हैं, उनके लिए. 
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भी एक और वातकी जरूरत होती दै । और वह है भक्ति भारतीय विचारशीलोंने 
बहुत कुछ सोच विचार कर अन्तमें यही निश्चित किया था कि मनुष्यको सत्यके मार्ग 
पर लगाये रखनेके लिए, सदा आस्तिक और सञ्चरित्र रखनेके लिए यदि सबसे अधिक 
किसी चीजसे सहायता मिल सकती है तो वह मक्तिसे ही मिल सकती है। भक्ति ही 
मनुष्यमें सबसे अधिक गुणोंकी स्थापना कर सकती है और 'संसारको अनेक प्रकारके 
श्रनथाँसे बचा सकती है। शी समर्थकी सूक्ष्म इष्टिसे भछा इतनी बड़ी बात कैसे छूट 
सकती थी | इस लिए उन्होंने धम-मागँमै भक्तिको बहुत बड़ा स्थान दिया है। उन्होंने 
जन-साधारणके लिए तो भक्तिकी व्यवस्था, दी ही है, पर साथ ही ऐसे लोगोंके लिए भी 
भक्तिकी आवश्यकता बतलाई है जो संसारसे सब प्रकारसे विरक्त होकर उनके उश्च 
आदर्श तक पहुँच गये हों । उनकी आशा है कि जो छोग परमात्मा तक पहुँच गये हों, 
उन्हें भी भक्ति-मार्यका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदा उस पर आरूढ 
रहना चाहिए । मनुष्य मात्रको सन्मारमें लगाये रखनेवाळे इस दूसरे साधनका भी श्री 
समर्थने जो विवेचन और प्रतिपादन किया है, वह भी उनकी लोक-कल्याणकारिणी 
बुद्धिका एक अच्छा नमूना है। 
संसारके सभी लोग विरक्त, त्यागी और वीतराग नहीं हो सकते, अधिकांश लोगोंको 
संसारमै रहकर घर गइर्थीके कामोंमें ही जीवन बिताना पड़ेगा । ऐसे लोगोंके लिए थी 
समर्थका यहः आदेश है कि वे शहस्थाश्रममें रहकर ही परमार्थका अधिकसे अधिक 
साधन करे । उन्होंने इस शहस्थाश्नमका बहुत अधिक महत्त्व बतलाया,है और इहलोक 
तथा परछोकके साधनका मुख्य आधार कहा दै । इससे सिद्ध है कि भी समर्थ कमी यह 
नहीं चाहते थे कि सभी लोग घर-बार छोड़कर सिर मुड़ा के ; क्यॉकिन तो सब लोग 
साधुओका-सा आचरण ही कर सकते हैं और न सब छोगोंके त्यागी होनेसे संसारका 
काम ही चल सकता है । जो बने हुए साधु और महात्मा लोगॉको चारो ओर ठगते 
फिरते हैं, उनसे भी श्री समर्थने सबको बहुत सचेत कर दिया है । उन्होंने ऐसे पाख- 
ण्डियोंके बहुतसे लक्षण वतळाये हैं और सबको ऐसे पाखण्ड तथा पाखण्डियोसे बचेका 
उपदेश दिया है । एक सचा साधु और महात्मा इसके सिवा और कर ही क्या सकता दै! 
एक सच्चे दिन्दुके समान श्री समर्थने वर्णाश्रम धर्म पर अपनी पूरी आस्था प्रकट की. 
है। यदि सच पूछिये तो इस सम्बन्धमें उन्होंने अपने जीवनमें बहुत कुछ कार्य भी किया 
है। पर फिर भी वे इस वर्णाश्रम संस्थाके वैसे अन्धभक्त नहीं हुए, जैसे. अन्धभक्त भाज 
कलके बहुतसे सनातनी कहळामेवाळे लोग होते हैं। उन्होंने ध्राझणोंको सबसे अधिक, 
पूज्य अवश्य कहा है, पर साथा ही साथ यह भी कहा है कि भगवान जात-पात कुछ भी 
नहीं देखते । वे केवल भावके भूखे हैं। और ये दोनों बातें एक ही साथ एक साँसमें 
कही गई हैं । इस, प्रकार आपने मनुष्य मात्रके साम्यकी भी स्थापना की है.। वस्तुतः,जो. 
मनुष्य दूसरे मदुष्योंको अपनेसे छोटा, नीच, तुच्छ या हीन समभाता हो, वह स्वयं कमी 
मनुष्य हो ही नहीं सकता । गौरव अपने आपको दूसरेसे बड़ा समझनेमें नहीं दै, बल्कि 
अपने आपको सबसे छोटा समझने और भूले हुए लोगोंका दाथ पकड़कर और उन्हे गले 
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लगाकर ठीक माग यर लानेमें ही मनुष्यकी महत्ता है। जनताको ढोक-कल्याणका यह 
प्रशस्त मार्ग दिखलानेमें भी समर्थ नहीं चूके हैं । 

संसारमै रहनेवालोंके लिए लोकमतका आदर करना बहुत ही आवश्यक होता है | 
जो लोकसतको ठुच्छ समझता और उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता है, वह बहुधा उद्दण्ड और 
स्वेच्छाचारी हो जाता है ; और समाज पर अनेक प्रकारके अत्याचार करने लगता है। 
यदि ये सब वाते न हों तो भी उसके द्वारा समाजका कुछ न कुछ अपकार अवश्य 
होता है । अतः समर्थकी यह भी आज्ञा है कि लोकमतके विरुद्ध कभी कोई काम न करना 
चाहिए | उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि लोकमतफे विरुद्ध आचरण करना ही सबसे 
वड़ा पाखण्ड है और पाखण्ड सदा सभी अवस्थाओंमें त्याज्य है । 

मतलब यह कि श्री समर्थने आचार और विचार दोनोंकी ही शुद्धता पर बहुत जोर 
दिया है । मनुष्यको जन्मसे मरण पर्यन्त अपना आचार और विचार दोनों कैसे रखने 
चाहिएँ, यही इस दासबोधमें बतलाया गया है ओर बहुत ही विशद रूपसे बतलाया 
गया है । शानकी सबसे अधिक महिमा बतलाई गयी है, क्योंकि श्राचार और विचार 
दोनोंकी शुद्धि उसीसे होती दै । और इस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय उन्होंने सदूगुरुकी प्राति 
और सेवा बतलाया है । बात भी बहुत ठीक है । लोग अनेक प्रकारके ज्ञान प्राप्त करते 
हैं, पर समर्थ उन ज्ञानोंको ज्ञान नहीं मानते । और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वह 
शान है ही किंस कामका जिससे इहलोक ओर परलोक दोनों न सुधरेँ १ प्रायः कहा जाता 
है कि आधुनिक पाश्चात्य जातियोंने ज्ञानका भाण्डार बहुत अधिक बढ़ाया है--उसकी 
अनेक प्रकारसे दृद्धि की दै। पर उस ज्ञानका उपयोग कैसे कामोमें होता है ! एक 
दूसरेको काटने, मारने, कटने और दवानेमें ही न ! तो फिर ऐसे श्ञानसे मानव-जातिका 
उपकार हुआ या अपकार १ यदि अपकार हुआ तो ऐसे ज्ञानकी आवशयकता ही कया 
है ? ऐसे शानके होनेसे तो न होना कहीं अच्छा है। फिर कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है 
जो लोकोपकारके लिए उपयोगी हो सकता है । लोग इस प्रकारका शान साधारण शिक्षकों 
और पुस्तकों आदिसे प्राप्त कर लेते हैं, पर फिर भी उसका ठीक-ठीक उपयोग करना 
नहीं जानते । इसी लिए श्री समर्थने कहा है कि सच्चा और वास्तविक ज्ञान वही है जो 
इहलोक और परजोकके साधनमें पूर्ण रूपसे सहायक हो । इसके सिवा और जितना ज्ञान 
है, वह सव अज्ञानकी कोटिमें रखने लायक है । और फिर ऐसे ज्ञानका वास्तविक उप- 
योग तमी हो सकता दै, जब वह सद्गुरुसे प्राप्त किया जाय । अब चाहे प्राचीनोंकी 
इष्टि देखिए और चाहे अर्वांचीनोंकी इष्टिसे, चाहे पौर्वात्य दृष्टिसे देखिए और चाहे 
पाश्चात्योंकी इष्टिसे, सदुयुदकी आवश्यकता हर प्रकारसे सिद्ध होती है । और समर्थकी 
श्राशा है कि ऐसा ही सद्गुरु टूटना चाहिए, उसकी शरणमें जाना चाहिए, उससे ज्ञान 
प्रात करना चाहिए, अपने दैनिक जीवनन्ब्यवद्ारोमें उस शानका उपयोग करना चाहिए 
और संसारफे सव छोगोंमें उस शानका प्रचार करना चाहिए । 

साधारणतः घामिक आचार्य और समांज-सुधारक राजनीतिसे अनभिश् हुआ करते 
हैं, अयवा कमसे कस राजनीतिके साय कोई सम्पर्क नहीं रखते | पर भी समर्थमें य 
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बात नहीं थी। वे राजनीतिके भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और छोगोंको समभ समत्र-:पर 
राजनीतिके गूढ़ तत््वोंका उपदेश देते रहते ये । इस दासबोधमें भी दो तीनं-समाीमे 
राजनीति-सम्बन्धी अनेक ऐसी बातें बतलाई गई हैं जो सभी कालों, सभी देशों और 
सभी जातियोंके लिए समान रूपसे उपयोगी रही हैं और भविष्यमें भी रहेगी। श्री 
समर्थको राजनीतिक विषयको हाथमें लेनेकी आवश्यकता कदाचित्‌ देशकी उस समयकी 
दुरवस्थाके कारण पड़ी थी । उन्होंने धर्म-प्रचार और छोक-कल्याणका कार्य श्रारम्म 
करनेसे पहले सारे भारतमें भ्रमण किया था ओर उसका कोना-कोना छान डाला था । 
अतः सारे देश ओर समाजकी हीन अवस्था उनके लिए करतळ-गत हो रही थी । ऐसी 
अवस्थामै यदि यह राजनीतिकी ओर भ्यान न देते तो उनका उद्देश्य कमी पूर्णरूपसे 
सिद्ध ही नहीं हो सकता था । संयोगसे उन्हें छत्रपति महाराज शिवाजीके समान योग्य 
शिष्य और कार्यकर्ता मिल गए थे, अतः उन्हें राजनैतिक त्यो पर और भी गूढ विचार 
करनेका बहुत अच्छा अवसर मिला था। बल्कि इम कह सकते हें कि उन्हे इस बातकी 
बहुत बड़ी आवश्यकता आ पड़ी थी। यदि इन सब बातोंका विचार करते हुए हम भी 
समर्थकी राजनीतिमें भी अन्यान्य विषयोंकी ही भाँति परम दक्ष तथा निपुण पाते हैं, 
तो यह कोई आश्रयकी बात नहीं दै । 
तासर्य यह है कि चाहे जिस हृष्टिसे देखिए भी समर्थ छोटे-वड़े सभी विषयोंके 
उद्धट विद्वान्‌ और परम ज्ञाता थे। वे सभी विद्याओं और कळाओसे पूर्ण थे। और 
संसारमें इसी प्रकारके पूर्ण पुरुष देवता और अवतार माने जाते दै । ऐसे ही महापुरुषोंके 
उपदेश और शिक्षाएँ छोरे-बड़े, शित्तित-अशिक्षित, स्री-पुरुष और बाल-वृद्ध सबके 
कामकी होती हैं। भी समर्थके इन उपदेशों ओर यिक्षाओं आदिका महत्व इस लिए 
और भी अधिक दो जाता है कि वे बहुत ही तौली हुई और विचारपूणं हैं; और उनमेंकी 
अधिकांश बातें स्वयं श्री समर्थकी अनुभव की हुई हैं । 
भी समर्थ स्वयं सदा पुष्य सार्ग पर चलते थे और दूसरोंको भी चलाते थे; अनीति 

और अन्यायका सदा दमन करते थे, निष्काम भावसे सबकी सेवा करते थे, सबकी 
ऐहिक तथा पारलोकिक उन्नति करते थे, एकान्तमें रहकर बड़े-बड़े गूढ़ प्रश्नों पर विचार 
करते थे और सबके सामने वे विचार उपदेश-रूपमें रखते थे । चे जो कुछ कहते ये, 
उसीके अनुसार आचरण करते थे; और जो कुछ स्वयं करते थे, वही करनेका औरोंको 
उपदेश देते थे। उनका सारा जीवन संसारके उपकार और जनताके कल्याण करनेमें 
ही बीता था । उनकी गणना संसारके प्रसिद्ध महापुरुषों की जाती है। भी समर्थ स्वामी 
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रामदास सचग्रुच सभी विषयोंमें समर्थ ओर रामके सञ्चे दास थे । ऐसे महापुरुषोंके 
शुणोंका कीर्तन करनेमें इन पक्तियोंका ठुच्छ लेखक अपने आपको नितान्त अयोग्य तथा 
असमर्थ समझता है। बल्कि ऊपर जो थोड़ीसी बातें कही गई हैं, उन्हे मी वह अपनी 
धृष्टता ही समझता है । अतः यह विषय यही कहकर समास किया जाता है कि पाठक 
स्वयं ही रत्नोंके इस सागरमें अवगाहन करें और अपनी रुचि तथा सामथ्यके श्रनुसार 
इसमेंसे रक्त निकालकर अपने आपको अलंकृत तथा कृतकृत्य करें । 


“बन्धन चन्द्र 
ब रामचन्द्र वमा 
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पहला दशक 
~ NEB _ 
पहला समास 

ग्रन्थारम्भननिरूपण 


श्रोता पूछते हैं कि यह कौन अन्थ है, इसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं और इसे 
सुननेसे क्या झाभ होता है । इसका उत्तर यह है कि इसका नाम दासबोध है, इसमें 
गुरु और शिष्यका संवाद है और इसमें भक्ति-मार्गका विस्तृत वर्णन है। इसमें नवधा 
भक्ति और ज्ञानका वर्णन है, वैराग्यके लक्षण कहे गये है और प्रायः अध्यात्मका निरूपण 
किया गया है। इस अन्थका थह मतलब है कि भक्तिकी सहायतासे मनुष्य अवश्य ही 
ईश्वरको प्राप्त करता है। इसमें मुख्यतः भक्ति, शुद्ध ज्ञान, आत्मस्थिति, शुद्ध उपदेश, 
सायुज्य युक्ति, मोक्ष-प्रासि, ईश्वरके शुद्ध स्वरूप, विदेह-स्थिति, अलिप्तता, मुख्य देवता 
या ईश्वर, अच्छे भक्त, जीव और शिव (जीवात्मा और परमात्मा) मुख्य ब्रह्म और नाना 
मतों आदिका निश्चय या निरूपण किया गया है। इसमें मुख्य उपासना, नाना प्रकारके 
कवित्व और चातुर्यके लक्षण कहे गये हैं । मायाकी उत्पत्ति और पंचभूतोंके लक्षण बत- 
छाये गये हैं; और बतलाया गया है कि कर्ता कौन है। इसमें नाना प्रकारके संशयों और 
शांकार्आका निवारण किया गया है और अनेक प्रकारके प्रइनोंका उत्तर दिया गया है । 
इस प्रकारकी जो बहुतसी बाते इस अन्थमें बताई गई हैं, उन सबका वर्णन यहाँ नहीं 
हो सकता । पूरा दासबोध दशकोंमें विभक्त किया गया है और हर एक दशकका विषय 
उसी दशकके आरम्भमें बता दिया गया है। इसमें उपनिषद्‌, वेदान्त, श्रति आदि 
अनेक ग्रन्थोंके मत दिये गये हैं ; और शाखरोंके प्रमाण सहित आत्म-प्रतीति या अपने 
अनुभवकी बातें बतलाई गई हैं । इसमें अनेक अन्थोंके सत हैं जो मिथ्या नहीं कहे जा 
सकते ; तथापि वे बातें अब अचुभवकी सहायतासे प्रत्यक्ष कर दी गईं है । यदि मत्सरके 
कारण कोई इसकी बातोँको मिथ्या कहे, तो वह मानों समस्त भमंग्रन्धोके मतों और 
_ ईश्वरीय चाक्योंका उच्छेद या खण्डन करेगा । शिव गीता, रास गीता, गुरु गीता, गभे 
गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, चेद, वेदान्त, भगवद्गीता, ब्रह्म गीता, हंस गीता, पाण्डव 
गीता, गणेश गीता, यम गीता, समस्त उपनिषद्‌, भागवत आदि अनेक अन्थोंके मत 
इसमें दिये गये हैं । चे सब चास्तचमें भगवद्रवाक्य हैं और बिलकुछ ठीक है । ऐसा कौन 


~ 
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पतित है जो भगचद्‌-वचनमें अविश्वास करे ? इसमें जो बातें कही गई हैं, वे भगवदू- 
वाक्य ही हैं ; उनसे रहित था भिन्न नहीं हैं। जो बिना पूरा ग्रन्थ देखे झूठ मूठ इस पर 
दोप लगावे, वह' दुरात्मा और दुरभिमानी केवळ मत्सरके कारण ही दोष छूगावेगा। 
अभिमानसे मत्सर और मत्सरसे तिरस्कार उत्पन्न होता है और तब कोधका भाव प्रबळ 
हो उठता है । यह प्रत्यक्ष है कि ऐसा मचुप्य काम और क्रोधसे विचरित हो गया है और 
अहंभावने उसकी बुद्धि पलट दी है । जो व्यक्ति काम और क्रोधले पीड़ित हो, वह कैसे 
अच्छा कहा जा सकता है? अशत पान करने पर भी राहु सर गया । परन्तु अब इन 
बातोँको जाने दो । जो जैसा अधिकारी होगा, वह' इससे वैसा ळाभ उठावेगा । परन्तु 
अभिमान छोड़ देना सबसे उत्तम है। पहले ओताने पूछा था. कि इस अन्थमें कौन-कौन- 
सी वाते कही गई हैं ; इसलिए वे सब बातें संक्षेपमें बतला दी गई । 

अब इसे श्रवण करनेका फळ सुनिये । इसको श्रवण करते ही तुरन्त आचरण बदल 
जाता है और संशयका समूल नाश हो जाता है । सुगम मार्ग दिखाई पड़ने लगता है 
और इुर्यम साधनकी आवश्यकता नही रह जाती । सायुज्य मुक्तिका रहस्य खुल जाता 
है ; अज्ञान, दुःख और ज्रान्तिका नाश हो जाता है और शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त होता है। 
यहो इस ग्रन्थको सुननेका फळ है। जो वैराग्य योगियोंको भी बड़े भाग्यसे मिलता है, 
चह तुरन्त उत्पन्न होता है और विवेकके साथ साथ उपयुक्त चातुंये भी प्राप्त होता है । 
जो लोग श्रान्त, अवगुणी और इरे लक्षणोंवाले होते हैं, वे भी अच्छे लक्षणांले युक्त हो 
जाते है ; और धूत्तो, तार्किको तथा विचक्षणोको समयका ज्ञान होने लगता है। आळसी 
भी कर्मण्य हो जते हैं और पापी पश्चात्ताप करने छगते हे । भक्ति-मार्यकी निन्दा करने" 
वाले उसकी स्तुति करने लगते हैं। संसारके बन्धनमें पड़े हुए लोग मोक्षकी कामना 
करने रंगते है , सूखे भी दक्ष हो जाते है और भक्ति-मार्ग पर चलकर अभक्त भी मोक्ष 
प्राह करते हैं । इससे अनेक दोषोंका नाश होता है और पतित लोग पावन हो जाते हैं। 
शवण मात्रसे प्राणीको उत्तम यति प्राप्त होती है । इसे सुननेसे शारीरिक घुद्धिके अनेक 
आम और सन्देह तथा संसारके अनेक प्रकारके उद्देग नष्ट हो जाते हैं । अधोगतिका भन्त 
हो जाता है और उनको शान्ति तथा समाधान मिळता है। जिसका जैसा भाव होता 
है, उसे वैसा ही लाभ भी होता है। जो मनमें मत्सर रखकर प्रश्न करता है, उसे मत्सर 
की ही प्राप्ति होती है । 

दुखरा समास 
गणेश-स्तुति 

गण-नायऊ, स्-सिद्धि फलदायक, अज्ञान और आन्तिका नाश करनेचाले वोधरूप 
गणेशजीको चमस्कार है। आप कृपाकर मेरे हृदयमें विराज, सदा वहीं बास करें और मुप्त 
चाकश॒ल्यसे कुछ कहरार्वे । आपकी कृपासे जन्म-जन्मान्तरकी आन्तिका नाश होता है 
और विखसक्षक काल भी दासत्व करने छगता है । आपकी कृपाका प्रवाह होते ही बेचारै 
चिद्व कॉपने छगने हैं और आपका नाम लेनेसे ही वे तितर त्रितर हो जाते है। इसीसे 
जापका नाम विप्र है । जाए इस अनाथोंकेलाथ हैं, इरिसे हर तक सभी देवता जापकी 


जगा 


- गणेशनस्तुति 


धन्दना करते हैं । मंगछनिधिका वन्दन करके जो कार्य किये जाते हैं; [उनमें सभी सिद्धियाँ 
प्राप होती हैं और विप्न-वाधाएँ मार्गमें नहीं आतीं । भापका ध्यान करते ही परम समा“ 
धान होता है । सब अंगोंको छोड़कर सन केवळ आँखोमें आ बसता है। बाकी सत्र अंग 
पंगु हो जाते हैं। आपका सगुण रूप भी बहुत ही सुन्दर हैं। आपके नृत्य करते ही सब 
देवता स्तब्ध हो जाते हैं । वे सदा आनन्दसे मत्त होकर घूमते, रहते है और हंसे सु- 
प्रसन्न-वदन रहते हैं। आपका भव्य रूप और भीम मूत्ति महाप्रचण्ड है; विस्तीर्ण और 
उन्नत मस्तक सिन्दूरसे चर्चित है। गण्डस्थलसे नाना प्रकारकी सुगन्धियाँ निकलती हैं 
और अमर वहाँ आकर युंजारते हैं । सूंड सरर और कुछ मुडा हुआ है, अभिनव कपोल 
शोभित है, अधर लस्बा है जिसमेसे क्षण क्षण पर तीक्ष्ण मद टपकता है। चौदहों 
विद्याओंके स्वामी छोरी छोटी आँखे हिला रहे है और कोमळ तथा कचीले कान फड़फड़ा 
रहे हैं। रल-जरित सुङुट झलझला रहा है जिस पर अनेक प्रकारके रंग चमक रहे हैं । 

कुण्डलॉमे जड़े हुए नीम चमक रहे है । इद और झुञ्र दातोमें सोनेके जड़ाऊ कड़े पढ़े 

हे जिनके नीचे छोटे छोटे स्वर्णपपत्र॒ चमक रहे है। तोंद थझथला रही है और उस पर 
साँपका पट्टा पड़ा हुआ है । क्ुद-घण्टिका सन्द-मन्द झनकार कर रही है। चतुझुंज छस्ो* 
द्र स्वरूप है । कमरमें पीताम्बर है । तोद पर सॉपका फन फडक रहा है जो फुफकार 
रहा है। वह फन हिछाता और जीभ छपलपाता है, नामि-कमळपर कुण्डली मारकर बेर 
हुआ है और टक लगाकर देख रहा है । अनेक प्रकारके फूलोंकी माला गलेमें पड़ी हुईं 

उस नाग तक ळटक रही है । हृदय कमळ पर रत्न-जटित पदक है । फरश और कमळ 
शोभित है और तीदण अंकुश चमक रहा है । एक हाथमें गोळ मोदक है जिस पर आपकी 

बहुत प्रीति है। नद लोग अपनी नाव्यकछा दिखलाते हुए अनेक प्रकारले नृत्य कर रहे 

है। ताळ और मृदंग आदि बज रहे हैं । चारों ओर नृत्यकालमे होनेवाली प्रतिध्वनि हो 

रही है। उन्हें क्षण भर भी स्थिरता नही है और वे चपछतामें अग्रगण्य है । सजी हुई 

और अच्छे लक्षणोसे युक्त मूर्ति सुन्दरताकी खान है। नुपुर झुनझुन बज रहे हैं और 

पैजनीकी झनकार हो रही है। घुंघरुभोंसे दोनों पैर सुशोभित हैं। गणेशजीके कारण 

शिवजीकी सभाकी भी शोभा बढ़ गई है और दिव्य अम्बरकी छरा छाई हुईं है । आपके 

साथ साहित्यमें निपुण आठ नायिकाएँ भी है । ऐसे सर्वाज्ञ-सुन्दर और सबं विद्याओमें 

अग्रगण्य गणेशजीको मेरा साष्टांग नमस्कार है । 

रणेशजीके ध्यानका वर्णन करते ही आन्त लछोगोंकी मति भी प्रकाशित हो जाती है 

और उनका शुणाचुचाद करनेवाले पर सरस्वती प्रसन्न होती है । जिनकी वन्दना ब्रह्मा 

आदि तक करते हो, उनके सामने वेचारा मनुष्य क्या चीज है ! अतः मन्द्सति लोगोंको 

गणेशजीका चिन्तन करना चाहिए । जो लोग मूख, बुरे छक्षणोंसे युक्त और हीनोसे भी 

हीन होते हैं, वे भी सब विषयोमें दक्ष तथा प्रवीण हो जाते है। चे परम समर्थ है और 

सभी सनोरथ पूर्ण करनेवाले है । यह अनुभवसिद है-कि उनका भजन करनेसे सब कार्य 

सिद्ध होते है । कलियुगमे चण्डी औरं विनायक ही मुख्य देवता कहे गये है । ऐसे मंगळ" 

मूर्ति गणेशजीका मैंने सनमें परमार्थक्ी कामना करते हुए यथा-मंति स्तचन किया है। 


४ हिन्दी दासबोध 
तीसरा-समास 
शारदा-स्तुति 


अब सैं वेदसाता, ब्रह्मसुता, शाव्द्मूला, वाग्देवता, महामाया श्री शारदाकी चन्दना 
करता हूँ । जो युखले शव्द निकलवाती है, अपार वाणी कहलवाती है और जो निःशब्दके 
सनका भाव भी विदित कराती है; जो योगियाँकी समाधि, दढ निश्चयी लोगोंकी इदृता 
है और जो विद्या होनेके कारण अविद्याको नष्ट करती है; जो महाएुरुषोंकी तुरीया अथवा 
चतुर्थावस्थामे परम निकट रहनेवाळी माया है और जिसके लिए साध छोग बड़े बढे 
कार्योंमे प्रवृत्त होते हैं; जो महान्‌ लोगोंकी शान्ति, इश्वरकी निज शक्ति, ज्ञानियोंकी विरक्ति 
और निराशाकी भी शोमा है; जो अनन्त त्रह्यांडाँकी रचना करती और विनोदमें ही उन्हे 
नष्ट करती है और जो स्वयं आदि पुरुषकी आइमें खड़ी रहती है; जो केवळ प्रत्यक्ष देखनेसे 
ही दिखाई पड़ती है और विचार करनेसे अदय हो जाती है और ब्रह्मा आदि भी जिसका 
पार नही पाते; जो जगतके सभी नाउकोंकी भीतरी कळा है, जो निमंछ स्फूर्ति है और 
जिससे आत्मानन्द तथा ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है ; जो लावण्य स्वरूपक्री शोभा है, जो 
पर ब्रह्म सूर्यकी शोभा है और जो शड्दोंसे बना बनाया संसार नष्ट कर सकती है ; जो 
मोक्ष देनेवाली लक्ष्मी और महामंगळा है ; जो सत्रहवीं जीवन-कछा, मनुष्यको अमर 
करनेवाली, बरह्मरन्भ्रसे निकलनेवाली अशतकी धार, सत्वलीला सुशीतका और लावण्यकी 
खान है; जो अव्यक्त पुरुषकी, परब्रह्मकी व्यक्तता है, जो विस्तारसे बढी हुई इच्छाशक्ति 
हे, जो कलिकाळका नियन्त्रण करनेवाळी और सद्गुरुकी कृपा है ; जो परमार्थ सा्गका 
विचार, सार और असारका निर्णय करानेवाली और शब्द बरसे ही भव-सिन्धु के पार 
पहुँचानेवाली है । इस प्रकार एक माता शारदाने अनेक वेष धारण किये हैं, वह स्वयं- 
सिद्ध होकर अन्तःकरणमे चार प्रकारसे ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ) प्रकट 
धोती है । परा, पश्यन्ती और मध्यमा इन तीन चाचाओंके द्वारा मनमें जो बात आती है, 
चह चौथी चाचा वेखरीके द्वारा प्रकट कराती है। इसी लिए कहते हैं कि जो कुछ कत्‌ त्व 
होता है, चह शारदाके कारण ही होता है । जो ब्रह्मा आदिकी जननी, हरी और हरको 
उत्पन्न करनेवाली है और जिसके विस्तारले सारी सृष्टि और तीनो लोक हुए हैं, जो पर- 
मार्थका मूल और केचल सदूबिया ही है भौर जो शान्त, निर्मळ, निश्चल तथा स्वरूप 
{स्थति है; जो योगियोंके ध्यान, साधकोके चिन्तन और सिडोंके अन्तःकरणमें समाधि 
रूपसे स्थित है ; जो निंगुणकी पहचान, अनुभवका लक्षण और सभी घटोंमें पूर्ण रूपसे 
च्याप्त है; शाख, पुराण, चेद और श्रुति जिसका अखण्ड स्तवन करते है और प्राणि-मान्न 
अनेक प्रकारसे जिसकी स्तुति करते हैं ; जो पेदों तथा धार्खोकी महिमा और निरुपर्मोकी 
उपमा है और जिसके कारण परमात्माको लोग परमात्मा कहते हैं, जो अनेक घकारकी 
विद्यार्थी, कराओं, सिद्धियों और अनेक धरकारके निश्चयाँकी बुद्धि और सूक्ष्म वस्तुका 
छद श्ञान-स्वरूप है, जो हरिभक्तोकी स्वयं भक्ति, अन्तर्निष्ठोंकी अन्तर स्थिति, जीबन्मुक्तोकी 
झुक्ति भौर सायुज्यता है; जो अनन्त माया और चैप्णवी है, जिसकी लीळाङा कुछ भी 


सदूगुरु-स्तुति १ 
पता नहीं चरता और जो बढ़े बढ़े लोगॉको श्ञानके अभिमानमें फंसाती है । आँखाले जो 
जो कुछ दिखलाई पदता है, शब्दोंके द्वारा जो कुछ जाना जाता है और मनमें जिन सव 
घातका अनुभव होता है, वह सब जिसके रूप हँ। अनुभवी छोग इस वातका अभिप्राय 
जानते हैं कि स्तवन, भजन और भक्ति-भाव सभीमें बिना मायाके कहीं ठिकाना नही 
लगता । इसी लिए जो बढ़ोंसे भी बढी और ईश्वरकी भी इश्वर हैं, उन्हें स्वयं उन्हींके 
अंदामें ( अर्थात्‌ मायाके ही रूपमें ) सेरा नमस्कार है । 


चोथा समास 
सद्शुरु-स्तुति 

सदूगुरुका वर्णन नहीं हो सकता । जिसे माया भी स्पशे न कर सकती दो, उसका 
स्वरूप भला मेरे समान अज्ञानको कहाँसे विदित हो सकता है! जिसके सम्बन्धमें श्रति 
“नेति नेति” कहती है ( अर्थात्‌ जिसका अन्त श्रुतिको भी नहीं मिळता ) उस तक मुझ 
मूखेकी मति भळा कैसे पहुँच सकती दै ! चह मेरी समझके वाहर है; इसलिए उस 
शुरुदेवके चरम मेरा दूरसे ही नमस्कार है । हे गुरुदेव ! सुन्ने चह शक्ति दो जिससे में 
तुम्हारा पार पा सकूँ । सुझे आपके स्तवनकी दुराशा थी ; पर अव मायासे होनेवाला 
भरोसा नही रह गया । अतः हे सद्गुरु स्वामी! तुम जैसे हो, वैसे ही रहो । में मायाके 
बर्से उसका स्तवन करना चाहता था, पर जब स्वयं माया ही लजित हो गई, तब में 
क्या कर सकता हूँ। वास्तविक परमात्मा" नहीं मिलता ; “इसी लिए प्रतिमा स्थापित 
करनी पड़ती है । वस इसी प्रकार में भी मायाके योगसे ही सद्गुरकी महिमाका वणन 
करूँगा । जिस प्रकार अपने भावके अनुसार मनमें देवताका ध्यान किया जाता है, उसी 
प्रकार मै भी सदूगु रुका स्तवन करूँगा । हे सदूगुरुराज तुम्हारी जय हो ). हे विश्वम्भर, 
विश्ववीज, परम पुरुप, मोक्षध्वज, दीन-वन्छु | तुम्हारी जय हो । तुम्हारे अभय रूपी 
हाथोंसे यह माया उसी प्रकार नए हो जाती हे जिस प्रकार सूयके प्रकाशले अन्धकार 
नष्ट हो जाता है । सूर्यले अन्धकार अवश्य नष्ट होता है, पर हमारे स्वासी सदूगुरुकी 
यह यात नहीं है । चे जन्म और मृत्यु तथा अज्ञानका जड़से ही नाश कर देते हैं ! जिस 
प्रकार सोना कभी लोहा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सदूगुरुका दास कभी सन्देहमें 
नहीं पट्‌ सकता । गंगार्मे जो नदी मिलती है, वह भी गंगा ही हो जाती है । फिर वह 
नदी किसी अकार गंगासे अरग नहीं हो सकती! पर जब तक बह नदी गंगाें नहीं 
मिलती, तयतक षह “बदी” ही कहलाती है, गंगा नही कहलाती। पर शिष्यकी बह वात 
नही है । घद पणं रूपसे स्वामी ही दो जाता है। पारस किसी पदार्थको अपने समान 
पारस नही कर सकता; सोना कभी छोहेका रूप नहीं बदरू सक्ता ; पर सदगुरु भक्त 
अपने उपदेशसे बढुतसे लोगोंफी सद्गुरु यना द्वेता छै । शिप्यको गुरुत्व प्राप्त हो जाता 
ऐ, पर पारसले थनाये हुए सोनेसे कोई चीन सोना नहीं बनाई जा सकती ; इसलिए 
पारसके साथ गुरुकी उपमा ठीक नही येउती । यदि सागरसे उपमा दी जाय तो वह 
बहुत ही खारा हैं। यदि क्षीर सागरले उपमा दी जाय तो उसका भी फप्पान्वमै नाथ 
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हो जाता है। यदि मेरुते उपमा दी जाय तो वह जड़ और कठोर पाषाण है। पर सद्‌“ 
गुरुकी वह बात नही है। वे दीनोंके लिए बहुत कोमळ हैं। यदि आकाशले उपमा दी 
जाय तो सद्गुरुका रूप आकाशसे भी अधिक सूक्ष्म तथा नियुंण है । इसलिए यदि सद्‌“ 
गुरुकी आकाशसे उपमा दी जाय तो वह भी हीन ही ठहरती है। यदि धीरतामें पृथ्वीके 
साथ उपसा दी जाय तो वह सी कट्पान्तमें नष्ट हो जायगी । अतः घीरताकी उपमाके 
लिए वसुन्धरा भी हीन ही है। यदि सूयंसे उपमा दें तो उसका प्रकाश ही कितना है ! 
शाख उसकी मर्यादा बतळाते हैं पर सद्गुरु अमर्याद है। इससे सूयं भी उपमाके योग्य 
नहीं है । सद्गुरु ज्ञानका बहुत अधिक प्रकाश करनेवाले हैं, अतः यदि शेषनागसे उनकी 
उपमा दी जाय तो वह भी भार ढोनेवाले हैं। यदि जळले उपमा दें तो वह भी काका" 
न्तरमें सूख जाता है। पर सदूगुरु निश्चळ हैं, वे कभी जा नहीं सकते । यदि सद्गुरुकी 
उपमा अमझतसे दी जाय तो अमर लोग भी झत्युके मागेका अवछम्बन करते है । पर सद्‌“ 
शुरुकी कपा सचमुच अमर करनेवाली है । यदि सद्गुरुकों कल्पतरु कहें तो भी.ठीक 
नहीं ; क्योकि सदूगुरुका रूप कल्पनातीत है । तो भला कब्पवृक्षकी उपमा कौन अहण 
करेगा? जहाँ मनमें चिन्ता ही नहो है, वहाँ चिन्तासणिको भरा कौन पूछेगा! जो निष्काम 
है, उसे कामधेचुके दूधले क्या मतलब ! यदि सद्गुरुको लक्ष्मीवान्‌ कहे; तो लक्ष्मी भी 
नष्ट हो जानेवाली चीज है । और फिर मोहरक्ष्मी सदा स्वयं सद्गुरुके द्वार पर खड़ी 
रहती है । स्वर्गलोक तथा इन्द्रकी सम्पत्तिका भी काळान्तमे नाद्रा हो जाता है, पर सदू" 
गुरुकी कृपा सदा बनी रहती है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि सभी समय पाकर नष्ट 
हो जाते है ; एक सदूगुरुके चरण ही सदा अविनश्वर रहते है । फिर भला उन झी उपसा 
किससे दी जाय ? सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती है । उसके सामने १चभौतिक वस्तुओंका 
कुउ़ वश ही नहीं बलता । इसलिए मैं तो सदूयुरक्रा वर्णन यही कहकर करता हूँ कि 
सद्गुरुका वर्णन हो ही नही सकती । मनकी भीतरी दशा क्रेवर अन्तर्निष्ठ या अनुभव 
करनेवाले लोग ही जान सकते हैं । 
पाँचवाँ समास 
सञ्जनन्वन्द्ना 
अर्व मैं उन सञ्जनोकी वन्दना करता हूँ जो परमार्थके अधिष्ठान या आधार हे और 
जिनके हारा लोगोंपर गूढ ज्ञान प्रकट होता है। जों वस्तु ( ब्रह्म ) परम दुरुभ है और 
कभी मिल नहीं सकती, वह सन्तोंकी संगतिसे सुलभ हो जाती है । वह वस्तु ( ब्रह्म ) 
रहती तो प्रकट ही है, पर फिसीको दिखाई नही पडती ; अनेक प्रकारके उपाय और 
प्रयत्न करने पर भी चह नहो! मिळती । उसके सामने परीक्षा करनेवाले स्तवध हो गये, 
आँखाँवाछे अन्धे हो गये और अपनी ही वस्तुको देखते हुए भी धोखा खा गये । वह चस्तु 
दीपके भी नहीं दिखाई पइती ओर अनेक प्रकारके प्रकाशोंमे भी तथा आरामे अंजन 
छगाने पर भौ दिलाई नही पड्नी | सोलहो कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा जोर तीन कला-रादि 
' सूर्य भी वह बस्तु नहीं दिखला सकता । जिस सूर्यके प्रकाशसे रोमां तक दिखाई पढ़ता 
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हैं , अणु, रेणु आदि अनेक प्रकारके सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देते, हैं, चिरे हुए बालका भगला 
भाग भी दिखाई ,देता है, वह सूर्यका प्रकाश भी वह वस्तु नहीं, दिखा सकता | पर 
सजानोंकी कृपासे साधकोंकों वह वस्तु भी दिखाई पड्ने रूगतों है 1 जहाँ आक्षेपांका अन्त 
हो जाता है, प्रयत्न व्यथ हो जाते हैं, तक सन्द पड़ जाते है, अपनी वस्तुके सस्बन्धमें 
तक करते हुए जहाँ विवेका भी वश नहीं चलता, शब्द छड्खडाते हैं और सनकी पहुँच 
नहीं हो सकती, सहख-मुखी और परम वाचार शेषनाग भी जिसका वर्णन करते करते 
थक गए हैं, वह भी नहीं बतला सकते कि वह वस्तु क्या है। जिन वेदोंने सब कुछ 
प्रकाशित किया है और जिनके बाहर कुछ भी नहीं है, वे भी किसीको वह वस्तु नहीं 
दिखा सकते । वही वस्तु सत्संग और स्वानुभवसे समझे आने लगती है। भरा ऐसा 
कौन है जो वचनों द्वारा उसकी महिमा बतला सकता हो ! इस मायाक्री कला विचिन्न 
है ; पर यह भी उस वस्तुकी पहचान नहीं बतला सकती । पर सन्त छोग उसी माया- 
तीत अनन्तका मागं बतला सकते है। जिस वस्तुका वणन नहीं हो सकता, वह यही 
सन्तोंका स्वरूप है । इसलिए वचनोंकी आवश्यकता नहीं । सन्त आनन्द॒के स्थळ, सच्चे 
सुखके स्वरूप और अनेक प्रकारके सन्तोर्धोके मूल हैं। सन्त स्वयं विश्रान्तिकी भी 
' विश्रान्ति और तृप्तिकी भी तृप्ति है । यहाँ तक कि वही भक्तिक्ा परिणाम है । सन्त लोग 
घर्मे धर्मक्षेत्र, स्वरूपके सत्पात्र और पुण्यकी पवित्र भूमि है । वे समाधिके .मन्दिर, 
विषेकके भांडार और सायुज्य युक्तिके मातृगुह या अधिष्ठान हैं । वे सत्यके निश्चय, 
सार्थककी जय, श्राप्तिके समय और सिद्ध-स्वरूप हैं । वे ऐसे धनवान और सम्पन्न है जो 
सोक्ष-श्रीसे अलंकृत है । इन्होंने असंख्य दरिद्र जीवाँको राजा बना दिया है । जो दूसरे 
लोग बहुत समर्थ, उदार तथा अत्यन्त दान-शूर हैं, वे किसीको यह ज्ञान-नहीं दे सकते। 
बहुतसे चक्रवर्ती महाराज हो गये है और आगे भी होंगे; पर वे भी किसीको यह सायुज्य 
मुक्ति नही दे सकते । सन्त और सजन ऐसा दान देते है जो तीनों लोकोंमें और कही 
नहीं मिल सकता । अळा ऐसे सन्तोंकी महिमाका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता 
है ! जो पर-ब्रह्म त्रेलोक्यसे न्यारा है, जो वेदों तथा श्रुतियोंसे भी नहीं जाना जा सकता, 
वह परत्रह्म इन सन्तोंकी बातोंसे हृदयमें प्रकट होता है । सन्तॉकी ऐसी ही महिमा है। 
उनकी जितनी उपमा दी जाय, सब थोड़ी हे । उनके द्वारा स्वयं परमात्मा प्रकट होता है। 
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अब उन श्रोताओंकी वन्दना करता हुँ जो भक्त, ज्ञानी, सन्त, सजन, विरक्त, योगी, 
गुण-्सम्पन्न और सत्यवादी हैं। इनमेंसे कोई सत्व गुणके सागर, कोई बुद्धिके आगर 
और कोई अनेक प्रकारके शब्द-रत्नोंकी खान हैं । ये अनेक मकारके झर्थरूपी अम्रतका 
भोग करनेवाले, अवसर पड़ने पर वक्ताओंके भी वक्ता और अनेक प्रकारके. संशायाका नाश 
करनेवाले इद-निश्चयी हैं । ये अपार घारणावाछे, इंशवरके अवतार और अत्यक्ष बैठे हुए 
देवता हँ । अथवा यह झान्त-स्वरूप, सात्विक, ऋषीइवरोंकी मण्डली है जिससे सभा“ 
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स्थर परम सुशोभित दै । इनके हृदयमें परमात्मा और सुख पर सरस्वती विकास करती 
है और साहित्य विषयक बातें करनेमें ये साक्षात्‌ डुहर्पति हैं। ये पविन्नतामें अभिके 
समान और स्फुर्ति-किरणोंके सूय हैं। इनकी ज्ञान-दष्टिके सामने ब्रह्माण्ड कोई चीज नहीं 
है । ये अखण्ड सावधान, तीनों कालोंका ज्ञान रखनेवाले, सदा अभिमान-शून्य रहनेवाछे 
और आतव्मकछ्लानी हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनकी इष्टिमें न आई हो | इनके _ 
मनमें पदार्थ मान्नका ज्ञान है । इन्हें जो कुछ स्मरण कराया जाता है, वह सब पहलेसे 
ही इन्हें ज्ञात होता है। तब भरा इनके सामने अपना ज्ञान दिखलातें हुए क्या कहा जा 
सकता है ! पर ये गुणआही हैं ; अतः निःशंक होकर कहता हूँ । भला कौन-सी ऐसी 
चीज है जिसका भाग्यवान्‌ छोग सेवन नहीं करते ? वे भाग्यवान्‌ सदा अच्छे अच्छे अञ्च 
खाते हैं, पर फिर भी स्वाद बदलनेके विचारसे कभी रूखा सूखा अन्न भी खा ही लेते 
हैं। सेरे प्राकृत वचन भी इनके लिए उसी रूखे-सूखे अन्नके समान हैं। अपनी शक्ति 
और भावके अनुसार ईश्वरकी पूजा की जाती है । यह कहीं नहीं कहा गया है कि इंश्वरकी 
पूजा ही न की जाय । मेरी वाक्शक्ति बहुत दुवेछ है और श्रोता स्वयं परमेश्वर हैं। अतः 
छडखडाती हुईं वाचासे ही इनका पूजन करना चाहता हूँ । 
सुझमें विद्वत्ता, कला-चातुय, काव्य-प्रबन्धकी शक्ति, भक्ति, ज्ञान या वैराग्य आदि 
कुछ भी नहीं है । वचनोंकी मधुरता भी नहीं है। बस इसी प्रकारकी मेरी बातें हैं। पर 
इश्वर भावका भोक्ता कहा गया है ; अतः मैं स्वच्छन्दभावसै कुछ कहता हूँ । हे श्रोताओं, 
आप जगदीशकी सूर्ति हैं। आपके सामने मेरी विद्या कुछ भी नहों है । मैं बुद्धिहीन और 
अल्पमति आपके सामने छष्टता करता हुँ । संसारमै समर्थका पुत्र चाहे कितना ही मूर्ख 
क्यों न हो, तो भी उसमें कुछ सामथ्ये होती ही है । यही समझकर आप सन्तोके सामने 
शएता करता हुँ । भयानक बाघों और सिंहोको देखकर छोग भयभीत होते हैं ; पर 
उनकी सन्तान निःशंक होकर उनके सामने खेळती है । इसी प्रकार में भी आप सन्तौं- 
का सेवक हूँ और आप लोगोंसे कुछ कहता हूँ। आप छोग मेरी एष्ट्तापर ध्यान न देंगे। 
अपना आदमी जो कुछ कहता हे, उसका समर्थन करना ही पड़ता है । अतः मेरी वाताँमें 
जो न्यूनता हो, उसकी पूर्ति आप छोग कर छे । यह तो प्रीतिका लक्षण है जो मन 
स्वभात्रतः कर लेता हे। इसी प्रकार आप सन्त और सजन लोग विश्वके माता-पिता हैं । 
सेरा भाव जानकर जो उचित हो, वह करें। अन्तमें यह दासानुदास यही कहता हे कि 
भाप लोग जागे कथामें ध्यान दें । ति 
सातवा समास 
कवीश्वर-वन्दना 
अब में कवीश्वरकी चन्दना करता हूँ. जो दाव्द-सष्टिके इश्वर धल्कि स्वयं परमेश्वर 
और वेदॉके अवतार हैं । ये सरस्वतीके चास-स्थान हैं अथवा नाना कलाओके जीवन हैं 
या सचमुच नाना शब्दोंके सुवन हैं। ये पुश्पार्थके वैभव हैं अथवा जगदीरवरके महत्व 
आर भनेर प्रकारकी लीलामां चथा सत्कीत्तियोंके स्तवका निर्माण करनेवाले कवि हैं । 
ये दान्द-रस्माके सागर अथवा मोतियेकि उत्पन्न करनेवाले सरोवर अथवा नाना प्रकारकी 
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घुद्धिके आगर हैं। या तो ये अध्यात्म सम्वन्धी अरन्धांकी खान था बोलते हुए चिन्ता- 
सणि हैं अथवा ओताओंके लिए अनेक कामघेनुओंके दूधकी धाराएँ हैं। या तो ये कल्पना- 
के कहपतर या सोक्षके मुख्य आधार या सायुज्य सुक्तिका विस्तार करनेवाले और उसीके 
अनेक रूप हैं। या तो ये परलोकके स्वयं स्वार्थ या योगियोंके गुप्त पन्‍थ या चाना 
ज्ञानियांके परमार्थं रुपमै प्रकट हुए हैं ।,या तो ये निरक्षनकी पहचान, निर्गुणके लक्षण 
था मायासे भित्र परमास्माके चिह्न हैं। या तो ये श्रुतियोंके भीतरी भाव या परमेश्वरका 
अलभ्य लाभ हैं ; और या स्वयं आत्मबोध इन्हीं कवियोंके रूपमै प्रकट हुआ है। 
कवि लोग सचमुच मोक्ष चाहनेवालोंके लिए अञ्जन, साधकोंके साधन और सिद्धोंके 
समाधान हैं। वे स्वधर्मके आश्रय, मनका सनोजय और धामिकोंकी विनय तथा उन्हें 
विनयकी शिक्षा देनेवाछे हैं। वै वैराग्यके संरक्षण, भक्तिके भूषण और नाना स्वधमाके 
रक्षण हैं। वे प्रेमियोंकी प्रेम-स्थिति, ध्यानस्थोंकी ध्यानमूर्ति और उपासकोंकी बढ़ती 
हुईं कीर्ति हैं। वे भनेक साधनोंके भूछ और अनेक प्रयत्नोंके फल हैं और केचल उन्हींकी 
कृपासे अनेक कार्य सिङ हो जाते हैं। पहले कविका वाग्विलास होता है और तव 
कार्नोमै उसका रस प्रविष्ट होता है। कचितामें कविका ही मत प्रकट होता है। कवि 
छोग ही विद्वानोंकी विद्वत्ता, समर्थकोंकी सत्ता और विचक्षणोंकी कुशलता हैं । वे सश्टिके 
भूषण, रूदमीके <ंगार और समस्त सिद्धियोंके निर्धार हैं। वे सभाके मण्डन, भाग्यके 
भूषण और अनेक सु्खोंके संरक्षण हैं । वही देवताओंके रूप यनाते हैं, ऋषियोंका महत्व 
शौर अनेक शार्त्रोोकी सामथ्यं घतलाते हैं । यदि कवि न होते तो जगतका उद्धार किसी 
प्रकार न होता । इसीलिए कवि समस्त सृष्टिके आधार हैं । बिना कवियों या कवीश्वरोंके 
» भनेक प्रकारकी विद्याओंका ज्ञान हो ही नहीं सकता । सारी सर्वज्ञता कवियेसि ही धा 
होती है । धाचीन कालमें वाल्मीकि और व्यास आदि अनेक कवि हो गये हैं जिनसे सब 
छोगोको विवेक प्राप्त हुआ है। पहले काव्योंकी रचना हो चुकी थो; इसीलिए पण्डितों- 
फो विद्वत्ता और परम योग्यता प्राप्त हुई । पहले जो ऐसे अनेक बड़े-बड़े कवि हो गये हैं, 
जो इस समय हैं अथवा जो आगे होनेवाले है, उन सबको सैं नमस्कार करता हूँ । चे 
सब प्रकारके चातुर्यकी मूर्ति अथवा साक्षात्‌ बृहस्पति हैं जिनके सुखसे वेद और श्रतियाँ 
धोलती हैं । वे परोपकारके अनेक उपाय यतलाते हैं और अन्तमें सव संदायोका नाश 
कहते छुँ । वे या तो अमतके मेघ हैं या नो रसोंके स्रोत हैं था अनेक धकारके सु'खोंके 
उसडे हुए सरोवर हैं। ये अनेक वस्तुओके विचारले परिपणे विवेकके भांडार हैं जो 
महुष्योंके लिए प्रकट हुए हैं। अथवा ये अनेक पदाथोसे कहीं बद्कर आदि-शक्तिकी 
धरोहर हैं जो पूर्व-संचित भाग्यसे प्राष्ठ हुए हैं । या थे अक्षय आनन्दसे भरी हई सुर्खोकी 
नौवाए हैं जो नाना प्रयोगोंके लिए सांसारिक लोगोंके काममें आ रही हैं । ये निरंजन- 
की सम्पत्ति हैं था विरादकी योग स्थिति हैं, या भक्तिकी फछश्रति इनके रूपमै 
फलवती छुटै दै। या ये इंव्वरकी ऐसी स्तुति हैं जो आकाशसे भी चढ़कर हैं ; क्योकि 
फजिथाको प्रवन्धरचना ब्रह्माण्टले भी घडी होती है । अच इस विषयको यहीं समाछ 
करता हुँ । कीपर छोग जयतके आधार हैं ; इसलिए उदे मेरा साधा नमस्कार है। 
रे 


१० हिन्दी दासबोध ` 


झाठवाँ समास 
ससा-वन्द्चा 


अब मैं इस सकल सभाकी वन्दना करता हुँ जिसे युक्ति सुळम है और जिसमें . 
जञगदीइवर स्वयं उपस्थित रहता है । कहा है-- 
चाहं वसामि वेङुंठे योगिनां हृदये रवौ । 
सङ्कक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
अर्धात्‌ भगवान्‌ कहते हैं कि न तो मैं वैकुण्ठमें ही रहता हूँ और न योगियाँके हदयमें 

हो । हे नारद, जहाँ मेरे भक्त लोग गान करते हैं, में वहीं रहता हूँ । इसलिए वही सभा 
श्रेष्ठ और वैङण्ठ है जिसमें भक्त लोग गान करते हैं, जिसमें ईरवरके नामका घोष और 
जयजयकारकी गर्जना होती है, जहाँ निरन्तर प्रेमी भक्तोंके गायन भगवत्कथा ( हरि- 
कीतन ) और वेदों, आख्यानों तथा पुराणोंका श्रवण होता रहता है ; जहाँ परमेश्वरका 
शुणाचुचाद था अनेक निरूपणोंकी बातचीत होती है और अध्यात्म-विधाके भेदो और 
असैर्दोका विवेचन होता है, जहाँ अनेक प्रकारके समाधान होते हैं, नाना शकाओंकी 
निवृत्ति होती है और वाग्विलाससे चित्तमें ध्यानकी सूतिं वैठती है ; जिसमें प्रेमी और, 
भावुक भक्त, गम्भीर और साच्विक सभ्य, रम्य-रसाळ गायक, निष्ठावान्‌, कर्मशील, 
आचारशीळ, दानशीर, धर्मशील, पवित्र और पुण्यशील, शुद्ध हृदयचाले कृपाल, योगी, 
चीतरागी, उदास, नियमसे रहनेवाले निग्रही, तपस्वी, विरक्त, निस्पृह, अरण्यवासी, 
दंडधारी, जटाधारी, नाथ-पन्थी, सु्राधारी, बाळ-त्रह्मचारी, योगीश्वर, पुरश्चरण और 
तपस्या करनेवाले, तीर्थवासी, मनस्वी, महायोगी और छोकसेचक, जनताके अनुसार . 
चछनेचाले, सिद्ध, साइ और साधक, मन्त्र-यन्त्रःशोघक, एकनिष्ठ उपासक, शुणयाही 
सन्त, सजन, विद्वान्‌, वेदज्ञ, शाख, महात्मा, रद्ध, सर्वज्ञ, समाधान और शुद्धि 
करनेवाले, योगी, विद्वान्‌, ऋषीश्वर, उत्कट तार्किक, कवीइवर, सनोजयके सुनीइवर, 
आर दिगम्बर, घह्ाज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, पिडज्ञानी, योगाभ्यासी, योयज्ञानी, 
उदासी, पण्डित, पौराणिक, विद्वान्‌, वैदिक भट्ट, पाठक, यजुर्वेदी, उत्तम और बड़े 
श्रोत्रिय, याज्ञिक, अस्निददोत्री, वैद्य और पंचाक्षरी, परोपकारी, भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
तीनों कार्लोका ज्ञान रखनेवाले, वहुश्रत , निरमिसान, निरपेक्ष, शान्ति, दया और क्षमा" 
शील, पत्त्र तथा सत्वशील, शुद्ध हृदयवाठे, ज्ञानी और ईश्वर, पुरुष आदि संभा- 
नायक उपस्थित हैं, जिनमें नित्य और अनित्यका विवेक है, उस सभाकी अलौकिक 
महिमाका वर्णन कैसे हो सकता है ! जहाँ परमार्थी छोगोंके द्वारा कथा-श्रवणके उपाय 
होते रहते हैं, वहाँ लोगोंके तरणका उपाय सहज ही हो जाता है । जहाँ उत्तम गुणियों- 
की मण्डछी है, जहाँ सत्य और धैर्य आदि उत्तम शुणोचारे लोग रहते हैं और जहा सदा 
सुगर ही सुख रहता है, जहाँ विद्यापात्र, कलापाश्र, विशेष शुरणोके सत्पात्र, भगवानके 
प्रीतिपात्र एकन्न होते हैं; जहाँ प्रदृत्तिवाळे और निद्दत्तिवारे, प्रपंची और परमार्थी गृहस्थ, 
छलौर पानप्रस्थ, संन्यासी, छु, तरुण ओर बालक, पुरुष और खिया सभी मिलकर अखंड 
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पसे अन्तर्यामी भगवानको ध्यान करते हैं । ये जो सब परमेइवरके भक्त हैं और जिनसे 
भकस्मात समाधान होता है, उन सबका मैं अभिवन्दन करता हूँ। उस सभाको मेरा 
नमस्कार है जिसमें निस्य और निरन्तर भगवानका कौत्तन होता है । अनेक अन्थोमें बड़े 
लोगोंने कहा है कि जहाँ भगवानकी सूति होती है, वहीं उत्तम . गति मिळती है। 
कलियुगमे कीन ही सबसे बढ़कर है; और जहा चह कीत्तंन हो, वही सभा श्रेष्ठ है। 
वहाँ कथा सुननेसे अनेक म्रकारके कष्ट और सन्देह नष्ट होते हैं । 


नवा समास 
परमार्थ-वन्दना- 


अब मैं उस परमार्थकी वन्दना करता हुँ जो साधकोंका मुख्य स्वार्थ है। यह योग 
सभी योगोसे बढ़कर है । है तो यह परम सुगम, पर उन छोगोके लिए बहुत दुर्गम है 
जो सत्समागमका ममे नहीं जानते । अनेक साधनोंका फल तो उधार मिळनेवाली चीज 
है, पर यह ब्रह्मका नगद साक्षात्कार है । इसीसे वेदों और शाखरोंका सार ज्ञात होता 
है। यह परमार्थ चारो ओर फैला हुआ होने पर भी कहीं अणुमान्न भी नहीं दिखाई 
देता । लोग संसारसे उदासीन हो जाने पर भी एक ही ओर देखते रहनेके कारण कुछ 
देख नहीं सकते । आकाश-मागंके जो गुप्त पन्थ हैं, उन्हें केवल समर्थ योगी ही जानते 
है। दूसरोंके लिए वे पन्थ बहुत ही गुप्त हैं और सहसा उनका पता नहीं चलता । यहं 
परमार्थ सारका भी सार और अखण्ड, अक्षय तथा अपार है । चोर इसे किसी प्रकार 
चुरा नहीं सकते । उसे न तो राजाका, न अञ्निका और न आपत्तिका कोई भय है । पर- 
प्रह्म अपने स्थानसे नहीं हटता, अपनी जगह नही छोड़ता ; काळान्तरमें भी नहीं टरूता, 
सदा जहाँका तहाँ रहता है । यह ऐसी बड़ी अमानत है जो न कमी लौटाई जा सकती 
है, न कभी घटती-बढ़ती है । न वह कभी छीजती है, न अध्ट्य होती है, पर गुरुके 
अञ्जन दिये बिना वह दिखाई भी नहीं देती । पहले जो समर्थ योगी हो गये हैं, उनका 
भी यह सुख्य स्वार्थ था। यह परम गुद्य है ; इसीलिए इसे परमार्थ कहते हैं। जिसने 
बहुत ध्यानपूर्वक हुँदा और देखा, उसीको यह अर्थ प्राप्त हुआ । औरोंके लिए वतमान 
रहने पर भी जन्मजन्मान्तरके लिए अळभ्य हो गया है । इस परमार्थकी अपूवता यह है 
कि इसके लिए जन्म और सत्यु कोई बात ही नहीं है और इसके द्वारा सायुज्यताकी 
पद्वी तुरत ही सिल जाती है । इसके द्वारा विवेकले माया बाहर निकर जाती है, सार 
और असारका ज्ञान होता है और मनमें परत्रह्मका ज्ञान होता है जहाँ उस ब्रह्मका शान 
हुआ और उसमें यह ब्रह्माण्ड छीन हुआ, तहाँ पञ्चसूतोका खेल तुच्छ जान पड़ता है। 
ज्योंही विवेकमें छुछः आत्मा आती है; त्योही पञ्च और माया झूठी जान पढ्ने छगती 
है । ज्योही अन्तकरणमे रह्म स्थित होता है, त्योही सन्देह मानों म्रझाण्डके बाहर चला 
जाता है और इश्य 'पदार्थ पुराने, जजर और बिगड़े हुए जान पडते हैं । 
` जो इस प्रकारका परमार्थ करता है, स्वयं उसीका स्वार्थ सिद्ध होता है । श्रेष्ठोंसे 
सी शष्ठ इस परमार्थका कहाँ सक और क्या वणेन किया जाय ! इस परमार्थे ब्रह्मा 
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आदिको भी विश्राम मिलता है और योगियोको परत्रहामे तन्मयता प्राप्त होती है। सिड, 
साधु और महानुभाव छोगोंके लिए परमाथ विश्वासस्थान है और अंतमें सतोगुणी जड़ 
जीवोंके लिए भी यह सत्संगके द्वारा सुलभ हो जाता है। यह परमाथेही जन्मको सार्थक 
करनेवाला, संसारसे तारनेवाछा और धार्मिकोंको परलोक दिखळानेवाला है। यह तप* 
स्वियोंका आश्रय, साधकोका आधार और भव-सागरके पार ले जानेवाला है । परमार्थी 
मानो राज्यको धारण करनेवाला है ; और जिसमें परमाथ नहीं वह भिखारी है । इसकी 
उपमा किससे दी जाय ! अनन्त जन्सांका पुण्य संचित होने पर ही परमार्थका साधन 
होता है ; और स्वयं परमात्माका अचुभव होता है । जिसने परमार्थको पहचाना, उसने 
अपना जन्म सार्थक कर लिया । और नहीं तो उस पापीने कुलका क्षय करनेके लिए ही 
जन्म लिया। जो बिना भगवानृको आ्राप्त किए संसारके काम करता है, उस सूखेका कभी 
सुँह भी नही देखना चाहिए। अच्छे लोगोंको उचित है कि परसार्थकी सिद्धि करते इए 
अपना शरीर सार्थक करें और ब्रेश्वरकी भक्ति करके अपने पूर्वजोंका उद्धार करें । 


दसवाँ समास 
नर-देह-वन्द्ना 


धन्य है यह नर-देह! जरा इसकी अपूता देखिए । इसके द्वारा परमार्थके उदेश्यले 
आ कुछ किया जाता है, उस सबकी सिद्धि होती है। इस नर-देहके ही दवारा कुछ लोग 
भक्तिसे रगे है और कुछ ढोग परम चीत-राय होकर गिरि-कन्द्राओमें रहते हैं। कुछ ' 
छोग तीर्थाटन करते, कुछ एरश्चरण करते ओर कुछ निष्ठावान होकर अखण्ड नास- 
स्मरण करते है । कोई तपस्या करता है, कोई बहुत कड़ा योगाभ्यासी होता है और कोई 
अध्ययन करके वेदो और चासोका परम पण्डित होता है । किसीने इठ योग किया और 
अपने शरीरको बहुत पीड़ा पहुँचाई ओर किसीने भावके बरसे ईश्वरकी पालि की । कोई 
प्रसिद्ध सहापुरुष हुआ, कोई विख्यात भक्त हुआ और कोई सिद्ध होकर अकस्माद्‌ आकाइामें 
विचरने छया । कोई तो तेजमें मिलकर स्वयं तेज़ ही हो गया, कोई जळमें मिल गया 
और कोई देखते-देखते वायुके समान अदृश्य हो गया । कोई एुक-से अनेक हो जाते हैं, 
कोई देखते-देखते गायब हो जाते है, और कोई बैठे-बैठे अनेक स्थानों और समुद्दोंमे अमण 
करते है । कोई प्रेत पर जा बैठते हैं, कोई अचेतनको चलाते है और कोई तपोबळसे सुरदेको 
जिछाते दै । कोई अञ्ञिको मन्द करते हैं, कोई लोगोकी प्राण-चायु रोकते है । ऐसे लाखो 
सिद्ध हठ-निअही और कृतबुद्धि हो गये हे जिन्हें नाना सिद्धियाँ प्राप्त हुई है । ऐसे अनेक 
कारके सिद्ध हुए हैं जिन्हें मनोसिद्धि, वाचा-सिद्धि, अरपसिदधि और सर्वसिद्धि मात हुई 
है। कोई नवधा भक्तिके राजसार्गसे चले ओर परमार्थके साधक हुए और कोई योगी गुप्त 
सार्यसे चलकर महा-झुवनमे पहुंचे । कोई वैकुण्ठ गये, कोई सत्यलोकमें रह गये और कोई 
शिव-रूप होकर कैलासमें जा बैठे । कोई इन्द्रहोकमे जाकर इन्द्र हुए, कोई पिद-लोकमें 
जा मिढे ३ कोई चक्षन्नामे जा वैरे तो कोई क्षीर सागरमें । सलोकता, समीपता, स्वरुपता 
और सायुउ्यता इन चारों श्रकारकी मुक्तियोंका चे भनमाना भोग करते हैं। ऐसे अनन्त 
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सिद्ध, साउ और सन्त अपने हितमें ठगे हैं। जिस नर-देहकी इस प्रकारकी प्रसिद्धि है, 
उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय! इस नर-देहके द्वारा ही बहुतसे लोग अनेक प्रकारके 
साधनों और सारासार बिचारसे युक्त हुए है। इस नर-देहकी कृपासे बहुतोने उत्तम पद 
पाया और अभिमान छोड़कर आत्मानन्दुसे सुखी हुए। नर-देहसे ही सबने उत्तमः गति 
प्राप्त की है और समस्त संशयोका समूल नाश किया है। सभी जगह कहा गया है कि 
पञ्चुःदेहसे गति नही होती ; इसलिए नर-देहसे ही परछोककी आप्ति होती है। सन्त, 
महन्त, ऋषि, सुनि, सिद्ध, साइ, समाधानी, भक्त, सुक्त, ब्रह्मश्ञानी, विरक्त, योगी, 


तपस्वी, तत्व्ञानी, योगाभ्यासी, ब्रह्मचारी, दिगम्बर, संन्यासी, षड्दर्शनी, तापस सब ' 


इसी नर-देहसे हुए हैं। इसी लिए नर-देह सब देहोसे श्रेष्ठ और बड़ा है जिससे यम- 
यातनाका अरिष्ट दूर होता है। नर-देह स्वाधीन है और सहसा पराधीन नही होता ; 
पर इसे परोपकारमे लगाकर संसारमै कीतिं प्राप्त करनी चाहिए । घोड़े, गौ, बेल, मेंस, 
भादि पञुओं, खियो और दासियोंको यदि कोई कृपाकर छोड्‌ भी देगा तो उन्हें कोई न 
कोई पकड लेगा । पर नर-देहकी यह बात नही है। यह अपनी इच्छासे चाहे रहे और 
चाहे जाय । पर दूसरा कोई इसे बन्धनमें नही रख सकता । नर-देह यदि पंगु हो तो 
काममे नही आता और यदि लूला हो तो उससे परोपकार नही होता । थदि वह अन्धा 
हो तो निरर्थक है और यदि बहरा हो तो उससे निरूपण नही हो सकता । यदि गूँगा 
हुआ तो वह शंका आदि नही कर सकता, और यदि अशक्त, रोगी या अपाहिज हुआ तो 
भी व्यर्थ है। यदि व ह मूर्खं दो या फेफडेकी तरह रोगी हो तो भी वह अवश्य ही निरर्थक है। 

जिस नर-देहमें ये सब च्नुटियाँ न हों और जो सब प्रकारसे ठीक हो, उसे तुरन्त 
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परमार्थका पथ ग्रहण करना चाहिए । छोग सर्वाज्ञ-पूर्ण नर-देह पाकर भी परमार्थका ` 


विचार भूल जाते हैं, वे सूखं माया-जालमे कैसे फंसे हुए है ? मिद्दीके बने हुए घरको 
इन लोगोंने निश्चित रूपले अपना मान रखा है; पर उन्हे नही सालस कि यह घर बहुतोका 
है । चूहा, छिपकली, मक्खी, मकड़ी, च्यूँटे, च्यूँटियां, बिच्छू, सॉप, गिलहरी, भरे, बरें, 
बिल्ली, कुत्ते, नेवरे, पिस्सू, खटमळ, झीगुर, कनखजूरे आदि सभी जीच इसे अपना ही 
घर समझते है । इसी प्रकार बहुतसे कीड़े है जिनका वर्णन कहाँ तक किया जाय। सभी 
कहते हैं कि अवश्य ही यदद घर हमारा है । पछु कहते हैं--मेरा घर है ; दासियाँ और 
घरकी खियाँ कहती हे-दमारा घर है। मेहमान कहते है कि हमारा घर है ; मित्र 
कहते हें कि हमारा है और गॉवमें रहनेचारे उसे अपना बतळाते हे । चोर कहते है कि 
हमार घर है, राजाके नोकर-चाकर कहते है कि हमारा है और अञ्चि कहती है कि यह 
सेरा घर है ; में इसे भस्म करूँगी । इस प्रकार सभी इसे अपना चतलाते हें और ये 
मूर्ख मचुप्य भी इसे अपना ही बतळाते हे और अन्तमे आपत्ति आनेपर घरकी कौन कहे, 
स्वयं देश छोड़कर भाय जाते हैं, गोच उजढु जाते है और उनमें जंगली जानवर आकर 
रहने छगते हैं। वस्तुतः यह घर कीड़े मकोढ़ों, नेवको भौर चूहों आदिका है। वेचारे 
सू प्राणी तो उसे छोड़ ही जाते हैं । अपने अबुसवसे जाना कि घरकी यही सिथ्या 
स्थिति है । यह जीवन दो दिनोंका है । जहाँ कहीं हो, रहकर बिताना चाडिए,। 
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यदि हम देहको अपना कहें तो इसका निर्माण भी बहुतोंके लिये हुआ है। जूए 
प्राणीके सिरसें अपना घर बनाकर उसका सस्तक खाती हैं! रोम-रन्धरॉमें कीड़े पड़े खाते 
हैं, घाव होने पर उसमें कीड़े पड़ते हैं और प्राणियोके पेटमें भी अनेक जन्तु होते हैं । 
ढाँचा, कानों और, आँखॉमें कीड़े पड़ते हैं और शरीरका मांस खाते हैं। सच्छर खून पीते 
हैं और किलनियाँ सांसमें घुसती है और पिस्सू काटकर भागते है । बरै और भोरे कारते 
है, जोक खून चूसती है और सॉप, बिच्छू आदि डसते हैं । जन्म भर शरीरकी रक्षा की 
और अकस्मात्‌ उसे बाघ उठा छे गया या भेड़िया खा गया । चूहे और बिलियाँ काटती 
हैं; इत्ते और घोड़े मांस नोचते है, साल, और बन्दर मार डालते हैं । उँट कार खाते हैं, 
हाथी चीर डालते है और बैल अचानक सींगोंसे मार डालते हैं । चोर छाठियाँ बरसाते 
है और भूत डराकर मार डालते हैं । यही इस शरीरकी स्थिति है। है तो यह शरीर 
बहुतोंका, पर मूर्ख समझते हैं कि हमारा है । परआगे चलकर तापन्नय नामक समासमें 
वतळाया गया है कि यह शरीर अनेक प्रकारके जीवोका खाद्य है। यदि यह शरीर पर- 
साथमै लगाया जाय, तब तो यह सार्थक होता है; और नहीं तो अनेक प्रकारके आधातोंके 
कारण व्यर्थं ही शुत्यु-पथमें चला जाता है, जो प्रपंची और मूखे हैं, वे परमार्थका सुख 
क्या जाने ! पेसे मूर्खोके कुछ लक्षण आगे बतळाये गये है । 


इसरा दशक 
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हे एकद्न्त, न्रिनयन गजानन ! आपको नमस्कार है । आप भक्तोंको कृपाकी इृष्टिसे 
देखें। हे वेद-साता और ब्रह्म-सुता शारदा, आपको भी नमस्कार करता हुँ । आप कृपाकर 
मेरे हदयमें स्फूति-रूपमे निवास कीजिए। अब सद्शुरुके चरणोंकी वन्दना तथा रघुनाथका 
स्मरण करके मूर्खके लक्षण इसलिए चतछाता हुँ जिसमें लोग उनका त्याग करें। मूर्ख 
दो प्रकारके होते हैं; एक साधारण और दूसरा पढ़ा-लिखा । दोनोंके लक्षण विचिन्न हैं। 
्रोताओंको चे लक्षण भळी-भाँ ति समझ लेने चाहिएँ । पढ़े-लिखे मूखोंके लक्षण अगले 
समासमं वतळाये गये है । विचक्षण ओता सावधान होकर सुने । लक्षण तो अपार हैं, 
पर उनमँसे कुछ लक्षण तत्पर होकर झुनिए। पहले उनके लक्षण सुनिए जो प्रपंची हैं, 
जिन्हें आत्मञ्षान नहीं है और जो केवळ अजान है । 

एुक्र सूखे वह होता है जो उन्हीसे विरोध करता है जिनके उद्रसे जन्म रेता है और 
पत्नीको ही मित्र मानता हो । एक मूर्ख वह होता हे जो अपने सारे गोत्रको छोड़कर केवल 
सीके अधीन होकर रहता हो और उसे मनकी गुप्त वात वताता हो । एक मूख बह है 
जो पराई खरीसे प्रेम करता हो या सघुरके घरमै रहता हो या बिना कुछ देखे किसी 
न्यासे विवाह करता हो । एक सूख चह है जो समर्थकें सामने अभिमान करता हो, 
अपने आपको उसफे चरावर समझता हो भौर विना शक्ति रहते दुए अधिकार जतळाता 
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हो। एक सूखे वह है जो आप ही अपनी प्रशंसा करता दो, स्वदेशमै रहकर विपत्ति 
भोगता हो या अपने बडौँकी कीर्ति बखानता हो। एक मूर्ख वह है जो अकारण हँसता हो, 
अच्छी बात घतलाने पर न समझता हो और बहुतोंका बैरी हो । एक भूख वह है जो 
छापने आदमियोंसे तो दूर रहता हो और पराए आदमियोंसे मित्रता करता हो या रातके 
समय दूसरोंकी निन्दा करता हो । एक मूर्ख चह है जो बहुतोंके जागते रहने पर भी 
उनके बीचमें सोता हो और दूसरेके घर जाकर बहुत खाता हो । एक मूर्ख वह है जो 
अपने सान या अपमानकी बाते स्वयं सबसे कहता फिरता हो अथवा जिसके मनसें सात 
प्रकारके व्यसन ( द्यत, वेश्यागमन, चोरी, 'चुगछी, पर-खी-गमन, रूघुपक्षी-क्रीडा भर 
किन्नरी-गायन ) रहते हौं । एक मूजे वह है जो स्वयं प्रयत्न करना छोड़ दे और निश्चिन्त 
होकर दूसरोंके भरोसे चेठा रहे' अथवा अळहदीपनमें ही सन्तुष्ट रहे । एक मुखे वह है 
जो घरमें तो बहत-सी बातें सोचता हो, पर सभामें बोरनेसे लजाता हो । एक मखं वह 
है जो अपनेसे श्रेष्ठ छोगोंके साथ मित्रता या बराबरीका सम्बन्ध स्थापित करता हो अथवा 
दिया हुआ उपदेश न सुनता हो । एक सूखं चह है जो ऐसे छोगॉको उपदेश देता हो 
जो उसको बात ही न सुनते हों, जो बडोंके सामने अपना ज्ञान छाँटता हो या श्रेष्ठ 
छोगोंकों घोखेमे डालता हो। एक सूखे वह है जो विषय-चासनामें निरू हो गया हो 
अथवा मर्यादाका उलंधन करके सब काम करता हो । एक मूखे बह है जो रोगी होनेपर 
भी औषधिका सेवन न करता हो, कभी पथ्य या संयम न करता हो और सहजमें मिळने- 
घाले अच्छे पदार्थको अहण न करता हो । एक मख वह है जो बिना किसी संगी-साथीके 
अकेला विदेश जाता हो, विना समझै-वस्षै अनजान आदमीके साथ हो लेता हो या बढ़ी 
हुई नदीमें कूद पड़ता हो। एक मूं वह है जो ऐसी जगह घहुत अधिक आता जाता 
हो जहाँ उसका बहुत मान हो या जो अपने भान-अपमानका ध्यान न रखता हो। एक 
मूर्ख वह है जो अपने धनवान्‌ सेवकके आश्रयमें जा रहता हो और जो सदा दःखी रहता 
हो। एक मूं चह है जो कारण आदिका विचार न करके बिना अपराधके ही दण्ड देता 
हो या जरा-सी बातमें कंजूसी करता हो । एक मखं वह है जो देवताओं और पितरोंको 
म सानता हो, शक्ति न होते हुए भी बहत बढ़-बढकर बातें करता हो और बहत घक- 
वाद करता हो। एक मखे चह है जो घरके लोगोंको तो खाने दौडना हो, घर धाहर 
थिलकुरु सीधा-सादा और वेचारा, बना रहता हो । एक रुख वह है जो नीच जातिकै 
छोगोंकी संगत करता हो, पराइ ख्रीके साथ एकान्तमें बातें करता हो! या रास्ता चलते- 

चरते खाता हो । एक भूखे वह है जो परोपकार न करता हो, दूसरेके उपकारका 
बदला अपकारसे देता हो और जो काम कम करता हो, पर वाते बहुत वघारता हो । एक 
सुखै वह है जो रोधी, पेटू या आळसी हो, मलीन और कुटिल हो और जिसमें चैयै न 
हो । एक सूखे वह है जो विया, वैभव, धन, पुरुषार्थ, सामथ्यं या मान आदि कुछ भी 
न होने पर झूठा अभिसान करता हो । एक मूख वह है जो क्यु, झठा, कपटी, वकवादी, 
कुकर्मी और उद्धत हो या चहुत अधिक सोता हो । एक मूर्ख चह है जो ऊँचे स्थान पर 
चढ्कर कपड़े पहनता हो, बादर चौरास्ते पर जाकर बैठता हो और सदा नंगा ही दिखाई 
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पड़ता हो । एक सूखं चह है जो चैति और व्यतिपात आदि इरे झुहृत्तोर्म यात्रा करता 
हो और अपशकुनोंसे अपना घात करता हो । एक सूखे चह है जो क्रोध, अपमान था 
कुबुद्धिके कारण स्वयं अपनी हत्या करता हो और जिसमें दृढ़ बुद्धि न हो । एक मूखें वह 
है जो अपने प्रिय छोगाँको दुखी करता हो, सुखी करनेवाला शब्द भी अुँहसे न निका" 
छता हो और नीचोंकी बड़ाई या चन्दना करता हो । एक सूखे चह है जो अपनी रक्षाका 
तो बहुत यत्न करता हो, पर अपने शरणायतोंकी ओर कुछ भी ध्यान न देता हो अथवा 
छक्ष्मीका बहुत अधिक भरोसा करता हो। एक मे वह है जो खरी और पुत्रको ही सब 
कुछ मान बैठा हो और ईश्वरको भूछ गया हो। एक मखे वह है जो यह नहीं जानता 
कि जो जैसा करता है, वह वैसा ही भरता है । एक मखं वह है जो यह समझता हो कि 
खियोको पुरुषासे अठगनी काम-वासना होती है और इसी लिए जिसने अनेक विवाह किए 
हों । एक मूखे वह है जो दुजनोंके कहने पर मर्यादाका उल्लंघन करता हो और जो किसी 
होती हुई बातको देखकर भी उस पर ध्यान न देता हो। एक म्‌खे वह है जो माता, 
पिता, ब्राह्मण, स्वामी, देवता, गुरु आदिका द्रोही हो। एक मूख वह है जो दूसरेको 
दुःखी देखकर सुखी होता हो, दूसरेको सुखी देखकर दुखी होता हो या गईं हुई वस्तुके 
लिए शोक करता हो । एक मखे वह है जो बिना बोलाए बोलता हो, बिना पूछे साक्षी 
देता हो और निन्दनीय वस्तु घहण करता हो । एक मखै वह है जो दूसरोंका अपसान 
करनेवाली घात करता हो, ठीक रास्ता छोड़कर बेरास्ते यरता हो अथवा कुकर्मी छोगोंके 
साथ मित्रता करता हो । एक मूर्ख बह है जो कभी सत्य या मर्यादाफा विचार न रखता 
हो, सदा परिहास करता हो और दूसरोंके परिहास करने पर छड्नेको तैयार होता हो । 
एक समख चह है जो व्यर्थ ही होड़ लगाता हो, व्यर्थ बकवाद करता हो अथवा जो सदा 
सुँह वन्द किए बैठा हो और कभी कुछ बोलता ही न हो । एक मखं वह है जो न तो वख 
ही अच्छे पहले हो और न जिसे शा्खोंका ही ज्ञान हो, पर फिर भी जो सभामें सबसे 
ऊँचे स्थान पर जाकर बैठता हो या जो अपने गोत्रवालॉका विश्वास करता हो। एक 
सूखे वह है जो चोरोमे अपनी जान-पहचान बतलाता हो, देखी हुई वस्तु दोबारा देखने- 
को माँगता हो और क्रोधमें स्वयं अपना ही अनहित कर बैठता हो। एक सूखे वह है जो 
वरावर हीन छोगोंके साथ बात-चीत करता हो या बाएं दाथसे भोजन करता हो । एक 
मखं वह है जो बड़े छोगोंके साथ मत्सर रखता हो, अलभ्य वस्तु आप करना चाहता हो 
या स्वयं अपने घरकी ही चीज चुराता हो । एक मखे चह है जो जगदीश्वरको छोड़कर 
मलुष्योंका भरोसा रखता हो या जो अपना जीवन सार्थक न करके व्यर्थ ही गवाता हो । 
एक मुखे चह है जो सांसारिक हःखोंसे दुःखी होकर इश्वरको गालियाँ देता हो या अपने 
मिन्नकी हीनता छोगोंको घठलाता हो । एक मर्ख वह है जो थोदेसै अन्यायके लिए भी 
क्षमा न कर सकता हो, सदा तेजी दिखलाता हो या विववास-घात करता हो । एक मखे 
हं जो समथ लोगोंके चित्तते उतर गया हो, जिससे सभाकी शोभा नष्ट होती हो 
सौर जो अ्णन-क्षगपर रङ्ग बदलता हो। एक मसे वह है जो पुराने नौकरोंकों निकाळ कर 
उनकी जगह नये नोकर रखता हो या जिसकी सभा बिना अध्यक्षकी हो । एक मखे वह 
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है जो अन्यायसे द्रव्य एकत्र करता हो या धम, नीति तथा न्यायका विचार छोड़कर 
अपने साथियाँसे अछग रहता हो। एक सूखे वह है जो घरकी सुन्दर सत्रीको छोड़कर 
सदा दूसरी खियाँके फेरमें पड़ा रहता हो और बहुतोंकी जूठन अंगीकार करता हो । एक 
सूखे वह है जो अपना धन दूसरोंके पास रखता हो और दूसरोंका धन स्वयं छेना 
चाहता हो या छोटे लोगोंके साथ छेन-देन रखता हो। एक मूर्ख वह है जो अतिथिको 
कष्ट देता हो, घुरे आम या स्थानोंमें रहता हो और सदा चिन्तित रहता हो । एक सूखे 
वह है जो उस स्थानपर जाकर बैठता हो जहाँ दो आदमी बातें करते हों या दोनों 
हाथोंसे सिर खुजछाता हो । एक सूख वह है जो पानीमें कुला करता हो, पेरसे पेर 
खुजलाता हो या हीन कुछकी सेवा करता हो । एक मूर्ख वह है जो खियाँ और बच्चोंको 
मुँह लगाता हो, पागछोंके पास बैठता हो और अपनी मर्यांदाका विचार छोड़कर कुत्ता 
पालता हो.। एक मूर्खं वह है जो पराई खीसे लड़ाई-झगड़ा करता हो, मूक पश्चुओंको 
अच्वानक या छिपकर सारता हो और मूर्खोके साथ रहता हो । एक मूर्ख वह है जो 
चुपचाप खडा हुआ ठडाई-क्षगडा देखता हो और सचको छोड़कर झूठका आदर करता 
हो । एक सूर्ख वह है जो धन पाकर अपनी पुरानी दशा भूल जाता हो और देवताओं 
तथा ब्राह्मणों पर अधिकार जमाना चाहता हो । एक सूखे वह है जो अपना काम पंड्ने 
पर तो बहुत अधिक नम्न बन जाता हो, पर दूसरों का कोई काम न करता हो । एक 
भूखे वह है जो पढ़नेमें अक्षर छोड़ देता हो या अपनी ओरसे मिला देता हो और पढ़ते 
समय पुस्तक पर दृष्टि न रखता हो । एक मूखे वह है जो न तो स्वयं पुस्तक पढ़ता हो 
और न दूसरैको पढ्नेको देता हो और उसे केवल बस्तेमें बाँधकर रख छोड़ता हो । 

बस यही सब मुर्खोके लक्षण हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य चतुर हो सकता है । समझदार 
आदमी सदा इस तरहकी बातें मन लगाकर सुना करते हैं। मूके लक्षण तो अपार 
हैं, पर यहाँ थोडेसे लक्षण अपनी समझके अनुसार छोगोके पेरित्यागके लिये दे दिये 
गये हैं। भोतागण सुझे क्षमा करें। उत्तम लक्षण अहण करने चाहिएँ और मुखोंके छक्षण 
छोड़ देने चाहिए। अगले समासमें उत्तम लक्षण बतलाये गये हैं । 


दूसरा समास 
॥ उत्तम लक्षण टे 


शोता लोग सावधान हो जाये, अब मैं उत्तम शुणोंका चर्णन करता हूँ जिनसे मचुष्य 
सवेज्ञ हो सकता है। बिना पूछे या समझे किसी रास्तेमें आगे न बढ़ना चाहिए, फलको 
बिना पहचाने हुए खाना न चाहिए और कोई पड़ी हुई चीज एकाएक न उठानी चाहिए । 
बहुत विवाद नहीं करना चाहिए, सनमें कपट नहीं रखना चाहिए और बिना सबस्ले-यूस्े 
कुछहीन खीके साथ विवाह नहीं करना चाहिए । बिना किसीके पूछे कोई बात मुँहसे 
न निकालनी चाहिए और न बिना सबस्षे-बुझे कोई काम करना चाहिए और न सर्यादाके 
बिना कोई काम करना चाहिए । जहाँ प्रीति न हो, वहाँ रूठना न चाहिए, चोरसे उसका 
नास था पता ठिकाना न पूछना चादिए और रातमें रास्ता नही चलना चाहिए । नम्रता 
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न छोड्नी चाहिए, पापसे द्रव्य न एकत्र करना चाहिए और कभी पुण्य-मागै न छोड़ना 
चाहिय! किसीकी निन्दा या किसीके साथ द्वेष न करना चाहिए, शरे छोगोंका संग न 
करना चाहिए भौर जबरदस्ती किसीका धन या खरी न छीननी चाहिए, एकता न तोड़नी 
चाहिए और विद्याका अध्ययन न छोड़ना चाहिए । मुँहजोरसै झगड़ना न चाहिए, 
वाचालसे वात न करनी चाहिए और सन्तोंका साथ न छोड़ना चाहिए 1 बहुत अधिक 
क्रोध या खेद न करना चाहिए; और यदि कोई अच्छी बात बतलावे, तो घुरा न मानना 
चाहिए जरा जरा-सी बात पर रूठना न चाहिए, अपने पुरुषाथंका मिथ्या वर्णन न 
करना चाहिए और पराक्रमकी झूठी डींग न हाँकनी चाहिए। कभी अपनी कही हुई 
बात न भूलनी चाहिए, अवसर पड़ने पर सामथ्ये दिखछानेले न चूकना चाहिए और 
बिना कोई काम किये पहलेसे नहीं कहना चाहिए । आलस्यमें सुख न मानो, चुगली पर 
ध्यान न दो और बिना समझे कोई काम न करो । शरीरको बहुत आरास-तलूब न बनाओ, 
प्रयल करना कभी न छोड़ो और कष्टसे मत घबराओ । सभामें रजा मत करो, व्यथं 
बकवाद न करो और होड़ या बाजी मत लगाओ । बहुत चिन्ता न करो, आळसी मृत 
घनो और पराई जीको पापकी इष्टिते न देखो । 'किसीका एहसान न छो; और यदि 
कोई तुम्हारे साथ उपकार करे, तो तुम भी उसका बदला चुका दो, और न तो किसीको 
कष्ट दो और न किसीके साथ विश्वासघात करो । अशुद्ध या गन्दै न रहो, मैले वखर 
न पहनो और यदि कोई कहाँ जाता हो तो यह मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो । 
व्यापकता या छोगोंके साथ मेलजोल मत छोड़ो, पराधीन न बनो और अपना बोझ 
किसी दूसरे पर मत लादो । बिना लिखा-पढ़ीके छेन देन न करो, हीन च्यक्तिते उधार 
सत छो और बिना साक्षी साथ लिये राजाके दरबार या न्यायाळयमें न जाओ । झूठी 
थातपर ध्यान न दो, सभामें झूठी बात न कहो और जहाँ तुम्हारा भादर न हो, वहाँ 
मत बोलो । किसीसे भत्सर या डाह न करो, जब तक कोई अन्याय न करे, तव तक उसे 
कृष्ट मत दो और वके अभिमानमें किसीके साथ अनीति या अन्याय न करो । न बहुत, 
अधिक खाओ और न बहुत अधिक सोओ और डुगछखोरके पास बहुत अधिक समय 
सक न रहो । अपने आदमीते गवाही न दिलाओ, अपनी कीर्तिका बखान न करो और 
स्वयं ही वात कहकर हँसुने मत ऊगो । धूम्रपान मत करो, सादकन्त्रव्यांका सेवन न करो 
और बहुत अधिक चढ़ बढ़कर बातें करनेवालेसे मित्रता न करो । कभी निकम्मे मत रहो, 
नीच उत्तर मत सहो और बिना काम या परिश्रम किये अपने बड़ोंका भी अन्न मत 
खाओ । सुहसे गाली गलौज न निकालो, दूसरेको देखकर न हँसो और किसी कुलीनके 
सम्यन्धमें अपने मनमें चुरे विचार न छाओ । किसीकी चीज मत चुराओ, बहुत कंजूसी 
न करो ओर अपने प्रिय व्यक्तियोंके साथ कभी कलह मत करो । किसीका घात न करो," 
झूठी गवाही मत डो भौर कभी मिथ्या व्यवहार न करो । चोरी, चुगली या पर-खी-गमन 
न करो और किसीके पीछे उसको निन्दा न करो । समय पर धैयं न छोड़ो, सत्वगुणका 
परित्याग न करो और यदि शत्रु शरणमे आ जाय तो उसे दंड भत दो । थोड़ा-सा धन 
पाकर उन्मत्त न हो जाओ ; ईश्वरकी भक्ति करनेमें झा न करो और पवित्र व्यक्तियों 


कुवियाके लक्षण `१९ 


मयादा छोड़कर कोई काम न करो । मर्खके साथ सम्बन्धं न रखो, अँघेरेम हाथ न डालो 
और घबराहरमें अपनी चीज ,न शूलो । खान और सन्ध्या-वन्दुन न छोड़ो, कुलका 
आचार न तोड़ो और आछसी बनकर अनाचार न करो । हरि-कथा न छोड़ो ; निरूपण 
न छोड़ो और म्रपंचमें पड़कर परमार्था नाश न करो । देवताकी मानी हुई मनौती न 
तोडो,, अपना धर्म न छोड़ो और बिना सोचे समझे व्यर्थं हठ न करो,। निष्टुरता या 
जीव-हत्या न करो और वर्षा होती हुई देखकर अथवा डुरे समयमे कही न जाओ। 
सभाको देखकर मत घबराओ, ससयपर उत्तर देनेसे न चूको और किसीके धिक्कारनेपरं 
अधीर मत हो । बिना गुरु किये न रहो, नीच जातिके व्यक्तिको पुरु न बनाओ और 
वैभवमें भूलकर जीवनको नित्य या शाइवत न मात्र बेठो । सत्य मार्ग न छोड़ो, असत्य 
मार्गपर न जाओ और कमी मिथ्या अभिमान न करो । अपकोर्तिसे पीछा छुडाओ, सत्कीर्ति 
बढ़ाओ और विवेकपूर्वंक सत्य मार्गपर इढुतासे जमे रहो । जो लोग उत्तम गुण ग्रहण नही 
करते, वे चुरे. लक्षणोंवारे होते दै । उनके लक्षण अगले समासमे बतलाये जाते हैं । 


_ तीसरा समास 
कुविद्याके लक्षण 


भब कुविद्याके लक्षण सुनो, जो बहुत बुरे लक्षण हैं। वे इसलिए बतलाये जाते 
हें कि लोग उनका त्याग करे । ऊविद्याके छक्षणोसे युक्त मनुष्य इस संसारमै आकर 
केवळ हानि ही करते हैं । ङुवि्यावाळा आदमी कठिन अवसर आनेपर घबरा जाता है, 
क्योंकि उसमें बहुत अधिक अवगुण होते है । कदा है-- 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध; पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिज्ञातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 

काम, क्रोध, मद्‌, मत्सर, लोभ, दम्भ, तिरस्कार, गवे, पठ, अहंकार, द्वेष, विषाद्‌, 
विकल्प, आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, चिन्ता, अहस्मन्यता, कामना, भावना, असूया 
या इेष्या, अविया, इच्छा, वासना, अवलि, आसक्ति, इच्छा, वांछा, चिकित्सा, निन्दा, 
अनीति, दुष्टता, सदा रहनेवाली मत्तता, ज्ञानका अभिमान, अवज्ञा, विपत्ति, आपदा, 
दुत्त, दुर्वासना, स्पधा, घबडाइट, जढदुबाजी या उतावळापन, बकवाद, झगड़ालपन 
और ओछापन आदि कुवियाही परम व्यथाएँ हैं। कुवि्यावाछा व्यक्ति कुरूप, कुलक्षणोंसे 
युक्त, और बहुत अधिक भशक्त, दुर्जन, दरिद्र तथा कपण रहता दै । चह बहुत अधिक 
आरसी, बहुत खानेवाला, दुबळ, क्रोधी, चुच्छ और झूठा होता है। वह मखं, उद 
स्वभाचवाळा, पायक, वाचाळ और बहुत झूठा तथा चकवादी होता है । चह न कुछ 
जानता है, न सुनता है, न उसे कुछ आता है और न वह कुछ सीखता है। न तो वह 
कुछ करता है ओर न सीखनेकी दृष्टिसे कोई वात देखता दै। ब्‌ अज्ञानी और अविः 
बवसनीय, घोखेचाज और दोषी तथा अभक्त होता है और भक्तोको देख नहीं सकता । 
वह पापी, निन्दुक, कपरी, घातक, दुःखी ओर हिंसक होता है। वह हीन, ऋृत्रिसी या 
ढोंगी, रोगी, कुकर्मी, कपण और अधमी होता दै और उसके सनमें घुरी वासनाएँ बनी 
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रहती हैं । वह शरीरसे हीच होने पर भी अकड़ दिखलाता है, अप्रामाणिक होने पर भी 
बहुत बद्-बद्कर बातें करता है, मूख और हुए होने पर भी विवेकक्की बड़ी-बड़ी बातें 
करता है। वह क्षुद्र, उन्मत्त,निकम्सा, आवारा और कायर होनेपर भी बहुत पराक्रम जतलाता 
हे।वह तीच, अभिमानी, विषयासक्त, नष्ट, द्वेषी और भ्रष्ट होता है। वह अभिमानी, निर्लज, 
भरण-ग्रस्त, खळ, दम्भी और अनर्गल बात करनेवाला होता है । चह इरा, विकारी, झूठा, 
किसीका उपकार न करनेवाला और ड॒रे लक्षणोंसे युक्त होता है और सबको धिक्कारता रहता 
है। चह अल्प मतिवाळा, विवाद करनेवाला, दीन बनकर मम भेदन करनेवाला होता है और 
इरे शब्दोसे दूसरोंको कष्ट पहुँचाता है। उसकी बातें कठोर, कर्कश, कपर तथा सन्देहसे पूणे, 
दुखी करनेवाली ओर तीन होती हैं ओर वह फर, निष्टुर तथा दुरात्मा होता है। यह 
बहुत ही हीन तथा तुच्छ बातें करता है, छोगोकी चुगली खाता और निन्दा करता है 
अशुभ वाते कहता है, कहकर बदल जाता है, द्वेषएणे तथा मिथ्या बातें कहता है और 
व्यर्थकी बातें कहकर दूसरोको घिकारता है । बह कपरी, कुटिल, सनमें गॉड रखनेवाला, 
कुदनेवाला, कुचर, रामरोळ करनेवाला, नष्ट, कोपी, कुधन तथा उहंड होता है। वह 
क्रोधी, तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थ करनेवाला और अपस्मार रोगसे पीडित होता 
है ओर उसके शरीरमे भूतोका संचार होता है। वह अपनी, खियांकी, गौओ और 
ब्राह्मर्णोकी तथा माता-पिताकी इत्या तक कर सकनेवाला, महापापी, पतित, हीन, 
कुपान्न, इतकी, मित्रम्रोही, विश्वासघातक, क्ृतन्न, तल्पकी, विमाता या युरुजनोंकी खियाँके 
साथ सम्भोग करनेवाला, नारकी, अघोर कम करनेवाला और' बकवादी होता'है। वह 
केवल सन्देह करके छढाई-क्षगडा ओर कलह करता है, अधर्मी, अनारी, शोक-संग्रही, 
चुगुळखोर, व्यसनी तथा विग्रही होता है और छोगों पर अपना दबाव रखना चाहता 
है । बह दुष्ट, बदनाम, मळीन, दूसरोका भरा न देख सकनेताला, कृपण, हठी, दुरा" 
ग्रही, स्वार्थी, छोमी ओर कौडी-कोड़ीके लिए जान देनेवाला होता है और दूसरोंको नही 
देख सकता । बह शठ, मूर्ख कातर, उचा, उग, उत्पाती, पाखण्डी, चोर और अपहरण 
करनेवाला होता है । वह ढीठ, कठोर, स्वेच्छाचारी, बड्-बड़ करनेवाला, घुरी तरहसे 
हुँसनेवारा, ओछा, उडत, छपट, भ्रष्ट आचरण और डरी इद्धिवाला होता है। बह हत्यारा, 
छटेरा, डाकू, जाच खानेवाला, उय, मूर्ख, पर-खी-गमन करनेवाला, धोखा देनेवाला और 
चेटकी होता है । वह निःशंक, निज, झगड़ाल, छठ, नीच, उद्धत, घसंडी, निरक्षर, 
नटखट और विकारी होता दै । वह अघीर, इंष्याळ, अनाचारी, अन्धा, पंगु, खॉसीका 
रोगी, लका, बहरा, दमेसे पीड़ित होता है और फिर भी घमण्ड नही छोड़ता। बह विद्या, 
दैभव, कुछ, लक्ष्मी, शक्ति, सामथ्यं, भाग्य आदिसे हीन और भिखारी होता है । चह 
बल, कला, सुदा, दीक्षा, रक्षण, छावण्य, अंग, युक्ति, बुद्धि, आचार, विचार, क्रिया, 
सत्व, विदेक, जादिसे हीन और संशयी होता है । चह भक्ति भाव, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति 
और क्षमा आदि सभी पातोंसे रहित होता है । वह समय, प्रसंग, प्रयत्न, अध्ययन, 
आजव, मैत्री, भादि शछ भी नहीं जानता और नभागा होता है । जो ब्यक्ति इस प्रकार- 
के अनेक विकारों और कुलक्षणोंका भांडार हो, उस्ते ओता छोय छविचावाला समश्च छे । 
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कुविदयाके ये लक्षण सुनकर उनका त्याग क्र देना चाहिए अभिमान या-हठपुर्वक उन्हें 
ग्रहण किये रहना विहित या अच्छा नहीं है। हि - ह 7 
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एक तो यह मानव-शरीर ही बहुतसे सुकृतोका फल है ; तिस पर भी यदि भाग्य 
प्रबल हो, तभी मनुष्य अच्छे सार्गमे गता है। नर-देहमें ब्राह्मण सबसे बढ़कर है। पर 
ब्राह्मण भी सन्ध्या, स्नान, उपासना और भगवद्धजन आदि तभी कर सकता है जब 
पूर्वै-जन्ममें उसने बहुत पुण्य किये हों । भगवज्ञक्ति तो उत्तम है ही; तिस पर भी यदि 
सत्समागम हो जाय तो जीवन सार्थक हो जाता है ; और इसीको परम लाभ समझना 
चाहिए । प्रेमपूर्ण सद्भाव, भक्तोके समुदाय और हरिकथाके महोत्सवसे भक्ति बहुत बढ़ 
जाती है। नर-देह पाकर जीवन अवश्य सार्थक करना चाहिए जिससे परम दुभ पर- 
लोक प्राप्त हो । विधिपूर्वक ब्राह्मणोका कमै अथवा दया, दान और धर्म अथवा सुगम 
भगवद्धजन करना चाहिए । संसारका अनुताप देखते हुए सबका परित्याग अथवा भक्ति 
योग करना चाहिए और नही तो साधुजनोका संग करना चाहिए । अनेक शाखाका 
अध्ययन और तीर्थाटन, अथवा पापोका नाश करनेके लिए पुनश्चरण करना चाहिए। 
अथवा परोपकार, ज्ञानका विचार ओर विवेकपूर्वक सारासारका निरूपण करना चाहिए । 
चेदाँको आज्ञाका पान और कर्मकाण्ड तथा उपासना करनी चाहिए जिससे भनुष्य 
ज्ञानका अधिकारी होता है । शरीर, वचन, सन, पन्न, पुष्प, फळ, जल आदि जिससे हो 
सके, ईश्वरका भजन करके जन्म सार्थक करना चाहिए । जन्म लेनेका फल ही यह है कि 
कोई न कोई सत्कमं करके उसे सफळ करना चाहिए । यदि वह सफर न किया जाय तो 
निष्फल हो जाता है और मनुष्य भूमिका भार बन जाता है। नर-देहके लिए यही उचित 
है कि वह कुछ न कुछ आत्महित करें और यथा-शक्ति अपना मन तथा धन अच्छे काममें 
लगावे । जो इन सब बातोकी ओर ध्यान न- दे, उसे म्रतप्राय ही ससञ्चना चाहिए और 
उसने जन्म धारण करके व्यर्थ ही अपनी माताको कष्ट दिया । ° 

जो छोय स्वान, सन्ध्या, भजन, देवाचंन, सन्त्र, जप, ध्यान, मानस पूजा, भक्ति, 
प्रेम, निष्ठा और नियम आदिका प्रान नहीं करते, न देवताको मानते हैं और न धर्म, 
अतिथि या अभ्यागतको ही मानते हैं, जिसमें न सदूडुद्धि ही होती है और न गुण ही, 
जो न कभी हरि-कथा ही सुनते है और न कमी अध्यास्मका निरूपण ही सुनते है, न 
भक्तोकी संगति करते हैं और न अपने चित्तकी बति ही शुद्ध रखते है, जो झूठे अभि- 
सानके कारण कैवल्यकी प्राप्ति नही करते, न नीति जानते हैं और न न्याय, न एुण्यके 
काम ही करते है, जो परलोकका साधन या युक्त तथा अयुक्त कियाओका विचार नहीं 
करते, जिनके पास न विद्या है, न वैभव, न चातुर्य, न कळा और न कौशल, न सरस्वती- 
का रमणीक विछास, न शान्ति, न क्षमा, न दीक्षा, न मैत्री और न झुभाझुभ साधन 
ही, जिनमे न तो पवित्रता है, और न जिनका कोई भर्म है, न आचार है और च विचार, 


~ 
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न इस छोककी और न परळोककी चिन्ता है, जिनका व्यवहार मनमाचा है, जिनमें कर्म, 
उपासना, ज्ञान, वैराग्य, योग, धैर्यं आदि कुछ भी नहीं है, जिनमें उपरति, त्याग, 
समता, सुलक्षण और परमेश्वरका आदर या प्रीति नहीं है, जो दूसरॉके शुणोंको देखकर 
सन्तुष्ट नही होते तथा परोपकारसे सुखी होते ओर जिनके हृदयमें इंश्वरकी भक्तिका रेश भी 
नही है, वे लोग जीते जी ही प्रेत या खुतकके समान हैं। पविन्न छोगोंको उनके साथ भाषण 
सी न करना चाहिए । जिन लोगोंके पास पूर्व-जन्मकी संचित की हुई यथेष्ट पुण्य-सामग्री 
होती दै, वही छोग भगवद्धक्ति कर सकते हैं। जो जैसा करता है, वह वैसा फल पाता है । 
पाँचवाँ समास हु 
रजोगुण-निरूपण ७७1 पु 
यह शरीर वास्तवमै सत्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे युक्त होता है । इनमेंसे . 
सत्वगुण उत्तम है ओर उसीसे भगवद्धक्ति होती है। रजोगुणसे पुनरावृत्ति होती है; 
अर्थात्‌ फिर जन्म धारण करके इस संसारमे आना पड़ता है और तमोगुणसे मनुष्यकी 
अधोगति होती है । कहा है— ^ 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था सध्ये तिष्ठन्ति राजसा । 
जघन्य शुणब्रृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
इनके भी शु ओर शबल दो भेद हैं । इनमें जो झुद्ध है, वह निमंल है ; और जो 
शावर है, वह वाधक है । शुद्ध और इाबळ दोनोके लक्षण सावधान होकर सुनिए । 
शुद्धको परमार्थी और शबळको सांसारिक समझना चाहिए । जो ढोग शाबळ इत्तिवारे 
या सासांरिक होते है, उनमे भी ये तीनो गुण रहते है । उनमेसे जब एक बरचान होता 
है, तब बाकी दोनो नही रह जाते । रज, तम और सत्वसे ही जीवनका निर्वाह होता 
है। अव इम यह बतछाते दै कि रजोगुणसे क्या क्या बात होती है। अब चतुर लोग 
सावधान होकर सुर्ने कि जिस समय शारीरमें रजोगुण आता है, उस समय सबुष्यका 
व्यवहार किस प्रकार हो जाता है। 
जिस गुणसे सुप्य अपने मनमें यह समझने ऊगता दे कि यह घरः्गुइस्थी और 
सब कुछ तो मेरा है; इसमें ईश्वर कौन होता है और कहॉसे बड़ा बनकर आ जाता है, 
चढ्‌ रजोगुण है। जो केवल अपने माता, पिता, पत्नी, इन्न, पुन्र-वधू और कन्याकी ही 
चिन्ता करता है, बह रजोयुणी है । ऐसा मनुष्य यही चाहता है कि हम अच्छा खाये, 
अच्छा पहनें और अच्छी-अच्छी चीजोंका व्यवहार करें तथा दूसरोंकी चीजों पर 
अधिकार करें । चह सोचता है कि कहॉका धर्म, कहाँका दान, कहॉका जप और कहोका 
ध्यान । चह पाप और घुण्यका विचार नहीं करता । बह तीर्थ, घत, अतिथि, अभ्यागत 
` आदिको कुछ नहीं समक्षता भोर उसके मनमै अनाचारकी ही वाते उठती हैं । चह धन- 
धान्य सञ्चित करना चाहता है, ऋब्यमें ही उसका सन भासक रहता है और बह अत्यन्त 
कृपण होता है । चह अपचेको .सवसे अधिक तरुण, सुन्दर, बलवान, चतुर और बढ़ा 
समझता है । वह समझता है कि देश मेरा है, गाँव मेरा है, मकान मेरा है, जगह मेरी 
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है। वह सोचता है कि चाहे दूसरोंका सर्वस्व नष्ट हो जाय, पर मेरा भला हो 1 उसके 
मनमें कपट, मत्सर, तिरस्कार और काम आदिका विकार उत्पन्न होता रहता है । अपने 
बालकों पर उसकी ममता.होती है, अपनी खी उसे बहुत प्यारी ळगती है और अपने 
सब आदमी उसे अच्छे छगते हैं। जिस समय मनमें आपजनोंकी चिन्ता प्रबळ हो उस 
समय समझ लेना चाहिए कि रजोगुण शीघतासे शरीरम प्रवेश कर रहा है। जिसे सदा 
इस वातकी चिन्ता रहे कि संसारके इन बड़े-बड़े कष्टोले केसे निस्तार होगा, चह रजो- 
शुणी है। उसे पहले भोगे हुए कष्टोका बार-बार ध्यान होता है और उनके किए दुःख 
होता है । दूसरोंका वैभव देखकर उसके मनमें छाछूच उत्पन्न होता है और वह आशाओं- 
के कारण दुःखी होता है। रजोशुणके कारण सामने आनेवाली हर एक चीज पानेकी 
इच्छा होती है और उन चीजोंके न मिळनेसे दुःख होता है। विनोद और परिहासमें 
उसका मन लगता है, चह श्टंगारिक गीत गाता है और राग-रंग आदि उसको अच्छा 
छगता है । वह चुगली, चवाव और निन्दा करके झगड़ा खड़ा करता है और सदा हास्य- 
विनोद करता रहता है । चह बहुत बड़ा आळसी होता है और सदा मनोविनोदके खेल 
खेळता रहता है। वह करावन्तां, बहुरूपियों और नटों आदिके खेल देखना पसन्द करता 
है और भनेक प्रकारके खेल करनेवालोंको घन दान करता है। धन पर उसकी बहुत 
अधिक प्रीति होती है, उसके मनमै आम्य मनोवृत्ति बनी रहती है भौर नीचांकी संगति 
उसे अच्छी लगती है। उसके मनमें चोरीके विचार उठते हैं, वह दूसरोंको तच्छ 
_उहरानेवाली बातें करना चाहता है और नित्य नियम आदिमें उसका मन नहीं छगता । 
चह देवताओंके काम करनेसे लज्जित होता है, पर उदरके लिए अनेक प्रकारके कष्ट सहता 
है और प्रपञ्च उसे अच्छे ळगते हैं । उसे सुन्दर और मीठे भोजन बहुत अच्छे लगते हैं, 
वह बड़े यसे अपने शरीरका पोषण करता है और उपवास नहीं कर सकता । उसे 
'ंगारिक बातें अच्छी लगती हैं, भक्ति और वैराग्य अच्छा नहीं लगता और कलाका 
सौन्दर्य भछा रुगता है। परमात्माको वह कुछ नहीं समझता, समस्त सांसारिक पदार्थों 
पर उसका मेम रहताहे और वह जबरदस्ती अपने आपको जन्म-मरणके फेर में डालता है। 
इस प्रकार यह रजोगुण मोहमें फँसाकर बार-बार जन्म और सरण कराता है । ऐसे 
प्रपंची रजोशुणको ही शबर समझना चाहिए । थह दारुण दुः्खोंका भोग कराता है । 
_ जब तक यह रजोगुण नहीं छूटता, तब तक सांसारिक बन्धन भी नहीं टूटता, प्रपचोसे 
वासना ठगी रहती है । फिर इससे छूटनेका उपाय क्या है ? बस इसका एक ही उपाय 
भगवञ्जक्ति है। यदि किसी भकार विरक्ति न हो सकती हो तो भी यथाइाक्ति ईश्वरका 
भजन करना चाहिए । शरीर, वचन और भनसे पन्न, पुष्प, फल और जरसे जो कुछ हो 
सके, वह हृदयसे ईश्वरको अपण करके जीवन सार्थक करना चाहिए । जहाँ तक हो सके, 
, दान-पुण्य करना चाहिए, -ईश्वरमें अनन्य भक्ति रखनी और सुख-दुःख समी दशाओंमें 
केवल ईश्वरका चिन्तन करना चाहिए । यह समझकर भगवानमें पूरा भाव रखना चाहिए 
कि आदिमें भी एक इश्वर ही था और अन्तमें भी एक ईश्वर ही रहेगा और बीचमै यह 
माया आकर ऊग गई है । बस यही शबरू, रजोगुण है जिसका यहाँ संक्षेपमै वर्णन किया 
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गया है। और जिस, रजोगुणसे परमार्थ हो सकता हो, वह शुद्ध रजोगुण है । उसके 
लक्षण सस्वशुणमें होंगे और वही रजोगुण भजनका सळ है। रजोगुणके सब लक्षण श्रोता 
लोग समझ गये होगे । अब आगे तमोयुणका वर्णन किया जाता है । 


छठा समास 
तसोशुण-निरूपण _ 


ऊपर रजोशुणके लक्षण उसकी क्रियाओंके सहित बतला दिये गये हैं । अब 
तमोगुणके लक्षण बतळाये जाते हैं । जब संसारमें किसी प्रकारका हुःख उपस्थित होने- 
पर मनमें खेद या अरुत क्रोध उत्पन्न हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुणका उदय 
हुआ है । इस तमोयुणके कारण सनमें क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्य माता, पिता, भाई, 
बहन और स्रीको कुछ भी नहीं समझता और उन सबक्गी ताडना करता है । उस समय 
वह यही सोचता है कि हम दूसरोंके प्राण छे ले, स्वयं अपने प्राण दे देँ; और उसे 
प्राणोंका सोह नहीं रह जाता । वह क्रोधसे पागल होकर पिशाचके समान हो जाता है 
और किसी तरह नहीं मानता । वह शखसे स्वयं अपनी इत्या करना चाहता है और 
दूसरोके भी प्राण छेना चाहता है । बह केवल युद्धका ही दृश्य देखना चाहता है और 
वहीं जाना चाहता है जहाँ रण हो । उसके भनमें बहुत अधिक आन्ति उत्पन्न होती है; 
किया हुआ निश्चय टूट जाता है और उसे बहुत अधिक सोना अच्छा लगता है । मीठे 
और कडा विचार छोड़कर वह खूब खाना चाहता है और अत्यन्त मूढ़ हो जाता है। 
यदि उसका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तो वह उसके लिए जान देने और अपनी 
इत्या करने पर उतारू हो जाता है । वह कीड़े-मकोडों और जीव-जन्तुओकी हत्या करना 
चाहता है और उसमें दया बहुत ही कम रह जाती है अथवा बिलकुल नहों रह जाती । 
वष्ट घनके लिए खी, बालक, ब्राह्मण और गौ तककी हत्या करना चाहता है । किसी 
प्रकारकी वाघा या खराबी होने पर तमोगुणके कारण विष खाने और दूसरोंके प्राण 
छेनेकी इच्छा होती है। इस शुणके कारण मनुष्य मनमें कपट रखकर दूसरोंका नाश 
करना चाहता है और सदा सत्त तथा उद्धत बना रहता है । वह चाहता है कि खूब 
कछद और लड़ाई शगडा हो और उसके मनमें द्वेष उत्पन्न होता है। चह युद्धका ही 
दृश्य देखता और उसीकी वाते सुनना चाहता है भौर स्वयं युद्ध करना और मरना तथा 
मारना चाहता है। वह मत्सरके कारण भक्तिका नाश करना, भन्दिरोंको तोड़ना और 
फल देनेवारे शृक्षोंको काटना चाहता है। उसे सत्कर्म अच्छे नहीं छगते, अनेक धकारके 
दोष ही अच्छे रुगते हैं और उसके मनमें पापका भय नहीं रहता । चह घहा-बत्तिका 
उच्छेद करना और प्राणी मात्रको कष्ट देना चाहता हे और प्रमादपूर्ण बातें करना उसे 
अच्छा रूगता है। वह मत्सरके कारण अस्ति, शख, भौतिक पदार्थों और विप आदिके 
द्वारा जीवोंका चाश करना चाहता है । वह दूसरोंके कष्टोंसे सन्तुष्ट होता है. निष्डुरताके 
फाम करना चाहता है ओर सांसारिक श्क्षटोंसे नहीं घबराता । वह दूसरोमें छड़ाई 
कयाकर स्वयं तमाशा देखना चाहता है और मनमै इदि ही धारण करता है । वह 
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संपत्ति मिळने पर जीचोंको कष्ट देता है और किसी पर उसे दया नहीं आती । उसे 
भक्तिभाव, तीर्थ, देवता, वेद और शाखमेंले कुछ भी अच्छा नहीं छगता । उसको स्नान, 
सन्ध्या आदिका नियम नहीं रहता, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट हुआ सा जान पड़ता है और 
न करने योग्य काम करता है । वह अपने बड़े भाई, पिता या माताकी बातें नहीं मानता - 
और बहुत जलदी क्रोध कर बैठता है । वह बिना कुछ किये बिलकुछ सुफ्तमें खाना और 
रहना चाहता है, आळसी बनकर बैठा रहना चाहता है और उसे कुछ सी नहीं सूझता। 
चह पीठमें छेदकर और उसमें अँकुसी ऊगोकर उसके सहारे छटकना चाहता है, दहकते 
हुए अंगारोके ङंडमें पैठना चाहता है और काउके यन्त्रसे अपनी जीस छेदना चाहता 
है । वह सिर पर जलता हुआ खप्पर रखता है, अपने अंगोंको मशालकी तरह जछाता 
है और शखसे स्वयं ही अपने अंग कारता है। वह देवताओोंके चरणोंपर अपना सिर 
चढ़ाता है अथवा उन्हें अंग अर्पण करता है या ऊँचे स्थानसे नीचे कूदता है। वह निम्रह- 
पूर्वक धरना देता है या अपने आपको राँग देता है अथवा देव-मन्दिरांके द्वारपर प्राण 
देता है । तमोगुणसे मचुष्य निराहार व्रत करता है, पञ्चाच्षि तापता है, धूसर पान करता 
है या अपने आपको जमीनमें गाइ छेता है । वह सकाम होकर अनुष्ठान करता है, वायु- 
को रोक रखता है अथवा देवताके नामपर चुपचाप पड़ा रहता है। वह नख और केश 
बढ़ाता है, हाथ बराबर ऊपर उठाये रखता है अथवा बिलकुल न बोलवेका त्रत करता 
है। चह अनेक प्रकारके निम्नहोंके द्वारा अपने शरीरको पीडित करता है, शरीरको अनेक 
प्रकारके कष्ट देकर तड़पाता है और क्रोध करके देवताओंको दबाना चाहता है । चह देव- 
ताओोंकी निन्दा करता है, आशाबद्ध या अघोरी होता है और सन्तोका संग नहीं करता । 

इस तमो-गुणका यदि पूरा पूरा वर्णन किया जाय तो बहुत अधिक विस्तार हो 
जाय । इसलिए यहाँ उसके थोडेसे ळक्षण बतला दिये गये हैं जिससे लोग उनका परि- 
,त्याग करें । यह तमोगुण पतनका कारण होता है और इसे मोक्ष प्राप्तिका लक्षण न सम- 
झरना चाहिए । किये हुए समस्त कर्मौका फर अवशय प्राप्त होगा और इससे जीवनके 
- दुश्खोंका मूल नष्ट नहीं होता । जन्स और मरणका अन्त करनेके लिये तो केवर सत्व-गुणका 
ही अवलम्बन करना चाहिए । उस सव्व-गुणका निरूपण अगछे समासमें किया गया है। 


सातवाँ समास 
सत्व-गुण-निरूपण 


ऊपर तमो-गुणका वर्णन किया गया है जो दारुण दुःख देनेवाछा है । अब उस सत्व" 

शुणके रक्षण सुनिये जो परम दुर्लभ है। यह सव्व-युण भजनका आधार, योगियोंका 

'सहारा भौर हुःखोके मूळ इस संसारसे पार छे जानेवाला है ; जिससे उत्तम गति पास 

'होती है, ईश्वर तक पहुँचनेका मागे दिखाई पडता है और सायुज्य युक्ति भात होती है; 

जो भक्तोंका आधार है, संसार सागरले पार उतरनेका सहारा है और मोक्षरूपी लक्ष्मी 

अस करानेवाला है ; जो परमार्थका मंडन और मइन्तोंका भूषण है तथा जिसके द्वारा 
४9, 
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रज तथा तसका नाश होता है ; जो परम सुखकारी और आनन्दकी लहर है और जो 
जन्म तथा सुत्युक्रा निवारण कर देता है ; जो अज्ञानका नाशक और पुण्यका सूल स्थान 
हैं और जिससे परलोकका मार्ग मिळता है । जब यह गुण सनुष्यके शरीरमें उत्पन्न होता 
है, तव उसकी क्रियाओंके लक्षण नीचे लिखे अनुसार होते है । 
सत्व-गणमें ईश्वरके प्रति अधिक प्रेम होता है, सब प्रकारके प्रपंच केवल लौकिक 
जान पड़ते हैं और विवेक सदा पास बना रहता है। संसारके सब दुःख भूल जाते हैं 
भक्तिका विमछ मार्ग दिखाई पड़ने लगता है और मनुष्य इश्वरका भजन करने लगता 
है । परसार्थमै ही मन लगता है, भक्ति-साव अच्छा जान पड़ने लगता है और मनुष्य 
परोपकार करनेके लिए आतुर होता है । बह स्नान, सन्ध्या आदिके द्वारा पुण्यशील बनता 
है, उसका हृदय निर्मळ हो जाता है और शरीर तथा वख उज्ज्वल हो जाते हैं। वह 
यजन-याजन, अध्ययन और दान-पुण्य करने लगता है । उसे अध्यात्मका निरूपण अच्छा 
लगता है, हरि-कथा भरी जान पड़ती है और अच्छे-अच्छे कार्य होने छगते हैं । वह 
घोड़े, हाथी, गौ, भूमि और अनेक प्रकारके रत्न दान करता है । वह धन, वख, अन्न 
और जळ दान करता है और ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करता है । वह कार्तिक-स्वाच तथा साध- 
स्नान और निष्काम होकर घत, उद्यापन, दान, तीर्थ-यात्रा और उपवास करता है। वह 
इजार-इजार और झाख-लाख ब्राह्मणों तथा साइुओंको भोजन कराता है और अनेक 
प्रकारके दान देता है । सत्व-गणके कारण ये सब कार्य निष्काम भावसे और रजोगणके 
कारण किसी प्रकारकी कामना रखकर किये जाते है । बह तीथा और मन्दिरोंके लिए 
भूमि दान करता है और वापी, सरोवर, मन्द्र तथा शिखर आदि बनवाता है। वह 
देव-स्थानोंके पास धर्मशाला, सीढ़ियाँ, दीपमाला और तुलसी तथा पीपल आदिके चौरे 
वनवाता है । चह वन, उपवन, एष्प-वारिका आदि छगवाता है और कूएँ तथा ताळाव 
बनवाता है और तपस्वियोको सन्तुष्ट करता है । वह नदी आदिके तटपर छोगोंके सन्ध्या-, 
चन्दन आदिके लिए मठ और तहाने बनवाता है, नदियोंके किनारे सीढ़ियाँ बनवाता 
है और देवताओंके सन्दिरोंके पास भांडारगुह वनवाता है । वह देव-मन्दिरोंमें -नन्दादीप ' 
लगाता है और वहाँ अळंकार तथा आभूषण आदि रखता है। वहाँ घढ़ियाल, सुदंग, 
ताल, दमासे, नगादे, नरसिंहे आदि अच्छेःअच्छे बाजे रखवाता है । वह देवालयोंमें 
अच्छी और सुन्दर सामग्री रखवाता है और इरिभजनमें सदा तत्पर रहता है। चह 
सन्दिरोमिं छत्र, पारकियाँ, तम्वूरे, झंडे, निशान, चर और सूर्थपान आदि पदार्थ रख- 
चाता है । वह बृन्दावन तथा तुलसीवन लगाने, रंग-माला बनवाने और सम्मार्जन आदि 
करनेमें वहुत प्रीति रखता है । चह मन्तदिरोमें अनेक प्रकारके सुन्दर उपकरण, संडप, 
चैंदवे और आसन आदि अपित करता है । चह देवताओंके लिए अच्छे-अच्छे खाद्य-पदार्थ, 
अनेक प्रकारके नैवेय और सुन्दर ताजे फळ आदि अर्पित करता हे । वह भक्तिमें इतना 
मग्न हो जाता है फि उसे नीच दासता भी अच्छी छगती है और स्वयं देव-मन्दिरोंके द्वार 
पर साट देता है । वह पर्षा तथा महोत्सवॉमें घहुत उत्साइसे सम्मिलित होता है और 
काया, दाचा तथा मनसे देवताओंकों सव इछ शर्पित,कर देता है । वह इरि कथा सुननेके 
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लिए सदा तत्पर रहता हैं और चन्दन, माला, इक्रा आदि सुगन्धित द्रष्य लिए हुए 
सदा वहाँ खड़ा रहता है । 
इस प्रकार जिन नरों और नारियाँमें सत्व-गुण होता है, वे यथा-शक्ति सब सामग्री 
लेकर देवताओंके सन्दिरके द्वार पर पहुँचते दै । जिसमें सत्व-गण होता है, वह अपने बड़े-- 
बढ़े काम छोड़कर देवताओंके पास भक्तिपूर्वक बहुत जल्दी पहुँचता है । चह अपना 
बढ्प्पन दूर फेंक देता है और नीच कृत्य अंगीकार करके देव-मन्दिरोके द्वार पर सदा 
खडः रहता है । वह देवताओंके उदेश्यले उपवास करता है, ताम्बूल तथा भोजन आदि 
सब छोड़ देता है और नित्य-नियम तथा जप-ध्यान आदिमें छगा रहता है । वह किसीसे 
कठोर वचन नहीं कहता, बहुत नियम-पूर्वक रहता है और योगियोको सन्तुष्ट करता है । 
चह अभिमान छोड़कर निष्काम भावसे कीत्तंन करता है और सास्विक प्रेमके कारण उसे- 
स्वेद और रोमाञ्चका स्फुरण हो आता दै । उसके मनमै देवताओंका ध्यान रहता है, नेत्र 
अश्नपूर्णं रहते है और चह अपने शारीरकी सुध-चुध भूल जाता है । हरि-कथामें उसकी 
बहुत ही प्रीति रहती है, उसके प्रति कभी उसके सनमें कोई छुरा भाव नहीं आता और 
आदिसे अन्त तक उसका प्रेम बराबर बढ्ता ही जाता है । उसके सुख पर ईश्वरका नाम 
और हाथमें करतार रहता है, वह परमात्माका गणाचुवाद करता हुआ नाचता है और 
साधुओंके पेरोंकी भूर अपने मस्तक पर लगाता है। उसमें तनिक भी अभिमान नहीं 
रह जाता । विपयोंके प्रति बहुत अधिक वैराग्य हो जाता है और माया उसे मिथ्या जान 
पड़ती है! वह समझता हे कि सांसारिक झंझटोंमे फॅसना व्यर्थ है और उनसे वचनेकां 
उपाय करता है। संसार उसे बहुत कष्टदायक जान पड़ता है और उसके मनमे यह शान 
उत्पन्न होता है कि अव मुझे ईश्वरका कुछ भजन करना चाहिए । चह अपने आश्रममें 
रहकर बहुत ही भक्तिप्वेक्र नित्य-नियम करता है और सदा रामे प्रीति रखता है। सवं 
विपयोसे उसका मन हट जाता हे, वह परमार्थके बहुत निकर पहुँच जाता है और 
विपत्ति आने पर धैय रखता हे । वह सदा उदासीन रहता है, सब मकारके भोग उसे 
चुरे जान पढ़ते है और केवर सगवद्धजनका ही शान रहता है। पदार्थोमें उसका मन 
नहीं रगता और उसके मनमें पूणं भक्तिसे भगवानका स्मरण वना रहता है । चाहे लोग 
उसे घुरा कहें, पर चह सबसे प्रेम करता है और मनमें परमार्थके प्रति निश्चय रखता है । 
“यह सनम अपने स्वरूपके सस्वन्धमें तके और चिन्तन करता है और धुरे सन्देहका 
निवारण करता हे! उसके सनम यह इच्छा होती है कि में अपना शरीर किसी अच्छे 
कासमें छपा । जिसके मनमें शान्ति, क्षमा, दया और निश्चय उत्पन्न हो, समझ रेना 
चाहिए कि उसके सनमें स॒त्व-गणका आविर्भाव हुआ है । जो आये हुए अतिथियों और 
अभ्यागतोको अपने यहाँसे भूखा न जाने देता हो और यया-गक्ति उन्हें दान देता हो 
चह सत्बगुणी हैं! यदि कोई तपस्वी या वैरागी, दीन वचन कहता हुआ उसके आश्रममें 
आता है, तो दह उसे अपने यहाँ स्थान देता है । यदि उसके भाश्रममे अच्रकी कमी हो 
तो भी कभी किसीको चिम्तुख नहों जाने देता और सदा उन्हें अपनी शक्तिके जनुसार 
श्छ न एुउ देता है । बह अपनी रसना-दाकिको जीत छेता है, उसकी वासना तृ 
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रहती है और उसे कोई कामना नहीं होती । जो होना होता है, वह होता ही रहता है 
और अनेक धरकारकी विपत्तियाँ आती ही रहती हैं, पर उसका चित्त कभी विचलित 
नहीं होता । चह केवळ भयवानके लिए सब सुख छोड़ देता है और शरीरको कुछ भी 
नहीं समझता । चाहे शरीरमें किसी प्रकारकी पीडा हो, भूख ओर प्याससे उसका सारा 
शारीर गळ शया हो, परे भगवानके प्रति उसका निश्चय फिर भी बना ही रहता है । 
विएयोँके प्रति वासना होने पर भी उसका चित्त विचलित नहीं होता और धैय नही 
छुटता । श्रवण, मनन और निदिष्यासनसे उसका समाधान हो जाता है और उसे छु 
आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसे अहंकार न हो, निराशा न हो और जिसमें कृपाका 
निवास हो, वह सत्वगणी है। चह सबसे नन्रतापूर्वेक बातें करता है, सर्यादाका विचार, 
रखकर सब व्यवहार करता है और सबको सन्तुष्ट रखता है। चह सबसे सद्भाव रखता 
है, किसीसे विरोध नहीं रखता और परोपकारके लिए ही जीवन-निवांह करता है। बह 
अपना कार्य छोड़कर दूसरेका कार्य सिद्ध करता है और मरने पर कीर्ति छोड़ जाता है। 
धह दूसरोंके गुण और दोष देखकर भी उन्हें अपने मनमें स्थान. नही देता और उसी 
प्रकार उसे बाहर निकाल फेकता है जिस प्रकार ससुर कोई बाहरी चीज आनेपर बाहर 
फूंक देता है । वह दूसरोंकी कही हुईं नीच बात सह छेता है और उसका उत्तर नही 
देता और क्रोध आने पर उसका संवरण करता है | यदि उसके विना कोई अपराध किये 
ऐी दूसरा व्यक्ति उसे अनेक प्रकारके कष्ट देता है, तो उसे भी वह चुपचाप सह' रेता 
है। वह परोपकारके लिए अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट सहता है, हुजनोंसे भी अच्छा 
व्यवहार करता है और निन्दरकोंका भी उपकार करता है। यदि उसका मन किसी छुरी 
धातकी ओर जाता है तो वह विवेकपूर्वक उसे रोकता है और इन्द्रियोका दमन करता 
है। वह सद्‌ क्रियाओंका आचरण करता है, असत्‌ क्रियाओका परित्याग करता है और 
शक्तिका मार्ग अवलम्वन करता है। उसे प्रातः स्नान, पुराणोंका श्रवण और अनेक 
सन्त्रौके द्वार देवताओँका अर्चन करना अच्छा लगता है। चह पर्वकाळ आनेपर बहुत 
$मपूर्वक चसन्त“पूजाके लिए तत्पर रहता है और जयन्तियोमें उसका बहुत प्रेम होता 
है। वह विदेंशमें मरे हुए छोगोंका अन्तिम संस्कार करता अथवा जाकर उसमें सम्मि- 
रित होता है । यदि कोई किसीको मारता हो तो वह जाकर मारनेवालेको रोकता है 
और बँधै हुए जीवको बन्धनसे सुक्त करता है । शिव पर छखौरी या छाख-छाख वेछ- , 
पत्र चढाता हे, उनपर अभिषेक करता है, नासक़े स्मरण पर विश्वास रखता हे और देव- 
दर्शनके समय चित्त शान्त रखता है । चह सन्तोंको दूरसे देखकर उनकी ओर दौडता है, 
डचके दुर्शनोंसे परम सुखी होता है और भक्तिपूर्वक उन्हे नमस्कार करता है। जिस पर 
सन्तोंकी झपा होती है, उसके वंशका उद्धार हो जाता है । ऐसा सत्वगणी पुरुप ईइवर- 
फा जंक होता है। वह लोगोंकों सन्‍्मार्ग दिखलाता है, उन्हें हरि-भजनमें लगाता है 
मर जज्ञानोंकों ज्ञान देता है । उसे पुण्य-कार्य, श्रदक्षिणा और नमस्कार आदि प्रिय होते 
हैं ओर बहुत सी अच्छी-अच्छी वातं ज्ञात होती हैं। वह भक्ति-भावसे अच्छे-अच्छे अन्य 
संग्रह करता है जोर धातुको सूत्तियोंका अनेक प्रकारसे पूजन करता है। वह पृजनके 
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अच्छेःअच्छे उपकरण, मारा, वेष्टन, आसन और पवित्र उज्ज्वल वसन संग्रह करता है । 
चह दूसरोंकी पीड़ासे दुःखी होता है.और दूसरोंको सन्तुष्ट देखकर सुखी होता दै तथा 
दूसरोका वैराग्य-भाव देखकर प्रसन्न होता है। बह दूसरीके भूपणसे अपना भूषण ओर 
दूसरोंके दूषणसे अपना दूषण मानता है और दूसरोंके दुः्खसे दुःखी होता है। 

अब बहतसे लक्षण हो गये । तात्पयं यह कि जिसका मन देवताओं और धमंके 
काममें गता हो और जो बिना किसी कामनाके भगवानका भजन करता हो, वही 
सत्वगुणी है । इस प्रकारका सात्विक सत्वगुण संसार-सागरसे तारनेवाला है और इससे 
ज्ञान-मागंका विवेक उत्पन्न होता है । इसी सत्व-गुणसे भंगवानकी भक्ति, ज्ञान और 
सायुज्य सुक्तिकी प्राप्ति होती है । सत्व-गुणकी इस प्रकार स्थिति यथामति संक्षेपर्मे 
बतलाई गई है । अब आगे श्रोता लोग सावधान होकर सुन । 
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अब सदूविद्याके लक्षण सुनिए । ये परम छुद्ध और उत्त लक्षण हैं। इनका विचार 
करनेसे मनुष्य सद्विधासे युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सदूविद्यासे युक्त होता है, 
उसमें, बहुतसे अच्छे लक्षण होते हैं । उन गुर्णोको सुननेसे परम सन्तोष होता है । वह' 
पुरुष भावुक, सात्विक, प्रेम पूण, शान्ति, क्षमा तथा दयाशील, शालीन तथा तत्पर होता 
है और उसके वचन अग्डतके समान होते हैं । वह परम सुन्दुर, चतुर, 'सबल, धीर, 
सम्पन्न और उदार होता है । वह परम ज्ञाता तथा भक्त, महा पंडित और विरक्त, महा“ 
तपस्वी और अतिशय शान्त होता है । वह अच्छा वक्ता होता है और किसी प्रकारकी 
आशा नहीं रखता ; सर्वज्ञ होने पर भी आदरपूर्वक अच्छे अन्थोंका श्रवण करता है और 
श्रेष्ठ होनेपर भी सबसे नम्रता दिखलाता है। यदि वह राजा हो तो भी भत्यन्त धामिक, 
शूर और विवेक-युक्त होता है और तरुण होनेपर भी नियमपूर्वक आचरण करता है । 
वह बड़ोंकी वतळाई हुई बातों तथा कुछकी चाळके अनुसार आचरण करता है और 
युक्ताहारी, निर्विकार, उत्तम चिकित्सक, परोपकारी और यशस्त्री होता है । वह अच्छा 
कार्यकत्ता, निरभिमान, गायक और विष्णुका भक्त होता है और वैभव होनेपर भी 
भगवद्जर्नोका बहुत सत्कार करता है । वह तत्वज्ञ, उदासीन, बहुश्रत, सजन, मन्त्री 
गुणशीळ, नीतिमान, साधु, पवित्र, एण्यशीळ, झुद्ध हृदयाला, धर्मात्मा, पाल, क्म- 
निष्ठ, धर्मनिष्ठ, निल, निलोभ और अनुतापी होता है। वह परमार्थमें प्रीति रखता है 
और सन्मागे, सत्क्रिया, धारणा, ति, श्रुति, स्ति, लीला, युक्ति, सति तथा परीक्षामें 
उसकी रुचि रहती है । वह दक्ष, कुराल, तार्किक, सत्यशीर, साहित्यका ज्ञाता, नियो 
तथा भेदोका जाननेवाळा; कुशळ, चपळ और चमत्कारिक होता है । वह आदर, सम्मान 
और तारतम्य जानता है, प्रयोग, सभय, प्रसंग तथा कार्य कारणके रक्षण जानता है 
और विचक्षण वोऊनेचाला होता है । वह सावधान, उद्योगी और साधक होता है तथा 
चेदों और शासका अनुशीलन करता है और निश्चयात्मक ज्ञान तथा विज्ञानका योध 
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करानेवाला होता है । चह पुरश्चरण करनेवाला, तीथेवासी, इद्न्रती, शारीरिक कष्ट सहने- 
बाळा, उपासक और निग्रही होता है । वह सत्य, झुभ तथा कोमळ बातें करता है 
अपनी बातका पक्का होता है और सदा सुखद बाते कहता है । उसकी सब वासनाएँ तृप्त 

हुई रहती हैं और वह गम्भीर, योगी, भव्य, सुप्रसन्न, वीतराग, सौस्य, सात्विक, शुद्ध 
मार्गी, निष्कपट, निब्यसनी, चतुर, संगीतज्ञ, गुणप्राही, किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला, 
छोकसंग्रही या सबसे सिन्नता रखने तथा नम्नतापूर्वक बोलनेवारा होता है और प्राणी- 
सात्रसे सखा भाव रखता है । वह द्रव्य, दारा, न्याय, अन्तःकरण, प्रवृत्ति और निवृत्ति 
सबसे पवित्र तथा निःसंग होता है। वह मित्र भावसे दूसरोंका हित करता है, मीठे 
चचर्नोसे दूसरोंका शोक हरता है, अपनी शक्तिसे दूसरोंकी रक्षा करता है और अपने 
पुरुषार्थले सारे संसारका मित्र बना रहता है । चह संशयका विच्छेद करनेवाला, विशाल 
वक्ता, शंकाओका समाधान करनेमें चतुर और अच्छा ओता होता है और कथा निरूपणमें 
शब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ करता है। वह 'अनुचित विवाद छोड़कर उत्तम वाद करता है, 
संग-्रहित ओर निरुपाधि होता है, दुराशा-रहित, अकोधी, निर्दोष और निर्मत्सरी होता 
है। चह विमल ज्ञानी, निश्चयात्मक समाधान और भजन करनेवाछा, सिद्धि, साधक 
और रक्षक होता है । वह सुख, सन्तोष, आनन्द, हास्य और एकताका रूप तथा आत्म- 
रूप होता है ( अर्थात्‌ सबको अपने समान समझता है ) । वह भाग्यवान, विजयी और 
रूप, गुण, आचार, क्रिया और विचारसे युक्त और स्थिरचित्त होता है । वह यश, कीर्ति, 
शक्ति, सामथ्यं और वीयसे युक्त होता है, उसे देवताओंसे वर ग्राप्त होता है और वह 
सत्यशील तथा सुकृत होता है। वह विधा, कला लक्ष्मी और शुभ लक्षणोंसे युक्त, कुलीन, 
पवित्र, बलवान और दयाळ होता है। वह युक्ति और गुणाँसे युक्त, श्रेष्ठ, बुद्धिवान, 
बहुत धीर, दीक्षावान, सदा सन्तु रहनेवाला, निस्पृह और चीतराग होता है। 

ये सब उत्तम गुण सङ्घियाके लक्षण हैं और यहाँ संधेपमें इनका इसलिए चर्णन 

किया गया है कि लोग इनका अभ्यास करें और इन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करं । रूप 
और लावण्य अभ्याससे नहीं प्राप्त किया जा सकता । ये स्वाभाविक गुण किसी उपायसे 
नहीं प्राप्त किये जा सकते । इसलिए ऐसे गुण प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए जो 
अभ्याससे प्राप्त किये जा सकते हों । यो तो सद्विया सबसे अच्छी चीज है भौर वह 
सबके पास होनी चाहिए ; पर विरक्त छोगोंको तो इसे प्राप्त करनेका अवश्य ही पूरा 
अभ्यास करना चाहिए । 


नवा समास 
चिरक्तोंके लक्षण 


अब विरक्तोंके लक्षण सुनो। वे कौनसे गण हैं जिनसे दारीरमें योगियाँकी शक्ति आवे 
जिनसे विरक्तोकी सत्कीत्ति चदे, उनकी साथकता हो, उनकी महिमा वढे, परमार्थकी 
सिद्धि हो, आनन्दकी लहरें उत्पण हों और विवेकपूर्ण चैराग्यकी बृद्धि हो ? थे कौनसे 
गण हैं जिनसे सुख उत्पन्न हो, सद्दिया प्राप्त हो, भाग्यश्री अचळ हो और मोक्ष प्रात हो, 
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जिनसे मनोरथ और सब कामनाएँ पूर्ण हों और मधुर बाते कहनेके लिए सुख पर सरस्वती 
स्थित रहें ? श्रोता छोग ये लक्षण सुनें और दृद्तापूर्वक अपने हृदयमें धारण करें, तब 
भूमंडलमें उनकी असिद्धि होगी । विरकोमें विवेक होना चाहिए, उन्हें आत्मज्ञान बढ़ाना 
चाहिए और विषयों या इन्द्रियांका दमन करनेके लिए चैयंसे काम लेता चाहिए । उन्हें 
साधन-मारगे पर रहना चाहिए, लोगोंको ईश्वर-भजनमें लगाना चाहिए और विशेष रूपसे 
ब्रह्मज्ञान प्रकट करना चाहिए। उन्हें भक्ति बढानी और शान्ति दिखलानी चाहिए और 
बलपूर्वक अपना विराग बढ़ाना चाहिए। उन्हें सत्कियाए प्रतिष्ठित करनी चाहिएँ, निवृत्ति 
बढानी चाहिए और इद्तापूर्वंक सब प्रकारकी जाशाओंका परित्याग करना चाहिए । 
विरक्तको धर्मकी स्थापना करनी चाहिए, नीतिका अवलम्बन करना चाहिए और आदर" 
पूवंक क्षमा-भाव अहण करना चाहिए । उसे परमार्थ उज्ज्वल करना चाहिए, खूब मनन 
और विचार करना चाहिए और अपने पास सन्मार्ग तथा सत्वगण रखना चाहिए । उसे 
भाइुकोंको टीक मार्ग पर रखना चाहिए, प्रेसियोंको सन्तुष्ट करना चाहिए और शरणमें 
आये हुए सीधे तथा भोळे लोगोंक़ी उपेक्षा न करनी चाहिए । उसे परम दक्ष तथा 
सन्तःकरणकी साक्षी देनेवाला होना चाहिए और सदा परमार्थका पक्ष लेना चाहिए 
उसे अभ्यास या अध्ययन तथा उद्योग करना चाहिए और गिरे हुए परमार्थको अपने 
वक्तुस्वके द्वारा फिरसे खड़ा करना चाहिए । उसे विमर ज्ञानकी बातें कहनी चाहिएँ, 
चैराग्यकी स्तुति करनी चाहिए और निश्चित रूपसे सबका समाधान करना चाहिए । उसे 
पवो पर उत्सव करने चाहिएँ, भक्तोंके मेले लगाने चाहिए और प्रयल्पूर्वक उपासना 
मागंके अनेक प्रकारके कृत्य करने चाहिएँ । उसे हरीकीत्तन और परमार्थ-निरूपणकी 
ब्यवस्था करनी चाहिए और निन्दक दुजनोंको भक्ति मार्ग पर लाना चाहिए । उसे बहुतले 
लोगोंका परोपकार, सञजनताका जीणोद्धार और प्रयत्नपूर्वक पुण्य सार्गका विस्तार करना 
चाहिए । उसे पविन्नतापूर्वक स्नान, सन्ध्या, जप, ध्यान, तीर्थ-यात्रा, भगवद्भजन और 
नित्य-नियस करना चाहिए और अन्तःकरण शुद्ध रखना चाहिए। उसे दृढ़ निश्चय धारण 
~ करना चाहिए, संसारको सुखपूर्ण बनाना चाहिए और अपने संसगे मात्रे विश्व भरके 
छोगोंका उद्धार करना चाहिए । उसे धीर, उदार और निरूपणके विषयमें तत्पर होना 
चाहिए। उसे सावधान रहना और शुध सए पर चलना चाहिए और सत्कर्म करते हुए 
` क्ीततिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए । उसे दूसरे विरक्तोंको हुँदा, साधुओंको 
पहचानना और सन्ता, योगियों तथा सजनोंको अपना मित्र बनाना चाहिए । उसे पुरश्चरण 
और तीर्थाटन करना चाहिए और भिन्न-भिन्न स्थानोंको परम रमणीक बनाना चाहिए । 
उसे सांसारिक कार्योमें सम्मिलित होते हुए भी उदासीन इत्ति न छोड्नी चाहिए और 
किसी विषयमें दुराशा न उत्पन्न होने देनी चाहिए उसे अपने अन्तःकरण पर निष्ठा या 
विश्वास रखना चाहिए, क्रिया-श्रष्ट न होना चाहिए और पराधीन होकर तुच्छ न बनना 
चाहिए । उसे समय देखना और प्रसंग समझना चाहिए और सब प्रकारसे चतुर होना 
चाहिए। उसे एकदेशीय न होना चाहिए, सव विषयोंका अध्ययन करना चाहिए और 
भत्येक विपयका पूरा-पूरा ज्ञान रखना चाहिए । उसे हरि-कथाका निरूपण, सगण भजन, 
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ब्रह्मनजश्ान, पिण्ड-ज्ञान, तत्व-ज्ञान आदि सब इछ जानना चाहिए । उसे कमै मार्ग, 
उपासना मार्ग, ज्ञान मारग, सिद्धान्त मार्ग, अवृत्ति मार्ग, निवृत्ति माग, प्रेसपूर्ण स्थिति, 
उदासीन स्थिति, योय स्थिति, ध्यान स्थिति, विदेह स्थिति, सहज स्थिति आदि सब 
कुछ जानना चाहिए। उसे हठ्योगके ब्वनि, लक्ष, मुद्रा, आसन आदि प्रयोग, मन्त्र, यन्त्र, 
विधि-विधान आदिका ज्ञान होना चाहिए और अनेक. मतोंका विधान समझना चाहिए। 
उसे सांसारके सब लोगोका मित्र, स्वतन्त्र और अनेक गर्णोसे युक्त होना चाहिए और 
सांसारेक मायाके फेरमें पड़े इए लोगोंकी इष्टिमें बिचित्र होना चाहिए। उसे पूर्ण विरक्त 
रि-भक्त भौर अरिक्त रूपसे नित्य सुक्त होना चाहिए। उसे शाखोंका अध्ययन करना 
चाहिए, मिथ्या सतोंका खण्डन करके उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और मोंक्षकी 
इच्छा रखनेवालोंको शुद्ध मार्ग पर छाना चाहिए । उसे ढोगाँको शुद्ध मागेकी बाते 
चतरानी चाहिएँ, संदार्योका नारा करना चाहिए और सारे संसारके लोगोंको अपना 
बनाना चाहिए । उसे निन्द्कोंकी भी चन्दना और साधशोंका प्रबोध करना चाहिए और 
सांसारिक बन्धनमें पड़े हुए लोगांको मोक्षका माग बतळाकर चैतन्य करना चाहिए । 
उसे अच्छे गर्णोका अहण और दुरे गुणोंका त्याग करना चाहिए और अपने विवेके बरसे 
अनेक प्रकारके उपायों या घुरी बातोंका नाश करना चाहिए । 
इन सब उत्तम लक्षणोंको एकाग्र होकर सुनना चाहिए और विरक्त पुरुषोंकों इनकी 
उपेक्षा न करनी चाहिए । इतनी बातें सहज रूपसे कह दी गई हैं । इनमें जो अच्छी 
छरे, चे ग्रहण कर लेनी चाहिएँ । हमने बहुत-सी बातें कही हैं ; इससे श्रोतार्भोको 
उदास न होना चाहिए। यदि ये उत्तम लक्षण अहण न किये जायें तो झुरे लक्षण उत्पन्न 
हो जाते है और आदमी पढा-लिखा मूर्ख बन जाता है । ऐसे पढ़े-लिखे मुर्खाके लक्षण 
अगले समासमं बतळाये गये हें । श्रोता लोग सावधान होकर सुन । 


दसवां समाल 
पठित मूखाँके लक्षण 


, ऊपर जो लक्षण बतलाये गये हैं, उनसे मूखोंमें भी चतुरता आ जाती है। अब उन 
छोगोंके लक्षण बतळाये जाते हैं जो सयाने और समझदार होकर भी मूं होते हैं । ऐसे 
छोगोंको पढ़ा-लिखा सूखे कहते हैं। इससे श्रोता छोग दुःखी न हों । अवगर्णोका 
परित्याग करनेसे सुख प्राप्त होता है । पढा-ढिखा मूखे वह होता है जो बहुश्र॒त और 
विद्वान तो होता और बहत अच्छी तरह श्रह्म-ज्ञान बतलाता है, पर फिर भी मनमें 
हुराशा और अभिमान रखता है। ऐसा व्यक्ति मुक्तिका प्रतिपादन करता हुआ भी सगण 
भक्तिका खंडन या उच्छेद करता है और अपने घर्म तथा साधनोंकी निन्दा करता है । 
अपने ज्ञानके आवेदामें वह सबको दोपी या खराब वतछाता है और आणिसात्नके दोष 
हदता है । यदि उसके शिष्यसे कोई अवज्ञा हो जाय या उस पर कोई संकट आ पढ़े तो 
चह अपने कठोर शाब्दोंसे उसे और भी दुःखी कर देता है। वह रजोगणी, कपी, कुटिल 
# अन्तःकरणवाला जौर घनवानोंकी स्उुति करनेवाला होता है । चह बिना किसी अन्धको 
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पूरी तरहसे देखे ही उसके दोष बतलाने लगता है; और यदि उससे गुणकी कोई बात 
कही जाय तो उसमें भी अवगुण ही हँठता है। वह लक्षण सुनकर मनमें डुरा मानता 
है, मत्सरके कारण झगड़ा करता है और नीति तथा न्यायकी जगह उद्धत व्यवहार 
करता है । वह अपने ज्ञानके अभिमानमें हठ या दुराग्रह करता है, कोधको रोक नहीं 
सकता और उसके कार्यों तथा बातोंमें अन्तर होता है। वह बिना अधिकारके वक्ता बनना 
और उपदेश देना चाहता है और उसके वचन कठोर होते हैं। यदि वह श्रोता होता 
तो अपनी बहुश्रतता और वाचाऊतासे वक्ताके दोष बतळाता है । वह दूसरोंके तो दोष 
बतळाता है, पर उसे यह पता नहीँ होता कि ये सब दोष स्वयं मुझमें वत्तमान है । 
वह चाहे अध्ययन करके सब विद्यार्भोका ज्ञान भी प्राप्त कर छे, पर अपने ज्ञानसे छोगोंको 
सन्तुष्ट नही कर सकता । वह उसी प्रकार मायाके फेरमें फँसता है जिस प्रकार स्पा 
सुखके लोभसे हाथी ऊनकी डोरीसे बैधता है या जिस प्रकार फूलोंके रसके छोभसे भौरा 
शत्यु-सुखमें पड़ता है । वह खियोंके साथ रहता है, उन्हींको त्रद्मशान बतलाता है और 
निन्दनीय वस्तु भंगीकार करता है। वह अपने मनमें उन्हीं बातोंको इढुतापूवक धारण 
करता है जिनसे मनुष्य तुच्छ बनता है और अपने शरीरको ही सब कुछ समझता है । 
वह श्रीपति या भगवानको छोड़कर मनुष्याकी स्तुति करता है अथवा जो उसके सामने 
आ जाय, उसकी कीर्तिका वर्णन करने ळगता है। वह खियाके अवयवो और अनेक 
प्रकारके नाटकों तथा हाव-भाव आदिका वर्णन करता है अथवा ईइवरको भूल जाता है। 
चह अपने वैभवके अभिमानमें जीव मात्रको तुच्छ समझता दै और पाखण्डन्पूणे मतका 
स्थापन करता है । यदि कोई व्यक्ति विद्वान, वीतराग, घह्मज्ञानी और महायोगी होने परं , 
भी संसारको उसका भविष्य बतलाने ळगे तो वह भी पढ़ा-छिखा मूख होता है। पढ़ा- 
लिखा सूखे कोई बात सुनकर मनमें उसके दोषोंका ही विवेचन करता है औरं दूसरोंकी 
अच्छी बातोंको देखकर मत्सर करता है। वह भक्तिका साधन या भजन नहीं करता और 
न उसमें वैराग्य ही होता है । जो विना क्रियाके ही ब्रह्म-ज्ञाव छॉटता है, वह भी पढ़ा- 
लिखा मूखे होता है। वह तीर्थ, क्षेत्र, वेदां और शाखो आदिको नहीं मानता और पविन्न 
कुछमें भी जन्म लेकर अपवित्र होता है । जो केवळ अपना आदर करनेवालेले प्रेम करता 
है, बिना किसीकी कीर्ति देखे ही उसकी स्तुति करता है और तुरन्त ही उसकी निन्दा 
करता हुआ अनादर भी करने रगता है, वह भी पढा-ढिखा सूखे होता है। जिसका 
नियम ही यह हो कि पिछली बातें तो कुछ और अगली बातें कुछ और हों और जो 
कहता है कुछ और तथा करता कुछ और हो, चह भी पढ़ा-लिखा मूखे है। जो प्रपंच या 
सायाका तो आदर करता है और परमाथंका अनादर करता है और जो जान वूझकर भी 
अन्धकारमें फेसता है, वह भी पढा-ळिखा मूर्ख होता है। पढा-छिखा सूखे यथार्थ वातको 
छोद्कर केवल दूसरोंको प्रसन्न करनेवाली बातें कहता है और पराधीनतामें जीवन बिताता 
है। वह उपरसे दिखळानेके लिए ढाँग रचता है, न करने योग्य कास करता है भोर 
उचित मागंसे हर जाने पर भी हठ करता है । वह दिन रात भच्छी-अच्छी बातें सुनने 
पर भी अवगुण नहीं छोड़ता और यह नहीं जानता कि मेरी भलाई किस वातमें हे । 
स्‌ 
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कथनिरूपणमें अच्छे-अच्छे श्रोताओंके आकर बैठने पर उनके सम्बन्धकी छुन बातें और 
उनके दोष बतळाने लगता है । यदि उसका शिष्य अनधिकारी होता है और उसकी 
अवज्ञा करता है तो भी वह उससे आशा रखता है। यदि कथा-अ्रवणके समय किसीसे 
कोई दोप हो जाय तो वह कोधपुर्वक चिड़ुचिड़ाने लगता है। वह अपने वैभवके अभि- 
मानमें सदूगुरुकी उपेक्षा करता है अथवा अपनी गुरु-परस्परा छिपाता है । वह जानका 
उपदेश करके अपना मतलब निकारता है, कृपर्णोके समान धन-संयह करता है और 
धन-संग्रदके लिए परमार्थंका उपयोग करता है । वह दूसरोंकों तो अच्छे उपदेश देता है, 
पर सवयं उसके अनुसार आचरण नहीं करता और फिर सी सदा त्रदवाज्ञान ही वघारता 
है और गोस्वामी कहराकर भी पराधीन रहता है । वह भक्ति-मार्गका नाश करता है 
और स्वयं अपनी ही हानि करनेवाले काम करता है। यदि उसके हाथसे गृहस्थी आदि 
सब कुछ निकल जाय तो भी उसमें परमार्थका लेश नहीं होता अथवा चह' ब्राह्मणों तथा 
देचताओंका द्वेषी होता है। 

पढ़े-लिखे मूर्खोके ये लक्षण या अवगुण इसलिए यहाँ बतळाथे गये हैं कि छोग 
इनका परित्याग करें । यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो विचक्षण लोग इसके लिए 
सुझे क्षमा करें । जो लोग इस संसारमें सुख मानते हैं, वे परम मूखोँसे भी बढकर सूर्ख 
हैं। इस संसारके दुःखोंसे बढकर और कोई दुःख नहीं है । अगले समासमें संसारके 
इन्हीं सब दुःखका निरूपण किया है और यह बतलाया गया है कि गर्भमें आने और 
जन्म धारण करने पर सचुष्योको कैसे-कैले दारुण दुःख सोगने पड़ते है । 


तीसरा दशक 


स्वशुण - परीक्षा 


पहला ससास 
जन्म - दुःख - निरूपण 


जन्म छी दुःखका अंकुर या सूळ, शोकका सागर और भयका अचळ पर्वत है । जन्म 

ही कमका ढाँचा, पातकोंकी खान और काळकी नित्य नई होनेवाली यातना है । जन्म 
ही छुविद्याका फल, छोभका कमळ और जानहीन आन्ति उत्पन्न करनेवाला परदा है । 
जन्म ही जीवके लिए वन्धन, शत्युका कारण और लोगॉको व्यर्थ फँसानेवाला है। जन्म 
ही सुखका विस्मरण, चिन्ताका आयार और वासना रूपमे विस्तृत है । जन्म ही जीवकी 
अवदशा, कल्पनाका लक्षण और मसतारूपी डाकिनीका जंजाळ है । जन्म ही मायाका 
कपद-जाळ, फोधका शौय और मोक्षमें घाधा देनेवाला विन्न है। जन्म ही जीवका समत्व, 
अइँताका गुण और इंश्वरका विस्मरण करानेवाला है । जन्म ही विपयोंका प्रेम, हुराशा- 
की पेड़ी और काळ हारा खाई जानेवाली ककड़ी है ! जन्म ही विपम काळ, इरा या 

चिमड समय जौर अत्यन्त घृणित नरक पतन है। यदि इसका गूळ देखा जाय तो 
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उसके समान बुरा या अमंगल और कोई पदार्थ नहीं है। रजस्वलाके रजसे इसका जन्म 
होता है । रजस्वलाका अत्यन्त दोष जो रज है, उसीका यह एतळा है। फिर वहाँ निसे- 
लताकी क्या बात हो सकती है ? रजस्वढाके रजके एकत्र होनेसे जो एक इल्ला बनता 
है, उसीसे यह शरीर उत्पन्न होता है । ऊपेरसे देखनेमें यह बहुत सुन्दर होता है, पर 
अंदरसे नरककी गठड़ी है। मानों ऐसे चर्मङुंडका ढकना है जिसे कभी खोलना ही नही 
चाहिए । कुंड घोनेसे शुद्ध, हो जाता है ; पर यह शरीर नित्य प्रति धोया जाता है, तो 
भी इसमें दुर्गन्ध ही आती है और यह शुद्ध नही होता। अस्थि-पंजर खडा किया, उसमें 
शिराएँ और नाडियाँ लगा दी और उसकी सन्धियोमें मेद-सांस भर दिया । बस, शरीर 
बन गया । जिस अशुद्ध रक्तका नाम भी झुद्ध नही है, वही इस शरीरमे भरा हुआ है। 
तिसपर अनेक प्रकारके रोग और दुःख भी उसीमें बसते है। यह गन्दी वस्तुओंसे भरा 
हआ नरकका भांडार है और इसमें दुर्गन्धित मळ सूत्र भरा हुआ पड़ा है। इसके अंदर 
अनेक प्रकारके कीड़े-सकोड़े और आँते भरी हैं और जगह-जगह ढुगंन्ध-युक्त वस्तुओंकी 
पोय्लियाँ बेंधी रखी है । सारे शरीरमे सिर सबसे अच्छा समझा जाता है, पर उसमें 
भी नाक और सुँहले थूक और कफ बहता है । कानके बहनेले जो दुर्गन्धि निकलती है, 
घह सही नही जाती । आँखों और नाकर्मे मझ जम जाता है और प्रातःकारू सुँहमँसे 
मलके समान गंघ निकलती है । जिस मुँहसे कार, थूक, मळ, पित्त और कफ भरा रहता 
है, उसीको चन्द्रमाके समान मुख-कमक कहते हैं । इधर सुँहमे तो यह गन्दुगी भरो है 
और उधर पेरमें विष्टा भरी है। यह बात बिलकुल प्रत्यक्ष है और संसारमै प्रत्यक्षके लिए 
प्रमाण की आवश्यकता नही होती । पेटमे तो दिव्य अन्न डाळा जाता है ; पर उसका 
कुछ अंश विष्टा हो जाता है और कुछ वमन । भागीरथीका जो जळ पीया जाता है, चह 
छघु शंका बन जाता है । इस प्रकार यह मळ, मूत्र ओर वमन ही इस शरीरका जीवन 
है, और इसमें कोई सन्देह नही कि इन्हीसे शारीर बढ्ता है। यदि पेटमे मळ, मूत्र और 
वमन न होता तो सब लोग सर जाते । चाहे राजा हो या रङ्ग; विष्टा सबके पेटले है । 
इस आारीरकी ऐसी व्यवस्था है कि यदि सफाई करनेके लिए इसके अन्द्रकी गन्दुगी 
निकाल दी जाय तो यह शारीर ही न रह जाय । जब अच्छे होनेके समय शरीर॒की यह 
दशा है तो फिर हुदंशा होने पर उसका जो हाळ होता है, वह कहा ही नहीं जा 
सकता । अनेक प्रकारकी विपत्तियाँ सहकर इसे नौ मास तक कारागारमै बन्द रहना 
पड़ता है, नवो द्वार रुके रहते हैं और उसमें वायुका कहींले प्रवेश नही होता । चढी 
चसन और नरकके रस जठराशिक्के द्वारा तपते है और उसीमें अस्थि और माँस खौळता 
रहता है । जब बिना त्वचाका गर्भ खोलता है, तब माताको कै करनेकी इच्छा होती है 
और कटु तथा तीइण रोके कारण उस बालकके सब अंग तप जाते है । जहाँ यह 
चमदेकी पोटली बेंधी रहती है, वही विष्टाकी भी थैली रहती है और चहोंसे वंकनालके 
द्वारा गर्भस्थ वाळकको रस पहुँचता है। वहाँ विषा, सूत्र, वमन, पित्त और नाक तथा 

सुंहसे निकलनेवाले जन्तुओंके कारण बाळक बहुत ही घबराता है । 
बस इसी कारके कारागारमे प्राणी वड़े कमें पड़ा रहता और बहुत ही दुःखी 
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होकर अगवानसे प्रार्थना करता है कि अब यहाँ से मेरा छुटकारा करो । यदि इस बार 
तुम सुक्ने यहाँ से निकाल दोगे तो मैं अपना वास्तविक हित करूँगा और ऐसा प्रयत्न 
करूंगा जिससे इस गभेवासका अन्त हो जाय और मुझे फिर यहाँ न आना पड़े जव 
इस म्रकार दुःखी होकर प्रतिज्ञा की जाती है,'तब जन्मका समय आता है। उस समय 
साता प्रसवकी पीड़ासे रोने लगती है । गर्भमें तो बाळककी नाक और सुह माँससे बन्द 
रहता है और वह केवर मस्तकके द्वारा साँस लेता है। पर जन्मके समय वह मस्तक" 
वाला द्वार भी बन्द हो जाता है जिससे प्राणी व्याकुछ होकर चारों ओर छरपराने 
छगता है । शास बन्द होनेसे उसे बहुत कष्ट होता है और मागं न दिखाई पड्नेसे वहं 
और भी दुःखी होता है । इसी व्याकुळतामें यदि कहीं वह साताकी योनीमें ही अटक 
जाता है तो लोग कहते हैं कि इसे काटकर निकालो । तब लोग उसके हाथ पैर काटकर 
उसे बाहर निकालते हैं । अथवा सुँह, नाक, पेट जो कुछ सामने आता है, वही काट 
डालते हैं। इस प्रकार टकडे-टकदे करनेसे बाळक मर जाता है और साता भी भर जाती 
है। इस प्रकार पहले तो वह गर्भमें दारण दुःख भोगता है और तब स्वयं भी मरता है 
और साताके भी प्राण लेता है। यदि सौभाग्यसे किसी तरह योनिका मार्ग सिल गया 
तो कन्था या गरा अड जाता है। तव झोग उस संकुचित मांगंसे बलपूर्वक उसे खींचकर 
निकालते हैं जिससे कभी-कभी बाळकके प्राण निकल जाते हैं। मरनेसे पहले ही वालक 
पैहोश हो जाता है और उसे पहलेकी सब बातें भूल जाती है । 

गर्भेमें रहने पर तो बाळक “सोऽहं सोऽहं” कहता है ; अर्थात्‌ मैं वही ब्रह्म हुँ, पर 
धाहर निकलते ही कहने लगता है- “कोऽहं कोऽहं” अर्थात्‌ मै कौन हूँ । इस प्रकार 
गर्भमें बहुतसे कष्ट भोगने पढ़ते हैं । गर्भके कष्ट भोगकर वह बहुत कठिनतासे बाहर 
निकलता है और यहाँ आते ही गभे-वासके सव कष्ट भूल जाता है। उसकी इत्ति बिलकुल 
शून्य हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता और अञ्चानसे जो आन्ति उत्पन्न होती 
है, उसीको चह सुख माव बैठता है । देह-विकार पाते ही बह माया-जारमें ऐसा फँसता 
है कि उसे सव दुःख भूल जाते हैं । 

प्राणी मात्रको गर्भ? इसी प्रकारके दुःख होते हैं, इसी लिए इम कहते हैं कि 
परमात्माकी शरणमें जाना चाहिए । जो परसात्साका भक्त होता है, वह अपने ज्ञान- 
यलते जन्ससे ही सुक्त और सदा विरक्त रहता है । 

गर्भम जो विपत्तियाँ होती हैं, उनका यथामति यहाँ निरूपण किया गया है। 
श्रोता रोग सावधान होकर आगेकी बातें सुनें । 


दूसरा ससास 
जीवन-काल 


यह संसार हुःखका मूल है । पहले बतलाया जा चुका है कि गर्भावरयामें कितना 
अधिक कछ होता है । पर गर्भावस्थामें होनेवाला दुःख बालक भूछ जाता है और दिन 
पर दिन चटा होने छगता है । वाल्यावस्यामें त्यचा कोमल होती है, अतः जरा-सा कष्ट 
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होते ही चह ज्याङल हो'जाता है । उस समय उसमें अपना सुख दुःख वतलानेके लिए 
चाचा नहीं होती । यदि उसके शरीरको किसी प्रकारका कष्ट होता है अथवा उसे भूख 
छगती है, तो वह बहुत रोता है। पर उसके सचकी बात कोई समझ नहीं सकता । 
माता ऊपरले उसे एुचकारती है, पर वह यह नहीं समझती कि बालकके 'न्तरमें क्या 
पीड़ा हो रही है ; और वालकको दुःख होता रहता है, बह बराबर हिचकियाँ लेता हुआ 
रोता है, माता उसे गोदमें लेकर चुप कराना चाहती है, पर उसकी व्यथा नहीं जानती 
और चह अन्दर ही अन्दर व्याकुल होता है । अनेक प्रकारको व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं 
जिनसे दुःखी होकर वह छटपटाता है, रोता है, गिरता है, आगसे जळ जाता है। वह 
अपने शरीरकी रक्षा नहीं कर सकता । तरह तरहकी खराबियाँ होती है और कभी-कभी 
किसी आकस्मिक दुर्घटनाके कारण उसका कोई अवयव जाता रहता है । यदि पूर्व- 
जन्मके पुण्योके कारण किसी प्रकार ये सब आपत्तियाँ दल जाती हैं तो वह दिन पर 
दिन माताको पहचानने लगता है । यदि वह क्षण भर माताको न देखे तो ढुःखी होकर 
रोने लगता है। उस समय उसके लिए माताके समान और कोई नहीं होता। वह 
बराबर आशा रखकर उसकी प्रतीक्षा करता रहता दै, उसके बिना कभी रह नहीं सकता 
और कुछ-कुछ स्मरण-शक्ति उत्पन्न होने पर पर भरके लिए भी उसका वियोग नहीं सह 
सकता । चाहे ब्रह्म आदि देवता आवै और चाहे लक्ष्मी आकर उसे समझावे, पर वह 
अपनी साताके बिना कभी शान्त नहीं होता । उसकी माता चाहे कितनी ही कुरूप, 
कुरुक्षणी अथवा अभागिनी क्यों न हो, तो भी उसके लिए भूमण्डलकी कोई खी उसके 
बरावर नहीं हो सकती । माताके विचा वह बहुत ही दीन-हीन जान पड़ता है। यदि 
साता क्रोधर्मे आकर उसे ढकेळ देती है तो भी वह रोकर -उसीसे लिपट जाता है । वह 
माताके पास रहकर ही सुख पाता है, उससे अळग होते ही व्याकुल होता है। उस समथ 
भाता पर उसकी अतिशय प्रीति होती है । इस बीचमै ही यदि उसकी माता मर जाती 
है तो वह अनाथ हो जाता है और दुःखी होकर माँ-माँ कहकर रोने छगता है। जब उसे 
माता नही दिखाई देती, तब वह दीन भावले लोगोंकी ओर देखने लगता है भौर उसे 
माताके आनेकी आशा चनी रहती है । जव पहले किसी पर उसे माताका धोखा होता 
है और तब उसे पता चलता है कि यह मेरी भाता नहीं है, तव वह दीनतापूवेक उदास 
हो जाता है । माताके वियोगसे वह बहुत दुःखी होता है और उसका शरीर बहुत क्षीण 
हो जाता है । यदि माता किसी प्रकार जीवित रहती है और चच्चेके पास रहती है तो 
दिन पर दिन उसकी बाल्यावस्था दूर होने छगती है । वह दिन पर दिन सयाना होने 
छगता है और धीरे-धीरे उसे माताकी आवश्यकता कम होने लगती है । 
अव उसे खेलकी छगन लगती है । वह लूदकोंकी टोली जसा करता है और होती 

रहनेवाली वातोंसे दुःखी या प्रसन्न होता दै। माता-पिता सन ळयाकर उसे जो अच्छी 

बातें सिखलाते हैं, उनसे चह परम दुःखी होता है और रूद्कॉकी 'संगतिका जो उसे 
उसका पड़ जाता है, वह नहीं छूटता । वह छद्‌कोमँ खेरता रहता है और उसे माता- 
पिताका स्मरण नहीं होता । पर वहाँ भी उसे अचानक दुःख प्राप्त होता दे । कभी दाँत 
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टूटे हैं, कभी आँख फूटती है, कभी पेर हूटनेसे लूला हो जाता है। सारा मजा बिगड़ 
जाता है और ढुर्दशा होती है। कभी चेचक निकलती है, कभी सिरमें ददे होता है, 
कमी ज्वर होता है और कभी पेट्में झूल होता है और कभी घायु-गोला हो जाता है। 
कभी भूत-प्रेत लगते हैं ओर कभी किसी जळ-देवता या जिन्नका आक्रमण होता है 
जिससे माता-पिता व्याकुल होते हैं। चे कहते है कि न जाने इसे हुए वेताल या बरह्म 
लगा है या यह कोई उतारा चा टोटका छॉव यया है। कोई कहता है कि अग्नुक भूत 
या प्रेत है ; और कोई कहता है कि यह सब झूठ है, इसे घह्म-राक्षस रगा है। कोई 
कहता है कि इसे किसीने कुछ कर दिया है और कोई कहता है कि इसकी छटीकी पूजामे 
कुछ भूल हो गई है। कोई कहता है कि यह सब कमका भोग है । इस प्रकार उसे तरह 
तरहके रोग होते हैं ओर अच्छे अच्छे वैद्य तथा झाडु-गूक करनेवाले धुलाये जाते हैं । 
कोई कहता है कि यह न बचेगा; और कोई कहता है कि यह नही मरेगा ; केवल पापोके 
कारण यातनाएँ भोग रहा है। जब वह गर्भके दुःख भूछ जाता है, तब उसे न्निविध 
ताप सताने छगते है और संसारके दुःखोंसे चह बहुत अधिक पीड़ित होता है। यदि 
इतने पर भी वह किसी प्रकार बच जाता है तो वह किसी तरह मार-पीटकर सयाना 
किया जाता है और सांसारिक कार्योके लिए योग्य बनाया जाता है। 

इसके उपरान्त माता-पिता प्रेमके कारण बहुत ठाटसे उसका विवाह करते है और 
अपना सारा वैभव दिखराकर बहूका झुँह देखते दै। बरातका ठाट-बाट देखकर लड़का 
बहुत प्रसन्न होता है और उसका सन ससुरालकी ओर लगने छगता है । उसके माता- 
पिता चाहे जैसी दझामें रहें, पर बह ससुरालमे बहुत ठाटसे जाता है | यदि इसके लिए 
उसके पास धन च हो तो वह व्याज पर ऋण भी लेता है । अब उसका मन ससुरालमें 
जा रूगता है । वेचारे सॉ-बाप यों ही पड़े रह जाते है ; मानो माँ-बाप केवल कष्ट सहनेके 
लिए ही थे । जब बहू घरमै आती है, तब वह परम प्रसन्न और उत्साहपूर्ण हो जाता है 
और समझता है कि मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं । खी न न दिखाई पढ्ने पर उसे 
माँ वाप और भाई-बहन सभी अम्रिय छगते हैं ओर अविद्याके कारण वह केवळ स्रीमें 
ही रत रहता है। खीके साथ सम्भोग न होने पर ही उसका प्रेम उसके प्रति इतना बढ़ 
जाता है भौर जव बह खी सस्भोगके योग्य हो जाती है, तब तो चह मर्यादाका उलंघन 
ही करने यता है । दोनो परस्पर खूब मेस बढ़ाते हे और कामके फेरमे पड़ जाते हैं । 
यदि कोई एक दूसरेको क्षण भर भी न देखे तो उतावळा हो जाता है । मिय खरी उसका 
सन अपने वशमें कर छेती है। कोमल तथा मंचुछ शब्द, सयांदा, छज्जा, युख-कमछ, 
तिरछी चितवन, सव फेवळ आम्य सनोवृत्तिके कपरजाळ हैं | इनके कारण प्रेमकी उसंग 
संसाली नहीं जाती, शरीरकी व्याङछता रोकी नही जाती, किसी दूसरे काममें सन नही 
छगता और भन उदास बना रहता है । जव आदमी फिसी कामसे धरके बाहर जाता 
है, तव उसका मन घरमे लया रहता है और दम पर दम सनमें कामिनीका ध्यान भाता 
है । खी यह कहकर कि तम्ही तो मेरे माण और जीवन हो, अपना प्रेस दिखलाती और 
चित्त चुरा छेती दै । जिस प्रकार कपटी और घातक लोग घनिएता बदाकर गेम फाँसी 
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लगाकर प्राण छेते हैं, उसी प्रकार खरी, पुर्त्र आदि अनेक मोहमें फँसाकर प्राण लेते हैं। 
आयुष्यकी समाप्ति पर मबुष्यको यही जान पड़ता है कि वह,कामिनीमें प्रेम छगाता है; 
और यदि इस वात पर ,उससे कोई नाराज होता है, तो उसे मनसे बहुत छुरा छगता 
है, चह पत्नीका पक्ष लेकर माता-पिताको नीच उत्तर देता है और तिरस्कारपूर्ण बातें 
कहकर उनसे अलग हो जाता है। वह खीके कारण रजा और मित्रता सब छोड़ देता 
है और अपने सभी छोगोंके साथ बिगाड़ कर लेता है। वह' खीके लिए. अपना शरीर 
बेचकर दूसरेका दास बनता है और खीके लिए विवेक तकका परित्याग कर देता है । 
चह ख्रीके लिए लम्परता, अति नम्नता और पराधीनता तक स्वीकृत करता है । चहद खीके 
लिए लोभी बनता है और धर्म, कम तथा तीर्थयात्रा आदि समी छोड्‌ देता है। खीके 
फेरमें पड्कर वह शुभ अशुभका कोई विचार नहीं करता और अनन्य भावसे अपना तन, 
सन, धन सव उसको अर्पित कर देता है । वह खीके लिए अपना परमार्थ नष्ट करता है, 
अपना वास्तविक हित छोड़ देता है, इंश्वरके सामने दोपी बनता है और काम-चासनामें 
फँसता है। वह खीके लिए भक्ति तथा पैराग्य छोड़ देता है और सायुज्य मुक्तिको भी 
तुच्छ समझ रेता है । वह खीके लिए ब्रह्माण्डको तुच्छ समझता है और उसे स्वयं अपने 
दितचिन्तक भी दुष्ट जान पड़ते हैं। जिस समय खीके साथ उसका इतना अधिक मेस 
हो जाता है और वह सब कुछ छोड्‌ बैठता है, उस समय अकस्मात्‌ उसकी खी मर 
जाती है । उस समय उसके सनमें बहुत अधिक शोक होता है, हृदय पर बहुत बड़ा 
आघात होता है। वह कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा घात हुआ और मेरी सारी 
गृहस्थी चौपट हो गई । चह दुःखी होकर कहता है कि मेरी परम प्रिय खीने मेरा साथ 
छोड़ दिया--अचानक मेरा घर चौपट हो गया ; अतः अब मैं मायाका परित्याग करता 
हुँ । वह खीके शवको गोदमें लेकर छाती और पेट पीटता हे और लजा छोड़कर सबके 
सामने उसके शुणोंका वर्णन करता है। चह दुःखी होकर जोर जोरसे रोता, चिल्लाता 
और कहता है कि मेरा घर चौपट हो गया ; अब मैं इस ग्रहस्थीके जंजाउमें न पूं गा। 
उस समय उसका मन बचंडरकी तरह चारों ओर घूसता है ; सब घातोंसे उसका सन 
अब जाता है और उसी हुःखमें चह योगी या महात्मा हो जाता है; और यदि घर 
छोड़कर कही निकल नहीं जाता तो फिर दूसरा विवाह कर लेता है और दूसरी ख्रीमें भी 
उसी प्रकार अत्यन्त मझ हो जाता है। वह दूसरी खीके फेरमें पद्कर किस प्रकार 
आनन्द मनाने ऊगता है, यह श्रोता छोग अगले समासम मन ळपाकर सुने । 
तीसरा समास 
दूसरा विवाह और बाल-बच्चे 
दूसरा विवाह होने पर पुराना दुःख सूळ जाता है और वह फिर गुहस्थीमँ सुख 
मानकर रहने छगता है । अब वह अत्यन्त कपण हो जाता है ; यहाँ तक कि पेट भर. 
अन्न भी नहीं खाता और पेलेनपेसेके लिए प्राण देने लगता है । वह कढपान्तमें भी अपना 
पैसा खर्च नहीं करना चाहता और , बरावर संचय पर संचय करता चलता है। फिर 
भला उसके हृदयमें सदू-चासवा कहाँले रद सकती है ! वह स्वयं तो कोई धर्मकार्य 
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करता ही नहीं, दूसरोंको भी धर्मकार्य करनेसे रोकता है और सदा साघुओंकी निन्दा 
करता है। चह तीर्थ, ब्रत, अतिथि, अभ्यागत आदिको कुछ भी नहीं समझता और 
च्यूँटियोंके सुँहसे भी दाने छीनकर संचय करता है। वह कोई पुण्य नहीं करता और न 
किसी दूसरेको पुण्य करते हुए देख सकता है। दूसरोंका एण्य करना भी उसे अच्छा 
नहीं ऊूगता ; इसलिए वह उनका उपहास करता है। वह देवताओं और भक्तोंका उच्छेद 
करता है, अपने शारीरिक बलसे सबको कष्ट पहुँचाता है और अपने निष्ठुर शब्दोंसे 
प्राणीसान्नका हृदय बेघता है । वह नीति छोड़कर अनीतिका व्यवहार करने छगता है और 
सदा अभिमानसे फूला रहता है। वह अपने पूर्वजोंको भी धोखा देता है और उनके 
श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं करता ; और कुल-देवताकों भी उगता है । वह ब्राह्मण-भोजन 
करानेकी जगह सेहमानीसै आये हुए अपने सालेको ही भोजन कराके सन्तुष्ट होता है । 
उसे न तो हरि-कथा और न देवता अच्छे रूगते हैं और वह स्नान, सन्ध्या आदिको 
व्यर्थ बतलाता है । वह केवळ धन संचय करना चाहता हे, विश्वास-घात करता है और 
यौवनके सदमें उन्मत्त हो जाता है। पूर्ण युवावस्था होनेके कारण चह चैय नहीं धारण 
कर सकता और ऐसे ऐसे सहापाप करता है जो कभी न करने चाहिएँ । कही उसकी नई 
श्लीकी अन्नस्था कम हुईं तो वह घेय नहीं घर सकता और विषय-वासनामें पड़कर पर” 
खी-गामी हो जाता है । वह माँ या बहनका विचार नहीं करता और पर-खी-गसन करके 
पापी होता है । इसके लिए उसे राजाके यहाँसे दंड भी मिलता है, पर वह किसी तरह 
वह पाप नहीं छोड्ता । पराई ख्रीको देखते ही उसके सनमें काम-वासना उठती है और 
वह न करने योग्य काम करके दुःखी होता है। वह शुभ या अशुभका विचार छोड़कर 
यढ़े-बड़े पाप करता है जिससे उसका शरीर दोषों या रोगों और दुःखोंसे भर जाता है! 
सारे शरीरमें रोग भर जाते हैं, उसे क्षय रोग हो जाता है और वह जल्दी ही अपने किये 
हुए पार्पोका फल भोगने छगता है । उसके सभी अंगोंमें रोग हो जाते हैं, नाक बैठ 
जाती है और उसके सव अच्छे लक्षण चले जाते तथा उनके स्थान पर छुरे लक्षण आ 
जाते हैं । शरीर क्षीण हो जाता है, अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं, युवावस्थाकी 
शक्ति नए्ट हो जाती है और उसके सब अंग शिथिल हो जाते हे। सारे शरीरमें पीड़ाएँ 
होती हैं, रारीरकी दुर्देशा हो जाती है और शक्ति न रहनेसे वह थर-थर काँपने लगता है। 
हाथ, पैर आदि गछ या झड़ जाते है, सव अंगोमें कीड़े पढ़ जाते है, भौर उसे देखकर 
सब छोटे बढ़े उस पर थूकने छगते हैं। उसे बहुत दस्त आने लगते हैं जिससे धारो 
ओर बहुत ही बुरी गन्ध फैलती है और उसकी बहुत ही दुर्दशा होती है। वह कहता 
हे कि हे ईश्वर, अव सुन्ने मौत दो । झुल्ले वहुत कष्ट हो चुका ! मेंने बहुत अधिक पाप 
किये हे। यह मारे हुःखके फूट फूटकर रोता है और अपने शारीरकी ओर देख देखकर 

दीनवापूर्ण बातें कहता और तइपता है। उसे अनेक कष्ट दोते हैं, अनेक ढुदँशाएँ होती 

हें और चोर आकर उसका सव माळ छे जाते हैं । न उसका यइ छोक वनता है और 

न परलोक ; उसके भाग्यकी दशा विचित्र हो जाती है और वह स्तयं ही हुःखी होकर 

अपने झलन्धुत्रस पड़ा रहता दे । 
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.अन्तमे जब उसके पापका भोग पुरा हो जाता है, तब उसका रोग दिन पर दिन 
कम होने लगता है। वैद्य उसे औपध देते हैं और उसका उपचार होता है१ वह मरता 
मरता बच जाता है । लोग कहते हैं कि इसका नया जन्म हुआ और यह फिरसे आकर 
हम छोगोमें मिला है। इसके बाद दूसरी खीको अपने घर लाता है और फिरसे घर- 

गृहस्थी जमाता है। अब वह पहलेसे और भी अधिक स्वार्थी हो जाता है। कुछ धन- 
सम्पत्ति प्राप्त करता है और संब चीजें एकत्र करता है। पर सन्तान नहीं होती, इससे 
समझता है. कि मेरे घर और कुछका 'नाश हो गया । पुन्न न होनेके कारण दुःखी होता 
है और उसकी खीको सब लोग बाँक्ष कहते हैं। वह सोचता है कि लड़का न हो तो 
लड़की ही हो जिससे बाँझका नाम तो मिटे अतः सन्तानके लिए अनेक प्रकारके उद्योग 
करता है, बहुतलें देवताओँकी मन्नत मानता है, तीथ, घत और उपवास करता है। 
विषयका सुख-भोग तो गया, अब वह ख्रीके बन्ध्यात्वसे दुःखी रहता है । किसी प्रकार 
कुल-देवता प्रसन्न होते हैं और सन्तान होती है। अब खो और पुरुष दोनोंकी उस 
छड्के पर बहुत अधिक प्रीति होती है और दोनों क्षण भर भी उसे नहीं भूते । यदि 
उसे जर“सा भी कुछ हो जाता है तो दोनों जोर-जोरसे रोने ऊगते दै । जब वे इस प्रकार 
हुःखी रहते हैं, और अनेक देवताओंका पूजन आदि करते रहते हैं, तब वह लड़का भी 
पूवे पापोंके कारण अचानक मर जाता है । इससे दोनों बहुत दुःखी होते हैं। सारे घरमे 
अँधेरा-सा छा जाता है,और वे कहते हैं कि ईश्वरने हमें बाँझ बनाकर क्‍यों रखा । अब 
हमें द्रव्य लेकर क्या करना है । द्वव्य चला जाय, पर सन्तान हो । यदि सन्तानके लिए 
हमारा स्स्व चला जाय तो भी हजे नहीं । जब बाँक्ष-पन दूर हुआ, तब छोग कहते हैं 
कि इस खीकी तो सन्तान जीती ही नहीं । वे दुःखी होकर रोते हैं और सोचते हैं कि 
यह अपवाद किस प्रकार दूर हो । चे रोते हुए कहते हैं कि हमारी कुलकी बेळ क्यों कट 
गई । हे ईश्वर, अब “तो हमारा वंश ही नष्ट हो गया । ङुळ-देवी हम पर क्यों रुष्ट हैं ! 
हमारे वंशका दीपक क्यों घुझ गया ! यदि इस बार हम लड़केका मुँह देखें तो हम 
प्रंसञ्चताके साथ जळते हुए अंगारों पर चलेंगे और कुल-देवीके पास पहुँचकर गलेकी 
हड्डी भी छेटेंगे । हे माता कुलदेवी, इम तुम्हारी पूजा करेंगे ; ऊड़केका नाम नरकू और 
चिरकुट रखेंगे और उसे नथ पहनावेंगे । तुम मेरा मनोरथ पर्ण करो । बहुतसे देवी-देव- 
ताओंकी मन्नत मानते हैं, साधू और गोशाई हुँद्ते हैं और बहुत अधिक कष्टदायक 
पदार्थ गटागट निगलते चळे जाते हैं। वे भूर्तोको दूर करनेके यत्न करते है और अपने 
ऊपर देवी-देवताओंको इुळाते हैं और घाह्मणको केले, नारियल तथा आम देते हैं। जारण, 
मारण आदि अनेक प्रकारके अनुचित कायं करते हैं, सन्तानके लिए अनेक भकारके तन्त्र” 
सन्त्र और प्रयोग करते हैं, तो भी दुभाग्यसे उन्हें पुत्र नही होता । रोना करनेके लिए 
घृक्षोंके नीचे जाकर स्नान करते हैं जिससे फले-फूले वृक्ष सूख जाते हैं। इस प्रक्रार घे 
पुरी कामनासे अनेक भ्रकारके दोष करते हैं । इस प्रकार सब सुख और पैभव छोड़कर 
जव उपाय करते-करते लाचार हो जाते हैं, तव कही जाकर इळ-देवी प्रसन्न होती 
हैं। मनोरथ पूर्ण होता है और खी तथा घुरुष दोनों बहुत असन्न होते हैं । अब 
ध्‌ छ 
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आगे जो कुछ होगा, वह अगले समासमें' बतलाया जायगा । श्रोता छोग सावधान 
होकर सुन । 
चोथा समास 


गृहस्थीकी झंझटोंसे घबराकर विदेश जाना, 


जहाँ घरमें बहुतसे लड़के-बाले हुए, तहाँ लक्ष्मी धरसे निकल जाती है । कुछ खाने- 
को नहीं मिळता और भीख माँगने लगते हैं। बहुतसे बच्चे हो जाते हैं । कोई रॅंगता है 
और कोई पेटमें रहता है । लड़कों और लड़कियोंसे घर भर जाता है। दिन पर दिन खचे 
बढ़ता जाता है और आमदनी घटती जाती है । छडकी विवाहके योग्य हो जाती है, पर 
उसके विधाहके लिए पासमें धन नहीं होता । पहले साँ-बाप सम्पन्न थे और उनके पास 
यथेष्ट घन था; इससे लोगोंमें उनकी प्रतिष्ठा और मान बहुत अधिक हो गया था । अब 
लोगंमिं पहलेवाला भरम तो बना रहता है, पर घरमें पहलेकी-सी सम्पत्ति नहीं होती । 
चे दिन पर दिन अन्दर ही अन्दर दरिद्र हो जाते हैं। घर-गुइस्थीकी शझंझदें बहुत बढ़ 
जाती हैं और पासमें पूँजी नहीं रह जाती । इससे खी और पुरुष दोनोंको बहुत' अधिक 
चिन्ता होती है । छडकियाँ व्याइनेके योग्य हो जाती हैं भौर रड़कोंको देखनेके लिए 
छड्कीवाले आने छगते हैं। चिन्ता होती है कि अब इनका विवाह होना चाहिए । यदि 
लडके-लडकियाँ बिना व्याही रह जायेँ तो लोक-लजा आ घेरती है। छोग कहने छगते 
हैं कि यदि पासमें घन नहों था तो इतनी दरिद्र सन्तानोको उत्पन्न करनेकी ही. क्या 
आवश्यकता थी । सोचते हैं कि छोकमें निन्दा तो होगी ही, बड़ोंका नाम ही डूब 
जायगा । भब विवाइके खचंके लिए ऋण कौन देगा ! पहलेका लिया हुआ ऋण तो अभी 
तक छुकाया ही नहीं गया । इससे प्राणीको बहुत अधिक चिन्ता होती है । वह अन्न 
खाता है भौर अन्न उसीको खाये जाता है । वह सदा चिन्तित रहता है। सारी प्रतिष्ठा 
नष्ट हो जाती है, सब चीजें रेहन हो जाती हैं और दिवालेकी नौबत भा जाती है । कुछ 
जोड़ तोड़ लगाकर, घरकी गौ, भेंस और बछड़े आदि बंचता है और कुछ इधर-उधरसे 
उधार छेता है! इस प्रकार ऋण लेकर लोकमें झूठी शान दिखलाता है । सब लोग कहते 
हैं कि इसने अपने वडोंका नाम रख लिया । इस प्रकार ऋण बहुत बढ जाता है और 
चारो ओरसे तगादा करनेवाले महाजन आकर घेरते हैं । अब वह घबढाकर विदेश चला 
जाता है। सार दो साल परदेशमें छुक-छिपकर रहता है। नींच-लेवा स्वीकार करता है, 
और वहुत अधिक शारीरिक कष्ट भोगता है। बहाँ वह कुछ घन एकत्र करता है, 'पर 
उसका मन चरके छोगेंमें लया रहता हे ; इसलिए मालिकले छुट्टी लेकर घर लोटता 
है । उधर खी और बच्चे बहुत कष्ट भोगते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हुए कहते है कि 
इतने दिन कहाँ लगे ! हे ईश्वर, अब हम लोग क्या करें ! अब हम लोग क्या खायँ और 
कहाँ तक उपवास करे । परमात्माने ऐसे आदमीके साथ हमारा संयोग क्यो कराया । 
सव छोग अपना-अपना सुख देखते हैं, उसका दुःख कोई नहीं देखता । भोर जब अन्तमैँ 
उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, तव कोई उसके काम नहीं आता । इस प्रकार 
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प्रतीक्षा करते-करते किसी दिन वह अचानक जा जाता है, तब छद्के-वाले यह कहते हुए 
दौद्ते हैं कि थाबूजी बहुत थक गये हैं। खी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है और 
कहती है कि अब हमारी गरीबी दूर हो गई । वेह खीके हाथमे गठड़ी दे देता है। सब 
खद्कोंकोी बहुत आनन्द होता है। घे कहते है कि हमारे बाबूजी आ गये । हमारे लिए 
कपड़े और टोपियाँ छाये है। इस प्रकार चार दिन सब लोग खूब आनन्द मनाते हुए 
तरह तरहक्ी बातें करते हैं और कहते हैं कि यह घन खच हो जाने पर फिर हमें कष्ट 
भोगना पढेगा । इसलिए जो घन छाये हैं, वढ़ यहीं रहने दें और ये फिर धन कमाने 
बिदेश चळे जायें। जब तक यदद धन समाक हो, तब तक और कमा लावै । यही सबकी 
इच्छा होती है । सब लोग सुखके ही साथी होते है । अत्यन्त प्रिय खरी भी खुखकी ही 
साथी होती है। विदेशसँ अनेक कष्ट सहकर वह घरमें विश्राम करनेके लिए आया था। 
अभी उसने साँस भी नहीं लिया था कि फिर विदेश चलनेकी तथ्यारी होने छगी । 
फिर ज्योतिषी हँदै जाने छगे और मुहृत्तेकी चिन्ता हुई । पर उसका सन घरमै लगा 
रहता है और परदेश जानेको जी नही चाहता । तो भी लाचार होकर कुछ खाने-पीनेकी 
चीजे बॉधता है और बच्चोकों प्रेमपूर्ण इष्टिसे देखता हुआ चळ पइता है। खीको देखता 
है और उसके वियोगका ध्यान करके दुःखी दोता है ; पर हुर्भाग्यसे उन्हें छोड़ना ही 
पढ़ता है। उसका गला भर आता है और प्रेमके जावेशसे वह अपने आपको सँभार 
नहीं सकता। पर अन्तमें छड़के-बालो और पिताका वियोग हो ही जाता है। सब 
सोचते हैं कि यदि भाग्यमें होगा तो फिर सेंट होगी। नहीं तो यही अन्तिम भेंट है । 
यह कहकर बह चल पड़ता है और घूम घूसकर पीछेकी ओर देखता है । वियोगका दुःख 
डससे सहा नहीं जाता ; पर फिर भी कुछ बस नहीं चछता । याँच बहुत पीछे छूट जाता 
है ओर संसारके झंक्तटोंके कारण चित्त बहुत उद्वि्ष होता है। वह सोहके कारण प्रपंचमै 
फँसकर बहुत दुःसी होता है। उस समय उसे अपनी साता याद जाती है और वह 
कहता है कि माँ तुम धन्य हो ! तुमने सेरे लिए बहुत कए सहे | पर में नडा ही सूखे 
हैँ । यदि आज वह होती तो मुझे कभी न छोड्ती । वियोग होते ही चह रोने छगती । 
बह पेरकी आग-माताका प्रेम कुछ और ही होता है । पुत्र चाहे कितना ही दरिद्र और 
मिखारी क्‍यों न हो, पर माता बराबर उसको अंगीकार करती हे। उसे दुःखी देखकर 
उसका भन बहुत ही दुःखी होता दै । बह सोचता हे कि घर-मुहस्थी सब कुछ मिल 
जाती है, पर माता फिर नही मिलती, जिससे यह शरीर उत्पन्न हुआ है। चाहे चह 
कितनी ही कशा क्‍यों न हो, पर फिर भी चह साता ही है । खियाँ हजार भी हों, तो 
उनसे झ्या होता है ! परन्तु में कामके निकारमं फँसकर सव सूळ गया । इसी एक कास" 
वासनाके धशमें होकर मेंने अपने मिय छोगोंके साथ गदर मोल लिया और अपने 
मिन्नोफो घुरा समझ खिया । ये गृस्दथ-घन्प हैं जो अपने साता-पिताकी सेवा करते है 
आर अपने सातहेपिताके प्रति अपना सन निप्टुर नही करते । खी और यालन्ययाका 
सँग तो अन्म भर रहेगा, पर साँपाप फिर कैसे मिलेंगे | यद्यपि थे सय वाते में पहुले 
भी सुना फरदा आ, पर उस समय घुले अकश ने आई जोर रति-सुजमे हा मेरा मन दब 
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गया। जो खी-पुत्र मुझे इस समय मिन्न जान पडते हैं, वे सब दुष्ट हैं और केवल वैभवंके 
लिए मेरे साथ लगे हैं। इनके सामने खाली हाथ जानेमै रजा होती है। अब चाहे 
जैसे हो, द्रव्य लेकर इनके पास जाऊं । खाली हाथ जानेसे स्वभावतः हुशख होगा ।* 
इस प्रकारकी बातें सोचकर वह मनमें बहुत हुःखी होता है और चिन्ताके महासागरसें 
डूब जाता है। जो शरीर अपना है, उसे चह पराया कर देता है और कुटुस्बक़े लिए 
संसार भरके अनुचित कृत्य करके इंश्वरके सामने दोषी बनता है। केवर कामवासनाके 
फेरमें पड़कर वह अपना, सारा जन्म य्युर्थ गँवा देता है और भन्तमे सब कुछ छोड़कर 
इस संसारले अकेला ही चळ बसता है । मनमै इस प्रकारके विचार उठने पर, वंह. 
क्षण भरके लिए बहुत उदास दो जाता है और फिर शीघ्र ही मायाके उसी झमेलेमें 
फँस जाता है । लडके-र ड़कियॉका भनमें स्मरण होने पर चह दुःखी होता है और कहता 
है कि मेरे बाल-बच्चे मुझसे छूट गये । अबतक उसे जो दुःख और कष्ट हुए थे, उन सबकी 
याद आनेपर जोर जोरसे रोने लगता है । वह अरण्य-रोदन करता है ,और उसे कोई 
समश्षाने-बुझाने नही आता । इसलिए वह फिर सन ही सच सोचने लगता है कि अब' 
रोनेसे क्या होगा । जो सिर पड़ा है, उसे भोगना चाहिये। इस प्रकारकी बाते करके 
बह धैय्यं धारण करता है। इस अकार दुःखसे व्याङळ होकर वह विदेश जाता है। 
वहाँ जानेपर जो कुछ होता है, चह सावधान होकर सुनें । 
पाँचवाँ समास 
तीसरा विवाह ओर बुढ़ापेके कष्ट 
वह प्राणी फिर विदेश जाकर अपने काम-धन्धेमें लगता है और अनेक प्रकारके 
परिश्रम करता तथा कष्ट भोगता है । इस दुस्तर संसारके लिए चह बड़े-बड़े कष्ट उठाता 
है और दो चार घर्षमें कुछ धन एकन्र करता है | तब वह फिर अपने घर आता है। वहाँ 
आकर देखता है कि देशमै अवषेण हुआ है। पानी बिलकुल नही बरसा जिसके कारण, 
लोगोंको बहुत कष्ट है । किसीके गाळ बेठ गये हैं, किसीकी आँखें भस गई है और कोई 
दीनतापूर्वंक बातें करते समय काँपता है । चह अकस्मात्‌ अपनी आँखोसे देखता है कि 
उसके वाल-वच्चोमेंसे कोई दीन-भावसे बेठा है, किसीका 'शरीर कूल गया है और कोई 
मर गया है । बह बहुत दुःखी होता है, उसका गळा भर आता है और षह बहुत ही 
दीचतापूर्वक रोने गता है । उसे देखकर बाळ-बचे कुछ होदामें आते है और “बाबूजी; 
यावूज्ञी, कुछ खानेको दो” कहकर उसकी भोर क्षपटते हैं । चे उसकी गठढी आदि खोळ- 
कर देखते ऐं और उसमें जो कुछ निकलता है, वही खाने छगते हें । कुछ उनके सुँहमें 
रहता है और कुछ दाथमें ; और उसी दास उनके प्राण निकल जाते हैं। वह अर्दी" 
जल्दी सबके सामने खानेको रखता है । खाते-खाते ही उनमेंसे कुछ मर जाते हैं ओर 
इछ घादमें अजीर्णेके कारण प्राण खोते हैं । इस प्रकार घरके वहुतसे छोग भर जाते हैं, 
केवर दो एक बच्चे बच रहते हैं; पर वे भी अपनी माताके विना, दीन-हीन हो जाते हैं । 
«अब पेसे अवर्षणके कारण सारा घर नष्ट हो जाता है, तब फिर देदमें सुभिक्ष या सुकाल 


तीसरा विवाह और बुढ़ापेके कष्ट ४४' 
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बनाना पड़ता है जिससे वह बहुत हुःखी होता है। छोगोंके बहुत दबाव डालने पर वह 
फिर विवाह, करता है और बचा हुआ सारा हऋष्य उसीमें, खचे कर देता है। वह फिर 
डिदेश जाता है और वहाँसे व्रव्य कमाकर.लाता है । घरमें देखता है कि उसकी खी 
अपने सौतेले कडुकोसे बराबर कलह करती है । वह खरी युवती होती है और पुन्न उसे 
देख नहीं सकते । उधर पति बृद्ध होकर अशक्त हो जाता है। छड्के स्रा ऊ इते-क्ञगडृते 
रहते हैं । कोई किसीकी नहीं सुनता और वह अपनी खी ही पर अधिक प्रीति रखता है। 
उसके सनमें सन्देह उत्पन्न होता है और चित्त शान्त नही होता, इसलिए वह पञ्चायत 
जोडता है। पंच जो बँटवारा करते है, उसे पुत्र नही मानते, इसरिए निपटारा तो होता 
नही, उलदे नया झगड़ा खडा हो जाता है । बाप- बेर्टोमे छड़ाई होती है और लड़के 
बापको मारते हैं जिससे खरी रोने लगती है । शोर सुनकर बहुतसे छोग इकट्ठे होते और 
तमाशा देखते हैं और कहते हैं “वाइ ! छड्के खूब बापके काम आये ! जिनके वास्ते 
इतनी सन्नतें मानी गई, इतने प्रयत्न किये गए ; देखो चढी पुत्र अपने पिताको सार रहे 
हैं।” सब लोग यह देखकर आश्रय करते हैं कि कैसा घोर पापपूर्ण कलियुग आ गया 
और किसी तरह चह छडाई-क्ञगडा बन्दु कराते हैं । फिर सब पञ्च [मकर बराबर-बराबर 
बॅटवारा करते हैं, तब कही जाकर बाप-बेटोंका झगड़ा निपटता है । वे ब्रापफो अलग 
करके उसके लिए एक झोपड़ा या छोटा-सा मकान बनवा देते है । तब खीमे स्वार्थका 
भाव उत्पन्न होता है । खी युवती, होती है ओर पुरुष बुद्ध होता है। दोनोका सम्बन्ध 
होने पर जो खेद होता है, उसीको वे आनन्द मान छेते है। उस बृद्धको सुन्दर, गुणी 
और चतुर स्री मिळती है ; इसलिए वह कहता है कि इस बुढापेमे मेरा भाग्य, बहुत अच्छा 
है। चह सब दुःख भूलकर असन्न होता है । तब देशमे बढवा होता है! ओर नये राजाका 
राज्य स्थापित होता है । कक 5 चढ़ाई होती है और लोग उसकी सीको कैद करके 
छे जाते हैं। साथ ही उसके घरकी सब चीजे भी चली जाती है। उसे बहुत अधिक दुःख 
होता है और वह अपनी सुन्दरी और गुणवती खीका स्मरण करके जोर जोरसे रोने और 
चिछाने रूगता है । इतनेमे खबर आती है कि तुम्दारी खीको लोगोंने भ्रष्ट कर डाला, 
जिससे वह शोक करता हुआ एथ्वी पर गिर पड़ता है । बह मूछित होकर इधर-उधर 
लोरने छगता है, उसकी आँखोसे ऑसुर्ओंकी घारा बहने ऊगती है और खीका ध्यान आते 
ही वह दुःकी अप्लिमें जलने झगता है । वह कहता है कि मैने जो कुछ धव कमाया, 
चह सब विवाहमे खर्च हो गया ओर दुराचारी भेरी ख्रीको भी पकड़ छे गये । में भी बुट्ढा 
हो गया । छड्के मुझसे अळय हो गये । हे इश्वर, मेरा भाग्य फूड गया । अब न धन है, 
न स्री है, न रहने की जगह है, न शक्ति है। हे ईश्वर, अव तेरे सिवा मेरा और कोई नही 
है । पहले तो उसने देवताओका आराधन नही किया और वैभव देखकर भूल गया; ओर 
अन्तमें बुढापा आने पर पछताने गा । शरीर सूख जाता है, सब अंग सूख जाते है, 
वात और पित्तका जोर बढ़ता है और कफले गळा सँघ जाता है । जीभ झद्खड़ाती है, 
कफसे गलेमे घरघराइट द्वांती दै । मुँहसे दुगंन्ध निकलती है और नाकले कफ बहता है। 
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गरदन हिलने लगती है, आँखोंसि पानी बहता है । इस प्रकार बुढापेमै तरह-तरहकी 
दुर्दशाएँ होती हैं। दाँत हृटनेसे सुंह पोपछा हो जाता है और सुँहसे दुर्गन्धित झार 
टपकने छगती है । भ्राँखोंसे दिखाई नहीं देता, कानोंसे सुनाई नहीं पड़ता और दभ 
फूलनेके कारण जोरसे बोळा नहीं जाता । पेरॉकी शक्ति जाती रहती है, उससे बेठा नहीं 
जाता और गुदासे मुँहकी तरह शब्द निकलने लगता है । सूख सही नहीं जाती और 
ससय पर सोजनश्नही मिरुता । और थदि भोजन मिलता भी है, तो दाँत न होनेके 
कारण चबाया और खाया नहीं जाता । पित्तके कोपके कारंण अन्न नहीं पचता, खाते ही 
के हो जाती है अथवा सलन-द्वारसे ज्योंका त्यों निकल जाता है। विष्टा, सून्न, कफं और 
थूकसे आस-पासकी जमीन गन्दी हो जाती है । छोग उससे दूर रहकर भी ढुगंन्धके 
कारण साँस नहीं छे सकते । अनेक प्रकारके दुःख और रोग होते है । बुढापेके कारण 
बुद्धि ठिकाने नही रहती, पर फिर भी जायुष्यकी अवधि पूरी नहीं होती । पलको और 
भौहोके बाळ पककर गिर जाते है और सारे शरीरका मांस जगह-जगहसे चिरकुटकी तरह 
झूछने लगता है । सारा शरीर पराधीन हो जाता है । उठरी भर बाकी रह जाती है'। 
लोग कहते है कि न जाने यह मरंता क्यों नहीं । जिन लोगोंको उसने जन्म देकर पाछा" 
पोसा था, वे ही उसके विरुद्ध हो जाते है और अन्तमे आणीके छिए विषम समय आ 
उपस्थित होता है। जवानी और ताकत चढी जाती है और गृहस्थी चौपट हो जाती है । 
शारीर और सम्पत्तिका नाश हो जाता है । जन्म भर वह अपने लिए -जो कुछ करता है, 
वह सब व्यर्थ हो जाता है और अन्तर्मे कैला विषम सभय आ उपस्थित होता है। चह 
सुखके लिए कितवा अयत्र करता है, पर अन्तमें बह बहुत ही हुःखी 'होता है । और फिर 
जो यम-यातचा ओगनी पड़ती है, बह अळग । 

जन्म समस्त दुःखोंका सूर है और इसमें दुःखके अंगार छरति हैं। इसलिए जन्म 
पाकर जहाँ तक जल्दी हो अपना सच्चा हित कर छेनो। "चाहिए । वृद्धावस्था सबके लिए 
दारण कष्टदायक होती है, इसलिए सबको भगवानको शरणमें जाना चाहिए । पहले 
गर्भेमें आने पर जो पछतावा होता था, वही पछतावा बृद्ध होने भर 'अन्तकाछ आने पर _ 
फिर होता है । फिर दूसरे जन्ममें माताके उद्रमे आना पड़ता है और इस इुस्तर संसार- 
सें फंसना पडता है । बिना भगवानका भजन किये इस भावागसनका अन्त नही होता 
और आगे बतलाये हुए तीनों ताप फिर भोगने पड़ते हैं।' 


छठा समास 


निविघ तापोंके लक्षण 


अव त्रिविध तापोंके लक्षण चतळाये जाते हैं ।' श्रोता छोग एकाग्र चिंससे यह 
निरूपण सुनें । जिस प्रकार आत्ते मनुष्य ननमाना पदार्थ 'पाकर सन्तुष्ट होता है, उसी 
प्रकार सतीन तापोले कष्ट पानेवाला मनुष्य सन्तोंकी संगत पाकर शान्त होता है । भूखेको 
अन्न मिलने पर, प्यासेको पानी मिलने पर और बन्दीको चन्धनसे मुक्त होने पर सुख' 
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मिलता है । बादमें इबता हुआ सलुध्य किनारे छगनेसे और स्वप्नमें हुःख पानेवाछा 
मलुष्य जागनेसे सुखी होता है। मरते हुएको जीव-दान मिलनेसे और संकटमें पड़े हुएको 
उस संकटका निवारण होने पर सुख मिलता है । रोगीको अनुभूत और झुद्ध औषध तथा 
आरोग्य ग्राप्त होनेपर सुख मिळता है। इसी प्रकार जो त्रिविध तापोंसे पीड़ित होकर 
संसारमै बहुत दुःखी होता है, वह सत्संगके कारण परमार्थका अधिकारी होता है। अब 
यह बतलाया जाता है कि थे त्रिविध ताप कौन और कैसे हैं । कहा है 


देदेन्द्रियप्राणेन सुत्रं दुःखं च (आप्यते । 
इममाध्यात्मिकं तापं जायते दुःख देहिनां ॥ 
सर्व॑भूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते । 
दवितीयतापसन्तापः सत्यं चैवाधिभौतिकः॥। 


शुभाशुभेन कर्मणा देहान्ते यमःयातना। 
स्वर्गनरकादिभोक्तव्यमिदं चैवाधिदेविकम्‌ ॥ 


पहला ताप आध्यात्मिक, दूसरा आधिभौतिक और तीसरा आधिदैविक होता है । 
आध्यात्मिक ताप कौन हैं और उनके क्या क्षण हैं और आधिभौतिकंके कौनसे लक्षण 
हैं? आधिदैविक ताप कैसा है और उसमें क्या होता है, यह भी विशद रूपसे विस्तार" 
पूर्वक बतलाइये । इस पर वक्ता-- जी हाँ, अच्छी बात है”, कहकर इनका निरूपण 
करता है । अब पहले आध्यात्मिक तापकी सब बातें सावधान होकर सुनिये। , 
इन्द्रियां और मनके योगले इम जिन सुखँ और दुःखोंका अनुभव करते हैं, उन्हींका 
नाम आध्यात्मिक ताप है। जो दुःख शरीर, इन्द्रिय था मनके कारण उत्पन्न हाँ, वे 
त्रिविध तापोमँसे आध्यात्मिक ताप कहाते हैं । अब विशद रूपसे यह बतलाना चाहिए 
शरीर, इन्द्रियों और सनसे क्या-क्या दुःख होते हैं। खुजली, खसरा, फुन्सी, नक- 
सीर, चेचक और मोतीश्षरा आदि शरीरके विकार आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं । कॅखौरी, 
बालतोड, चकत्ता, जहरबाद और दुःसह कष्ट देनेवाली बवासीर, उंगलीकी गाँठ परका 
फोडा, घेघा, दुष्ट खुजली, मसूडोंका फूलना ; दाँतोंमें दद होना, साधारण फोडा होना 
या शरीर सूज जाना, बात-रोग, चिळक, दाद, पेट, फूलमा या बढ़ जाना, ताल बैठना, 
कान बहना आदि आध्यात्मिक ताप हैं। खेत और गलित कु, पाँडु रोग और सबसे बढ़कर 
कष्ट देनेवाळा क्षय रोग, गठिया, चात, छोटे बरचचोको दूध न पचना, वायुगोला, हाथ- 
पेरकी एउन और सिरका चक्कर आध्यात्मिक ताप हैं । मल-मूत्र आदि गन्दी चीजें 
छाँचनेसे होनेवाले रोग, पेटका झूल, अधकपारी, कमर और गर्दनका दद, पीठ, धीवा, 
सुख और सन्धियोंकी पीडा, जाँव, पेटका द॒दे, वमन, कमर, सुहाँले, नाकका फोदा, 
विदेशका पानी रूगना आदि आध्यात्मिक ताप हैं। जछ-शोष, जूडी, आँखोंके सामने 
अँधेरा दिखाई पड़ना, ज्वर, रोमांच, सरदी, गरमी, प्यास, भूख और नींद लगना, दस्त 
` आना और विपयःवासनाके कारण दोनेवाली टुदेशा आध्यात्मिक ताए हैं । आळसी, सूखे 
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और बद्नाम होना, मनमें भय उत्पन्न होना, बातोंको सूळ जाना और दिन-रात डरी 
चुरी चिन्ताए होना, सून्रावरोध, प्रमेह, रक्त-पित्त, रक्त-प्रमेह, पेरमें गोटे, पड़ना, भरोड़ 
दस्त, पेशावमें जलन, पाखाना, रुक जाना और ऐसा कष्ट होना जिसका ठीक-ठीक पता 
न चले, आध्यात्मिक ताप हैं। आँत उतरनेसे होनेवाखी पीड़ा, पेटसे कीड़े, आँव. और 
रक्त पड़ना, अन्नका ज्योंका त्यों पेटसे निकल जाना, पेट फूलना या अफरना, बल पड़ना, 
नस चढ्ना, हिचकी आना, गलेमें धस अटक जाना, पित्तके कारण कै होना, जीभमें 
काँटे पडना, सरदी, खाँसी, दमा या इवास, सूखी खाँसी, कफ आदि आध्यात्मिक तापं 
हैं । किसीके सेन्दुर खिछाचेसे घबराहट या कष्ट होना, गलेमें फोड़ा होना, गलसुण्डी 
होना, जीसका गर्ना, सुंहसे ढुगन्ध निकलना, दाँत हूटना या दाँतोंमें कीड़े गना, 
पथरी, नाक फूलना, कंडमाला, अचानक आँखका 'फूटना, स्वर्यं अपनी उंगली कार लेना, 
एँठन होचा, चिळक उठना, दाँत उखंड्ना, ओंठ ' और जीभका रगड़ खाना या दातासे 
कट जाना, कान, आँख आदिकी पीड़ा और अनेक प्रकारकी दुःखी करनेवाली पीडाएँ 
होना, गभान्ध और नपुंसक होना, आँखोंमें फूछी, ढेढर, मोतियाबिन्द आदि होना या 
आँखोंके ठीक रहते भी दिखाई न देना, रतोंधी, चिन्तित था दुःखी रहना और पागल 
होचा आध्यात्मिक ताप हैं । मूँगा, बहरा, जन्ससे होंठ करा हुआ, विक्त मस्तिष्क, पयु, 
छुषडा, रगडा, एँचा, काना, भूरी आँखोंवाला, लँगडाकर चरूनेवाला, छः उँगलियोंवाला, 
घेघेवाला और कुरूप होना आध्यात्मिक ताप हैं। बड़े दाँतोंवाला, ' पोपला, लम्बी या 
चिपरी नाकवाळा, बूचा, बकवादी, बहुत दुबळा या बहुत मोटा होना, हकंछाना, तुतळाना, 
निन्नेल, रोगी, कुटिल या धूत्त ईप्याळ, सुक्खड, क्रोधी, सन्तापी, पश्चात्ताप करनेवाला, 
कामी, तिरस्कृत, पापी, अवगुणी और विकारी होना आध्यात्मिक ताप हैं। झूल जाना, 
अकड़ या ऐंठ जाना, रूचकना, गरदन अंकड़ना, सूजन और सन्धि रोग आदि आध्यात्मिक 
ताप हैं । गर्भका बिना बढ़े हुए पेटमें ही र जाना, गर्भ अटक जाना या गर्भपात होना, 
स्तक पक जाना, सन्निपात, संसारके झगडे, अपरृत्यु और संताप आध्यात्मिक ताप हैं । 
नाखूनमें विप होना, फोड़ा, कुपथ्यके कारण रोग होना, अचानक दाँत बैठ जाना, बरौ- 
नियोंका झड़ना, भौहोंकी सूजन, आँखोंकी फुन्सियाँ, चरमा लगानेकी आवश्यकता होना, 
त्वचा पर काले था नीले दाग होना, बहुत तिळ होना, सफेद चकते पड़ना, लहसुन, 
बतोरी या मसा होना, वराबर अम या सन्देह बना रहना, शारीरमें अनेक म्रकारकी 
सूजन या गुल्म होना, शरीरसे दुर्गन्ध निकछना, लार टपकना आध्यात्मिक ताप हैं । 
अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ या मनस्ताप दोना, विना किसी रोगक़े ही विकळता होना 
छुद्धावस्थाकी आपत्तियाँ, बरावर रोगी रहना, शरीरका सदा क्षीण रहना, अनेक भ्रकारकी 
च्याधियाँ और दुःख होना, सब प्रकारके शारीरिक भोग होना और प्राणोका झोकमे 
विकल होना आध्यात्मिक ताप हैं । इस प्रकार ये सब आध्यात्मिक ताप पुर्वजन्ममें किये 
हुए पार्पोके फलस्वरूप होते हैं । यह संसार अपारं दुःखका सागर है । उन हुःखोंका 
पूरान्प्रा वणन नहीं हो सकता | हम अधिक क्या कहें.। श्रोता लोग इतने ,संकेतसे ही 
ससक्ष छ । झारे आयिमोतिक वापोंका वर्णन किया जाता है 1 * ९ छक 
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पंहले आध्यात्मिक तापोंके लक्षण बतछाये गये हैं । अब आधिभौतिक तापोंके 
“लक्षण बतलाये जाते हैं । कहा है--- 
स्भूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते । 
द्वितीयतापसन्तापः सत्यं चेवाधिभौतिकः ॥ 
समस्त चर और अचर भूतोंके संयोगसे जो सुख दुःख उत्पन्न होते हैं और जिनके 
कारण मनमें कष्ट होता है, उनको आधिभौतिक ताप कहते हैं | तो भी इनके छक्षणोंका 
इसलिए स्पष्ट रूपसे निरूपण किया जाता है कि तीनों तापोंका स्वरूप लोग अच्छी 
तरह समझ छे । ठोकर लगनेसे पैर टूटना, काँटा चुभना, शखकी चोट गना, फाँस या 
शीशा चुभना, दाह उत्पन्न करनेवाली पत्ती था कीडे मकोड़े आदिका स्परे, बरे आदिका 
कारना, मक्खी, घोड़-मक्खी, मधुमक्खी, च्यूँटी, मच्छड आदिका काउना, शरीरमें जोंक- 
का चिपरना, पिस्सू, कीडे-मकोडे, खटमरु, भोरे, किळनी आदिसे कष्ट मिळना आधि- 
भौतिक ताप हैं । कनखजूरे, साँप, बिच्छ, चीते, सूअर, भेड्यि, साँभर, नीछगाय, अरने 
सैंसे, भाल, जंगली हाथीसे मिळनेवाछा कष्ट और डाकिनी आदिका होनेवाळा उपद्रव, 
पानीमें मगरका खींच छे जाना, अचानक पानीमें इब जाना अथवा पाचीके अन्द्रकी 
पालमें जा पड़ना आधिभौतिक ताप हैं । अनेक प्रकारके जहरीठे साँपाँ और अजगरों, 
सगरो और जलचर तथा अनेक वनचर प्राणियोंसे मिळनेवाळा कष्ट आधिभौतिक ताप हैं । 
घोडे, बैल, गधे, कुत्ते, सूअर, गीदड, बिल्ली आदि दुष्ट जन्तुओंसे मिल्नेवाला कष्ट आधि- 
भौतिक ताप हैं । इस प्रकारके अनेक कर्कश, भयानक तथा दुःखदायक जीवाँसे जो अनेक 
प्रकारके दारुण दुःख प्राप्त होते हैं, वे सब आधिभौतिक ताप हैं । दीवार या छतके ऊपरसे 
गिर पढ़ना या चट्टानों और तहखानोंके नीचे दुब जाना, घृक्षोंका हटकर ऊपर गिरना, 
किसीका झाप या टोना-टोरका छगना या पागळ हो जाना आधिभौतिक ताप हैं । यदि 
कोई परेशान करे या आष्ट करे या पकड़ छे जाय तो वह भी आधिभौतिक ताप है । यदि 
कोई जहर दे, दोप या केक छगावे अथवा जालमें फॅंसावे तो चह भी आधिभौतिक 
ताप है । किसी जहरीले पौधेसे स्पर दो जाय, शरीरमें भिलावा आदि लग जाय या 
घुसे विकलता हो तो वह भी आधिभौतिक ताप है । जळते हुए जँगार पर पेर पड़ 
जाना, पत्यरके नीचे हाथ दव जाना, दौड्नेमें ठोकर छगनेसे गिर पढ़ना, वापी, कूप, 
सरोवर गडडेमें या नदीके ऊँचे किनारे परखे गिर पड़ना, किले या इक्ष आदि परसे गिर- 
कर कष्ट पाना, सरदीसे होंठ, हाथ, पेर, तळवे आदिका फरना अथवा पानी और कीचडमें 
चछनेसे परम अनेक प्रकारके रोग होना आधिभौतिक ताप हैं। खाने-पीनेके समय गरम 
चीजसे मुँह या जीस जलना और दाँत किरकिराना आधिभौतिक ताप हैं । बाल्यावस्थामें 
दूसरोकी गाली, झिड़की आदि सुनना, सार खाना, अन्नन्चच् आदिके लिए तरसना 
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पड़ती है या गरस चिमटे आदिसे जो उनका शरीर दागा जाता है, वह भी आधिभौतिक 
ताप है । भूल दोनेपर जो कान उमेठा जाता है, आँखामें हींग डाली जाती है, सदा डॉट 
डपट की जाती है, वह आधिभौतिक ताप है। दुष्ट लोग जो खियोंको तरह-तरहकी मार 
मारते हैं और उनको सैकेसे दूर ले जाकर उनकी जो दुर्दशा की जाती है, वह आधि- 
भौतिक ताप है । नाक, कान आदिका छेदा जाना, जबरदस्ती गोदना गोदा जाना, कोई 
काम बिगड्ने पर जळती 'चीजसे दाया जाना आधिभौतिक ताप है । कुछ लोग खियांको 
जबरदस्ती पकड़ कर छे जाते हैं और उनको नीच जातिके लोगाके हाथ बेंच या सौंप देते 
हैं और वहाँ वे ढुदैशा भोगकर मर जाती हैं। उनके लिए यह भी आधिभौतिक ताप है। 
अनेक प्रकारके रोग होने पर जो तरह-तरहकी कडुई दवाइयाँ पीनी पड़ती हैं, बह भी 
आधिभौतिक ताप है । झाड फूँक करनेवाले जो अनेक कष्ट देते हैं, अनेक प्रकारकी बेलो 
और पौधोंके कडए रस और खराब काठे आदि पीनेसे जो कष्ट होता है, वह भी आधि- 
भौतिक ताप है। जो जुलाब दिया जाता है और कै कराई जाती है, कठोर पथ्य बतलाया 
जाता है और अनुपानमें सूरू हो जामे पर जो कष्ट होता है, वह आधिभौतिक ताप है। 
फसद खोलकर शरीरका रक्त निकालने और गरम छोहेसे दागनेसे जो कष्ट होता है, वह 
भी आधिभौतिक ताप है । पुरवा और भिलावाँ आदि छगानेसे तथा इसी प्रकारके और 
कष्टदायक उपायोसे जो नसे तोडी जाती हैं और जोंके लगाई जाती हैं, वह भी आधि" 
भौतिक ताप है । इस प्रकार घहुतसे रोग और उनके बहुतसे इलाज होते हैं जो थदि कहे 
जायें तो अपार और अगाध हों । उनसे प्राणीको जो दुःख होता है, उसे आधिभौतिक 
ताप कहते है । जब उपचारके लिए झाड-फूँक करनेवाले घुलाये जाते हैं, तब वे धूआँ 
देकर रोगीको पीडित करते हैं और अनेक प्रकारकी यातनाएँ पहुँ बाते हैं। इसे भी आधि* 
भौतिक ताप कहते हैं । चोर और डाकू चोरी करके और डाके डालकर लोगोंको जो 
यातनाएँ देते हैं, चे यातनाएँ भी लाधिभौतिक ताप हैं । आग छगनेसे जो घरकी बहत" 
सी सामग्री जल जाती हे, उसके कारण प्राणी बहुत विकल होता है और अपनी हानिसे 
घहुत हुःखी होता है। इसे भी आधिभौतिक ताप कहते हैं । इस प्रकार आग छगनेसे 
सुन्दर मन्दिर, अनेक प्रकारके रत्नॉके भांडार, सुन्दर और दिव्य चख, अनेक धान्य और 
पदार्थ, पशु, पात्र, सामग्री और मचुप्य आदि भस्म हो जाते हैं । धान्य और फसळ 
तथा ईंख आदि अकस्मात्‌ जरू जाती है। इस प्रकार स्वयं आग छगनेसे या दूसरोके 
छयानेसे बहुत हानि होती है। उस दानिके कारण मनुष्यकों जो दुःख होता है, उसका 
नाम आधिभौतिक ताप है । इस प्रकार आग ळगनेसे अनेक प्रकारकी दानियाँ होती हैं 
जिनके कारण चित्त बहुत दुःखी होता है । यह सब आधिभौतिक ताप हैं । बहुत-सी 
चीजे खो जाती हैं, कहीं भूळ जाती हैं, गिर था नष्ट हो जाती हैं, छापता हो जाती हैं 
टूडन्फूट जाती हैं या किसी प्रकार अप्राप्य हो जाती हैं । इनके कारण होनेवाला दःख 
आधिभीतिक ताप हैं । प्राणी स्थान-अरष्ट हो जाते हैं, पठ भादि खो जाते हैं, ळउकी- 
एंद्के स्रो जाते हैं, चोर या दावेदार अचानक आकर संहार करते हैं, घर छूट छेते हैं 
और गो बढदै आदि छे जाते हैं, फसळ और फलवाले वृक्ष, काट लेते हैं, खेतमें नमक 
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डाळकर फसल खराब कर देते हैं या इस प्रकारके जो और अनेक आघात करते हैं, उन 
सबका नाम आधिभौतिक ताप है। चाळवाजों, उठाईगीरों, कीमिया बनानेवाछों, जादू” 
गरौं, उगा और नौसरियोके घन हरण करनेसे जो कष्ट होता है, वह भी आधिभौतिक 
ताप है । गिरहकट लोग गिरह काटकर धन छे छेते हैं, अनेक प्रकारके अलङ्कार आदि छे 
छेते हैं, बहुत-सी चीजें चूहे आदि उठा ले जाते है, बिजली गिरती है, पारा पढ़ता है, 
लोग भारी वर्षामें पड़ जाते है या बाढ़ आनेसे इब जाते हैं, पानीके भेंवर, मोड़ या धारामें 
पड़ जाते हैं, बहते इए विच्छ, कनखज्रे, अजगर, आदिके बीचमें पड़ जाते हैं, बहते हुए 
किसी चट्टान या उजाड टापूमें जा छगते है या डूबते इबते बच जाते हैं। ये सब आधि- 
भौतिक ताप हैं । किसीको अपने सनके अनुसार शुइस्थी वही मिलती, कुरूप, कर्कशा 
और ऋर खी मिलती है, कन्या विधवा हो जाती है या छड्का सूखे निकर जाता है, भूत 
पिशाच आ छगते हैं, कोई खराब इवा ऊग जाती है, मन्त्र-प्रयोग आदिम भूळ हो जानेके 
कारण पागल हो जाते हे, कोई ब्रह्म या भूत आ लगता है और बहुत दुःख देता है, 
शनैश्वरकी सादे सातीका भय आ ऊगता है, अनेक क्र अह" आ पड्ते- है, काळ-तिथि; 
घातचन्द्र, मारकेश और घात-नक्षन्न आदिका योग होता है, इन सबके कारण जो कष्ट 
होता है, वह आधिभौतिक ताप है । छाक, पिगळा, छिपकली और अझुभ पक्षियो आदिके 
अदाङुनके कारण जो चिन्ता होती है, चहद भी आधिभोतिक ताप है । धूतं रम्मालों, 
भइरियों और अयोग्य उ्योतिषियोके अछुभ भविष्य बतळाने पर सनमे जो खटका होता 
है अथवा बुरे स्वस देखनेसे जो चिन्ता होती है, गीदड़ो और कुत्तोंके रोने, शरीर पर 
छिपकलीके आ गिरने अथवा इसी प्रकारके और अपशकुनोके कारण जो चिन्ता होती है, 
चह भी आधिभौतिक ताप है। घरसे बाहर निकळने पर अपशकुन या विक्ष हाते है जिनसे 
मन दुःखी होता है, आणी बन्दी होकर अनेक प्रकारके कष्ट भोगता है, राजदण्ड मिळनेके 
कारण उसकी कमरमें रस्सी बाँची जाती है और उसे कोड़े लगाये जाते है और तपे हुए 
तवे पर बेठा देते हैं। ये सब आधिभौतिक ताप हैं । उसे कोड़ो और बरगदुकी जराओ 
आदिसे मारते हैं ओर अनेक प्रकारके कष्ट देते है । उसकी गुदामें मेख ठोक देते है या 
वारूद भरे हुए पीपेमें उसे बन्द करके उसमें आग गा देते हैं, उसके हाथ-पेर आदि 
कसकर चारो ओरसे खीचते है और उसे डण्डोंसे मारते है या झुका और घुटनों आदिसे 
सारते हैं। लात, थप्पड़ और गोबरसे भी मारते है । कारनामे ककड भरकर पत्थराँसे 
सारते हें । इसी प्रकार और भी अनेक प्रकारकी मार मारते हैं । टॉग देते हैं, सुङकें कस 
देते हैं, बेडियाँ डाल देते है, इक्षके तनेमे चारों ओर घुमाकर बोध देते हैं और चारों 
ओर पहरा बैठा देते हैं । ये सब आधिभौतिक ताप हैं । नाकमे कोई तीण पानी या 
चूनेका पानी भर देते हैं, नमक, राइ वा शुड़का पानी भर देते है और इस प्रकारकी 
अनेक यातनाएँ देते हैं । जलमें इवा देते हैं, दाथीके सामने बाँध देते हैं, कान, नाक, 
हाथ, पेर, जीभ, होंठ आदि काट लेते हैं, तीरसे मारते है, सूळी पर चढ़ाते है, आंखें 
क्या अण्डकोष निकाल ऊेते है, हर एक नाखूनमें सूई गदा देते हैं, ऐसी दुर्दशा करते है 
_ जिससे उसका वजन दिन पर दिन घडता जाता जाता है, पद्वाड़ी परसे नीचे गिरा देते 
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हें या तोपके मुँह पर रखकर उड़ा देते हैं, कानोमिं खूँटें डेक देते हैं, गुदामे मेख ठोंकते 
हें या खाल खींच छेते हैं,सिरसे पेर तकक्री सारी खाल उघेडते हैं, बोरी-बोरी चुचवातें 
हैं, गलेमें सँड्सी लगाकर दवाते हैं, आँख, कान, नाक आदिमें सीसा भर देते हैं, विष 
देते हैं, सिर काट डालते हैं और दीवार या नींवमें चुनवा देते है । ये सब आधिभौतिक 
ताप हैं । पाजासेके अन्दर गिरगिट रखकर उसे सब ओरसे बन्द कर देते हैं, भूखे और 
रद्ध बिछेके साथ एक कोडरीमें बन्द कर देते है, फाँसी दे देते हैं अथवा इसी ्रकारकी 
अनेक पीडाएँ पहुँचाते हे । कुत्ते, बाघ, भूत-मेत या घड़ियालके द्वारा प्राण लेते हं, शखसे 
अथवा विजली गिराकर मार डालते है, नसं खींच छेते हैं और शरीरमें पलीता लगाकर 
जराते हैं । इस अकारकी जो अनेक विपत्तियाँ मनुष्य पर आती हैं, वे सब आधिभौतिक 
ताप हैं । मचुष्यकी धन-वैभव, महत्व, पछु और पदार्थकी जो दानियाँ होती है, वे सब 
आधिभौतिक ताप हैं । बचपनमें माता-पिताका मरना, युवावस्थामें खीका मरना और 
वृद्धावस्थार्मे सन्तानका मरना आधिभोतिङ ताप हैं । हुःख, दरिद्रता ऋण, घर छोड़कर 
भाग जाना, छुट जाना, आपत्तियामें पड़ना, खानेको झुस्सित अन्न मिलना, महामारी 
आदि होना, युद्धमें हार और प्रिय जनोंका क्षय आधिभौतिक ताप हैं । कठिन समय 
और अकाळ पड़ना, शंकित दोना, इरा समय आना, उद्वेग या चिन्ता होना, कोल्हूमे 
पेरा जाना, चरखीसै कसा जाना, पहियोंके नीचे दबाया जाना, अनेक प्रकारकी अझ्नियोँमे 
जलाया जाना, अनेक शख्रोंसे वेधा जाना, अनेक प्रकारके जन्तुओंसे खाया जाना, अनेक 
प्रकारके बन्धनो या कैदोंमें पड़ना, अनेक प्रकारके डरे स्थानोंमें रहकर कष्ट पाना, अनेक 
प्रकारके अपमाचाँसे लजित होना और अनेक ध्रकारके शोकोंसे सन्त होना सब आधि- 
भौतिक ताप है । _ 

इस प्रकार ऐसे और बहुतसे आधिभौतिक ताप हैं जो दुःखके पहाड हैं और जिनका 
पूरा-पूरा घर्णन नहीं हो सकता । पर ओताओंको इतनेसे ही समझ लेना चाहिए कि 
आधिभौतिक ताप कितने प्रकारके और कैसे होते हैं । 


आठवा समास 
आधिदैविक ताप 


परे आध्यात्मिक और तब उसके घाद आधिभौतिक तापोंका वर्णन किया गया है। 
अव घतछाया जाता है कि आधिदैविक ताप कौन-से हैं। ओता लोग सावधान होकर 
सुने । कहा है--- 

ह शुसाइुसेन कर्मणा देद्दान्ते थमयातना । 
स्वर्गनरकादि भोक्तव्यमिद्‌ं चैवाधिदैविकं ॥ 

सचुप्य अपने शुभ ओर अशुभ कमोके कारण मरने पर जो यम-यातना और स्वग, 

नरक आदिका भोग करता है, उसे आधिदेविक ताप कहते हैं। बह मदान्ध होकर भविवेकसे 

अनेक प्रकारके दोप और पातक करता है जो अन्तमें टुःखदायक होते और थम-यातनाका 

भोग कराते हैं। शारीरिक, भायिक, मानसिक या राजबळ आदि सामध्योसे जो छोग 
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न करने योग्य काम करते हैं और नीतिका विचार छोड़कर अचुचित कृत्य करते हैं, उन्हें 
अन्तमँ यम-यातना भोगनी पड़ती है । वे स्वार्थके कारण अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं 
और सनमें अनेक प्रकारकी अभिलाषाएँ और बुद्धियाँ धारण करके दूसरोकी बृत्ति, भूमि, 
द्रव्य, खी और पदार्थ आदि छीन लेते हैं। वे मदान्ध ओर उन्मत्त होकर जीव-घात और 
कुटुम्ब-घोत भादि अनुचित क्रियाएँ करते हैं ओर इसी लिए यम-यातनाएँ भोगते हैं। 
मर्यादाके विरुद्ध आचरण करनेसे आमाधिपति ग्रामको और नीति तथा न्यायका परित्याग 
करने पर देशाधिपति देशको दंड देता है। देशाधिपतिको राजा दंड देता है ओर राजाको 
ईश्वर दंड देता है । जो राजा नीति और न्यायके भबुसार आचरण नही करता, वह थम“ 
यातना भोगता है। जो राजा अनीतिके कारण अपना ही स्वार्थ देखता है, वह पापी 
होता है। इसी लिए कहते है कि राजा अन्तमें नरक भोगता है । जब राजा राजन्नीति 
छोड़ देता है तब यम उसे पीड़ा देते है; और यदि यम नीति छोड़ता है, तो देवता लोग 
उस पर आक्रमण करते हैं। इबचरने ऐसी मर्यादा बना रखी है; इसलिए नीतिपूर्वक 
व्यवहार करना चाहिए । नीति ओर न्याय छोड्ने पर यम-यातना भोगनी पड़ती है । 
यसको देव अर्थात्‌ ईंइवर प्रेरणा करता है; इसी लिए उसके दिए हुए कष्टको आधिदैविक 
ताप कहते है । यह यम-यातनाका तीसरा ताप बहुत ही भीषण है । शाखोंमें यम-दंड 
या यम-यातनाके अनेक प्रकार बतळाये गये हैं और उनका भोग अवश्य ही करना पड़ता 
है। इसीका नाम आधिदैविक सन्ताप है। शाखोमे यम-यातनाके कष्ट विशद्‌ रूपसे 
बतळाये गये है और वे शरीरमे अनेक प्रकारके प्रमाद उत्पन्न करते हैं । स्वरगमें पाप और 
पुण्यके भनेक कलेवर होते है ओर प्राणीको उन्हीं करेवरोंमे डालकर अनेक प्रकारके पापों 
और पुण्यांका भोग कराया जाता है। शाखोमें कहा है कि पुण्य करनेसे अनेक ्रकारके 
विछास प्राप्त होते है और दोष था पाप करनेले कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। 
शा्रोंकी इन वातो पर अविश्वास नहीं करना चाहिए । जो लोग वेदोंकी आज्ञाके अनु- 
सार नही चलते भौर इंरवरकी भक्ति नहीं करते, उन्हे यम यातना पहुँचाते हैं और उसी 
यातनॉको आधिदैविक ताप कहते हैं । ह े 

अक्षोभ नामक नरकमें बहुतसे उइंड जीव तथा पुराने कीड़े रव-रव शब्द करते हैं; 
डसीमे पापी छोग हाथ-पैर बाँधकर डाळ दिये जाते है। इसीका नाम आधिदैविक ताप 
दै । वहाँ घढेकी शकळका एक ऐसा कुंड है जिसका पेट बहुत बड़ा और सुँद बहुत छोटा 
है। उसीमें दुर्गन्धि और वमन भरा है। उसीको कुम्भीपाक कहते हैं। पापीको तपी दुई 
भूमि पर रखकर तपाते है, जलते हुए खम्मेके साथ बाँध देते है और अनेक प्रकारके गरम 
चिसटोंसे दागते है। इसीका नाम आधिदैविक ताप है। यमके दंडकी बढ़ी-बड़ी झरे 
पढ्ती है और वहाँ यातनाकी अपार सामग्री है। वहाँ पापी लोग जो भोग भोगते हैं, 
उसीको आधिदैविक ताप कहते दै । इस पुष्वी पर जो अनेक प्रकारकी भारें पड़ती हे, 
यसको यातना उनकी अपेक्षा कहीं अधिक कठोर होती है । वहाँकी मारके कभी विश्राम 
ही नहीं होता । थमके दूत चारो ओरसे खीचते है, प्रकक्षोरते, तानते और मारते हैं । 
न प्राणी उठ सकता है, न वैठ सकता है, न रो सकता है, न लेट सकता है । बराबर 
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यातना पैर यातना मिलती है। वह जोर-जोरसे रोता और हिचकियाँ ठेता है, धक्कम- 
घक्केसे घबरा जाता है, सूखकर ठठरी हो जाता है भोर बहुत कष्ट पाता है ।- उसे कठो- 
रतापूर्ण बातें कहकर कठोरतापूर्वक मारते हैं और अनेक प्रकारकी यातनाएँ देते हैं जिनसे 
पापी छोग बहुत त्रस्त होते हैं। इसीका नाम आधिदेविक ताप है । 
पहले जो राज-दंड बतळाये गये हैं, उनकी अपेक्षा यह यम-दंड और भी अधिक 
कठोर है । चहाँकी यातना बहुत ही प्रचंड, भीषण और दारुण है। आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक दोनों तापोसे आधिदैविक ताप कहीं उम्र है । यहाँ उसका संकेत सात्र कर 
दिया गया है। 
नवा ससास 
सृत्यु-निरूपण 
यह संसार सदैव तय्यार सवारकी तरह झत्युकी ओर जा रहा है। शृत्युसे कोई 
भहीं बचता । रत्यु हर समय इस शरीरको हरण करनेकी प्रतीक्षामें रहती है। नित्य 
काकी संगति लगी रहती है और होनहारका पता नहीं चळता । कमंके अनुसार घाणी 
देश-विदेशमें मरता है। उ्योंही संचित कर्माका भोग समाप्त होता है, त्याही क्षण भरका 
भी अवकाश नहीं मिळता । पलक सारते ही यहाँसे चळ देना पड़ता दै । अचानक काळके 
दूत आ पहुँचते हैं और मारते हुए शत्यु-पथ पर छे चलते हैं। शत्युका वार होने पर कोई 
सहारा नहीं मिळता और आगे-पीछे सभी पर उसका प्रहार होता है। झत्यु या काल 
ऐसी बढ़िया लाठी है जो बड़े-बड़े बलवानोंके मस्तक पर भी अवश्य ही पड़ती है। न 
तो कोई राजा-मद्ाराजा और न कोई बड़ा बलवान ही उससे बच सकता है। 
सत्यु यह नहीं देखती कि अमुक आदमी कर, जुझार या संग्राम-भूमिमें वीरतापूर्वक 
थुद्ध करनेवाछा है। न चह यही देखती है कि अमुक आदमी क्रोधी, प्रतापी, उअ रूप” 
वाळा, महा खळ, बलवान, धनवान, सर्व-गुण-संपन्न, विख्यात श्रीमान्‌, अदूसुत पराक्रमी, 
भूपति, चक्रवर्ती, करामाती, अनेक प्रकारकी युक्तियाँ जाननेवाळा, हयपति, गजपति, 
नरपति, प्रसिद्ध राजा, सव छोगोंमें श्रेष्ठ, राजनीतिज्ञ, अच्छा चेतन पानेवाला, तहसील 
घसूरु करनेवाला, व्यवसायी, बहुत बढ़ा राजा, सुद्राधारी, व्यापारी, किसीकी नारी या 
राजकन्या है। मृत्यु न तो कार्य और कारण अथवा वर्ण और अवर्णका ही भेद जानती 
है और न किसीको कमनिष्ठ ब्राह्मण समझकर ही उस पर दया करती है । वह यह नहीं 
देखती कि अञ्नुक व्यक्ति ज्युत्पन्न या बुद्धिसान, सभ्य, सव मकारसे विद्वान्‌, धूर्त, बहुश्रत, 
पहुत अच्छा पंडित, पौराणिक, वैदिक, थाक, ज्योतिषी, अमिह्दोत्री, ओब्रिय, यन्त्र" 
मञ् आदिका ज्ञाता, समस्त शास्रोका ज्ञाता, शरासन, वेदश या सर्वश है। चष्ट यह 
नहीं देखती कि अमुक व्यक्तिके माण लेनेसे बरह्महत्या, गोहत्या खी-हत्या या याळहत्यॉ 
होगी । वढ यह नहीं देखती कि अझुक व्यक्ति राग या तालका जाता है अथवा तरव- 
ज्ञानी, तरववेत्ता, योगाभ्यासी, संन्यासी या योग आदिके बरसे कालको धोखा दे सकने- 
घाला है। वह यह नहीं देखती कि अमुक व्यक्ति सावधान, सिद्ध, प्रसिद्ध वैद्य, तान्त्रिक, 
रोस्टासी, तपस्वी, मनस्वी, उदासीन, ऋषीदवर, कपीश्वर, दिगस्वर, समाधिस्थ, हर" 
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योगी राजन्योगी, चीतराग, ब्रद्मचारी, जराधारी निराहारी; योगीरवर, सन्त, महन्त, 
गुप्त हो जानेवाला,-स्वाधीन या पराधीन है। वह समस्त जीवको खा- जाती है । इस 
संसारमै कोई सत्युके भार्गपर आ लगा है, कोई आधा रास्ता पोर करें चुका है और कोई 
वुद्धावस्थाके कारण उस मार्गके अन्त तक पहुँच चुका है। रत्यु न तो बालक और युवाका 
भेद करती है और न यही देखती है कि यह आदमी उत्तम लक्षण?ोंवाला, विचक्षण, बहुत 
अच्छा वक्ता, बहुतसे छोगोंका आधार या पालन करनेवाला, उदार, सुन्दर, सब प्रकारसे 
चतुर, पुण्यात्मा, इंदवरका भक्त या विशेष सत्कर्म करनेवाला है । 
खैर; ये सब बातें हो चुका | यह देखो कि सृत्युसे कौन बचा है। रूत्युके पथ पर 
आगे-पीछे सभीको जाना पड़ता है। उद्भिज, स्वेदज, भंडज और जरायुज चारो प्रकारके 
जीव, परा, पयन्ती, मध्यमा और वैखरी चारो प्रकारकी वाणियाँ, जीवॉकी चौरासी 
छाख योनियाँ सभी शृत्युको प्राप्त होती हैं; और उनमें जितने प्राणी जन्म लेते हैं, वे 
सभी भरते हैं । शत्युके भयसे चाहे कोई कहीं भाग जाय, तो भी मृत्यु कभी नहीं छोड्ती । 
चाहे कुछ करो मृत्युको किसी प्रकार धोखा नहीं दिया जा सकता | मृत्यु न तो देखती है 
कि यह स्वदेशी है, न देखती है कि विदेशी या निरन्तर उपवास करनेवाला है। वह 
' हरि, हर था इंशवरके अवतार आदि बड़े-बड़े लोगॉंको भी नहीं छोड़ती। श्रोता लोग 
नाराज न हों । सभी लोग जानते हैं कि यह सत्युलोक है। यहाँ जो प्राणी जन्म छेता 
है, वह अवश्य मरता है। इसमें सन्देह क्रनेकी कोई बात नहीं है। इसका नास ही 
खृत्यु-लोक विख्यात है और यह बात बड़े-छोटे सभी जानते हैं। पर यदि कोई सन्देह 
भी करे तो क्या यह झस्यु-लोक न रहेगा ? यहाँ जो उत्पन्न होगा, वह नष्ट भी अवशय 
होगा। इन सब बार्ताको जानकर लोगाँको उचित है कि यहाँ आकर अपना जन्म सार्थक 
करें और मरनेके उपरान्त भी इस लोकमें कीतिं रूपमें बने रहें । जितने छोटे और बढे 
प्राणी हैं, उन सबकी सृत्यु निश्चित है । यदि कोई इसके विपरीत कुछ कहे तो वह कभी 
न मानना चाहिए । बड़े-बड़े वैभववाले, बड़ी-बड़ी आयुष्यवाले, अगाध महिमावाछे, 
अनेक पराक्रमी, कपटी, संग्राम-शूर, बलवान, बहुत समय देखनेवाले कुलीन, राजा" 
महाराजा, पालक, चालक, युक्तियोंके तार्किक, विद्यामें सागर, बळके पर्वत, धनके ङुचेर, 
पुरुषार्थ और विक्रमवाले, ठाट-बाटसे काम करनेवाले, शख्रधारी, परोपकारी, धर्मरक्षक, 
प्रतापी, सक्कीत्तिवाले, नीति जाननेवाले, राजा, मतवादी, कायंचादी और विवादी आदि 
सभी चळे गये । बडबडे पण्डित, शब्दों पर शगड्नेवाले वैयाकरण, अनेक सर्तोपर बाद- 
विवाद करनेवाले, बड़े-बड़े तपस्वी, संन्यासी, सारासारका विचार करनेवाले संसारी, 
वेषधारी और दूसरे अनेक प्रकारके लोग तरह तरइके ढङ्ग और रूप दिखाकर चले गये। 
अनेक ब्राहमण-ससुदाय और अनेक आचाय चले गये । इस प्रकार सभी चळे यये । हाँ 
एक वही छोग रह गये जो आत्मज्ञानी थे और जाकर भात्म-स्वरूप्में मिल गये । 
दसवाँ समास 
वेराग्य-निरुपण 
यह संसार एक बहुत बढी हुईं नदीके समान हैं जिसमें अनन्त जरूचर हैं और 
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जहरीले काल-सर्प डसनेके लिए दौड्ते हँ । आशा, ममता और शरीरका प्रेम-रूपी'घडि- 
याळ छोगोंको अपनी ओर खींचकर दुःख और संकटमें डाछते हैं । अहंकार रूपी भगर 
मनुष्योंको ले जाकर पातालसे डुबा देता है, जहाँ से चह फिर निकर ही नहीं सकता। चह 
काम-रूपी सगरके चंगुरूसे नहीं निकलने पाता; तिरस्कार उसके पीछे गा रहता है और 
सद तथा मत्सरके कारण भ्रममें पड़ा रहता है । वासना रूपी नागिन उसके गरे पड़ी 
रहती है और समय-समय पर अपनी भयानक जीभ निकाऊकर विष उगळती रहती है। 
मनुष्य अपने सिर पर गृहर्धीका बोझ लादे हुए “मेरा, मेरा” कहता रहता है और इवते 
रहने पर भी उस बोझको कुछके अभिमानके कारण नहीं छोड्ता । वह आन्तिके अन्ध" 
कारमं पड़ा रहता है, अभिमान रूपी चोर उसे लट ऊेता हे और अहंता रूपी भूत-वाधा 
उसे आ घेरती है । इसी प्रकारके बहुतसे भ॑वरोंमें पड़े हुए छोग इस बढ़ी हुईं नदीमें 
वहते चले जाते हैं। पर जो छोग उस संकटके समय भक्तिपुर्वंक भगवानको पुकारते हैं, 
उनके लिए भगवान्‌ दौड़े आते हैं और उन्हें उस पार छे जाते हैं । और जो वेचारे 
सक्तिसे रहित होते हैं, वे बराबर उसमें बहे चले जाते है। 
भगवान्‌ केवळ भक्ति-भावके सूखे हैं । वे भक्ति देखकर भूल जाते हैं और संकटसे 
भक्तकी रक्षा करते हैं। जिसे भगवानका प्रेस होता है, उसकी भगवान्‌ भी चिन्ता रखते 
हे और अपने दासके समस्त सांसारिक दुःख दूर करते हैं । जो लोग ईश्वरके समीप पहुँच 
जाते हैं, वे आत्मानन्दका भोग करते हैं । ऐसे लोग धन्य हैं। जिसका जैसा भाव होता 
है, उसके लिए ईश्वर भी वैसा ही होता है; क्योंकि वह प्राणी माश्रके मनका भाव 
जानता है । यदि किसीका भाव माया अथवा छसे युक्त होता है तो उसके लिए इश्वर 
भी बहुत बडा ठग बन जाता है । उसका कौतुक विलक्षण है। वह जैसेको तैसा है। जो 
जिस तरह उसका भजन करता है, वह उसे वैसी ही शान्ति देता है। यदि किसीका 
भाव कुछ भी कम होता है तो वह स्वयं ही उससे दूर हो जाता है । जो जैसा होता है, 
दपेणमें उसका प्रतिविम्व भी वैसा ही दिखाई देता है। अतः उसका मुख्य सुत्र या 
कुझी स्वयं सवके पास होती है । इधर हम जो कुछ जैसा करते हैं, उधर वह भी वैसा 
ही हो जाता है। यदि हम आंखें खोलकर उसकी ओर देखें तो वह भी हमें अच्छी तरह 
देखने रयता है । यदि भौहें चढ़ाकर देखें तो वह भी क्रूड हो उठता है और हमें हँसते 
हुए देखकर वह भी प्रसन्न होता है । भावका जैसा प्रतिविस्व पड़ता है, परमात्मा भी 
वेसा हो जाता है। जो जिस प्रकार उसे भजता है, उसे चह उसी प्रकार प्राप्त होता 
है। भक्ति-भावकी सहायताले ही छोग परमार्थके मार्गसे होते हुए भक्तिके बाजारमें पहुँ- 
चते हैं, जहाँ सजनोंके साथ मोक्षका चौहड्ा ( चारों ओर फेला हुआ बाजार ) रूगता 
है । जो लोग भक्तिपूर्वक ईश्वरका भजन करते हैं। वे ईश्वरके समक्ष पादन हो जाते हैं और 
अपने भावके घलसे अपने पूर्वजों तकका उद्धार कर डालते हैं । वे स्वयं भी तर जाते हैं 
और दूसरोंको भी तारते हैं; और उनकी कीतिं सुनकर अभक्त लोग भी भावुक और 
भक्त घन जाते हैं । जो लोग इस प्रकार इंदवरका भजन करते हैं, उनकी माताएँ घन्य 
हं और उन्होंने सपना जन्म सार्थक किया है! जो लोग भगवानको प्रिय हैं, सैं उनकी 
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बडाई कहाँ तक करूँ ! उन्हें परमात्मा स्वयं सहारा देकर सब दुःखाँसे पार उतारता है। 
बहुतसे जन्म हो चुकनेके उपरान्त अन्तमें यह नर-देह प्रात होता है, जो जन्म-मरण या 
आवागमनका अन्त करके ईश्वरसे मिळाता है। इसी लिए वे भक्त लोग धन्य हैं जो 
ईइवर-रूपी घन या कोषका संचय करते हैं। भामो उनके अनन्त जन्मांका पुण्य यहाँ 
आकर फल देता है । यह आयुष्य रत्वोंका सन्दूक है जिसमें भजन-रूपी सुन्दर रत्न 
भरे हुए हैं । यह आयुष्य इश्वरको अर्पित करके खूब आनन्दुकी रूट मचाओ । यद्यपि 
ईदवरके भक्तोंके पास धन-वैभव नहीं होता, तथापि वे ब्रा आदिसे भी श्रेष्ठ होते हैं 
क्योंकि थे सदा निराशाके आनन्दले ही सन्तुष्ट रहते हैं | जो लोग केवल ईश्वरके सहारे 
रहकर संसारकी ओरसे निराश हो जाते हैं, उन भक्तोंको जगदीश ही सब प्रकारसे 
सँभाउता है। उन्हें संसारके दुःख ही परम सुखोके समान जान पढ़ते हैं। पर जो पढे" 
लिखे मूर्ख होते हैं, वे संसारके सुखोर्मे ही भूले रहते हैं। जो ईश्वरसे पूणे प्रेम करते हैं, 
वे आनन्दका सुख भोगते हैं । उनका आत्मानन्द्चाला अक्षय कोष अलौकिक है । वे अक्षय 
सुखसे सुखी होते हैं, संसारके दुःख भूल जाते हैं, विषयाँसे पराङाख हो जाते हैं और 
ईदवरके रंगमें रंग जाते हैं। ऐसे लोग नर-देहके द्वारा ईइवरकी प्राप्ति करते हैं.; और 
जो लोग अभक्त होते हैं, उनका नर-देह मानों व्यर्थ जाता है। जिस तरह अचानक 
कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर उसे कौड़ियोंके मोळ दे देता है, उसी प्रकार अभक्त लोग 
अपना यह अमूल्य जन्स गँवा देते हैं । जिस प्रकार कोई बहुत तपोंके फळ-स्वरूप पारस 
पत्थर पाकर भी उसका उपयोग करना न जानता हो, उसी प्रकार अभक्त लोग इस 
संसारमै आकर और यह शरीर पाकर भी उसे सार्थक करना नहों जानते और माया- 
जालमें फँसे रहकर यहाँले अकेले हाथ शझादते हुए चले जाते हैं। इसी नर-देहके द्वारा 
ही बहुतसे लछोगोंने उत्तम गति पाई है । पर कुछ बेचारे आवागमनके ही फेरमें पड़े रहते 
हैं; अतः सन्तोंकी संगति करके यह नर-देह सार्थक कर लेना चाहिए ; क्योंकि पहले 
नीच थोनिश्नोंमें बहुतसे दुःख केरे जा चुके हैं । कोई नहीं जानता कि कौन समय कैसा 
आवेगा। जिस प्रकार पक्षी दसों दिशाओमें उड़ जाते हैं, उसी प्रकार न जाने किस 
समय यह सारा वैभव और पुत्र-कलन्न आदि कहाँ चले जायँगे । यहाँ एक घड़ीका भी 
ठिकाना नही है । सारा जन्म व्यर्थ बीत गया है; और इस बार सत्यु होते ही फिर 
आगे वही नीच योनि तथ्यार है। कुत्ते और सूअर आदिकी नीच थोनियोंमें अनेक कष्ट 
भोगने पड़ते है । उनमें प्राप्त होनेपर भला कहीं उत्तम गति मिल सकती है। पहले 
गर्भवासमें अनेक कष्ट भोगे जा चुके हैं और बड़ी कठिनतासे तुम्हारी उन क्टॉसे युक्ति 
हुईं है। वे सब दुःख स्वयं जीवने ही भोगे थे। उस समय वहाँ खी-पुत्र आदि कोई 
साथ नहीं था। और आगे भी फिर वहाँ अकेले ही जाना पडेगा । कहाँकी भाता, कहाँके 
पिता, कहाँकी बहन और कहाँका भाई ! कहाँके मित्र और कहाँके ख्री-पुत्र-कलन्र आदि ! 
इन सबको तुम झा समझो । ये सब केवल सुखके साथी हैं। ये हुःखमें कभी तुम्हारा 
साथ देनेवाले नहीं। कहाँकी गृहस्थी और कहाँका कुछ। इन सबके लिए तुम क्यों 


च्याङळ होते हो ? धन-धान्य और लक्ष्मी सभी अनित्य हैं । कहाँका घर और कहाँकी 
< 
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गृहस्थी | किसके लिए व्यर्थ परिश्रम करते हो ? जन्म भर बोझ ढोते रहोगे भौर अन्तमे 
सब यहीं छोड़ जाओगे । कहाँका यौवन और कहाँका वैभव ! कहाँका हाव-भाव और 
कहाँका आनन्द ! ये सभी मायाकी बातें हैं। यदि तुम इसी समय मर जाओ तो रघुनाथको 
न पा सकोगे, क्योंकि तुम बराबर “मेरा मेरा” ही करते रहे हो । तुम अनेक जन्म भोग 
चुके हो और तुम्हें ऐसे लाखों माता पिता, खी, कन्या और पुत्र आदि मिल चुके हैं । ये 
सब कमं-योगसै मिले हैं और इन्होंने एक स्थानमें जन्म लिया है। अरे पढ़े-लिखे मूख ! 
उन्हें तुमने अपना मान रखा है ? जब स्वयं तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तब 
औरोंकी क्या गिनती है । इसलिए अब भक्तिपूर्वक केवल भगवानका ध्याने करो । यह 
दुष्ट पेट भरनेके लिए अनेक नीचोंकी सेवा करनी पड़ती है और अनेक प्रकारसे उनकी 
स्तुति आदि करनी पड़ती है। जो तुम्हें पेटके लिए अन्न देता है, उसके लिए तो तुम 
अपना यह शरीर तक बेच देते हो ! पर जिस हेश्वरने तुम्हें जन्म दिया है, उसे क्यों 
भूल जाते हो ? जिस ईश्वरको दिन-रात सब जीवोंकी चिन्ता लगी रहती है, जिसके 
भधिकारसे मेघ वर्षा करता है, समुद्र अपनी मर्यादा धारण किये रहता है, शेषनाग 
पृथ्वीको धारण किये रहते हैं, सूर्य प्रकट होता है और जो अपनी सत्ता मात्रसे यह सारी 
सृष्टि चला रहा है, वह देवाधिदेव बहुत कृपाळ है । उसका कौशल या लीळा कोई नहीं 
` जान सकता । जो अपनी कृपाछुताके कारण समस्त जीवॉका पाठन और रक्षा करता है, 
उस सर्वात्मा श्रीरामको छोडकर जो घाणी विषय-वासना ग्रहण करते हैं, वे दुरात्मा तथा 
अधस हैं ओर अपने कियेका फळ पाते है । रामको छोडकर जो आशा की जाती है, उस 
सबको दुम निराशा या च्यर्थ ही समझो । “सेरा मेरा” कहते रहनेसे तो केचर कष्ट ही 
होता है । जो कष्ट भोगना चाहता हो, वह भले ही विषर्योकी चिन्ता करे । विषय- 
चासनाकी पूति न होनेसे जीव विकल हो जाता है। आनन्द-घन रामको छोड़कर जो 
विषयोमै अपना सन लगाये रहता है, उस विषयासक्तका समाधान कैसे हो सकता है ? 
जो केवल सुख ही सुख चाहता हो, उसे रघुनाथजीका भजन करना चाहिए और अपने 
समस्त कटम्बियोंको छोड़ देना चाहिए जो हुःखके सूळ हैं। वासनाके फेरमें पड्नेसे ही 
सारे अपकार और दुःख होते हैं, इसलिए केवळ वही सु खी होता है जो विषय-वासनाओं- 
का परित्याग करता है । जो सुख विपयाँके कारण उत्पन्न होते हैं, वही परम दुःखदायी 
होते हैं। उनका यह नियम हे कि पहले तो वे मीठे और अच्छे ऊगते हैं और उनके 
अन्ते शोक होता है । जिस प्रकार काँ टेका चारा निगलनेम पहले मछलीको सुख होता 
है, पर खींचे जाने पर उसका गला फर जाता है, अथवा चारा लेकर दौड्ता हुआ हिरन 
जारमें फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार विषय-सुखकी मिठास भी कष्टदायक है। चाहे 
बह सुख मीठा क्यों न मालम हो, पर पह होता है बहुत ही कटु । इसीलिए कहते हैं 
कि रघुनाथसे प्रीति करो । 
यह सुनकर भक्त कहता है--हे स्वामी ! यह घतलाभो कि यह जन्म किस प्रकार 

सार्थक हो सकता है और किस प्रकार थम-लोकसे रक्षा हो सकती है ? परमात्मा कहाँ 
हैं और वह सुन्ने किस अकार मिल सकता है भौर किस भकार दुःसके मूलक इस संसारसे 
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छुटकारा हो सकता है ? है इपामूति, युषे ऐसा उपाय बतलाओ जिससे इस अधोगति- 
का अन्त हो और निश्चित्‌ रूपले भगवानकी प्रास हो । 

वक्ता कहता है--एकनिष्ठ होकर भगवानका भजन करना चाहिए । उसीसे सहज- 
में समाधान हो सकता है। भक्त पूछता है--पर चह भगवद्धजन किस प्रकार होना 
चाहिए और मन कहाँ रखा जाना चाहिए ? सुझे भगवद्धजनके छक्षण बतळाइए । उदास 
होकर भक्तने यह प्रश्न किया और शुरुके पेर इद्तासे पकड़ ढिए । उसका गला भर 
आया और दुःखके कारण उसकी आँखोंसि आँसू बहने लगे । शिष्यकी यह अनन्यता 
देखकर सदूगुरुने उसके सञ्चावसे प्रसन्न होकर कहा--अव अगले समासमें स्वानन्द 
उसड पड़ेगा 1८ 


चोथा दशक 


नवधा भक्ति 
पहला समास 
श्रवण = भक्ति 


हे गणनाथ, तुम्हारी जय हो ! तुम विद्या-वैसवर्मे समर्थ हो । तुम्हीं मुझसे अध्यात्म” 
वियाका परमार्थ कहळाओ । हे वेदजननी शारदा, तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीसे सब 
सिडियाँ प्राप्त होती हें और मनमें मननके लिए स्फुतिं होती है। अब मैं सदूगुरुका 
स्मरण करता हुँ जो सब भ्रेष्ठांसे अधिक श्रेष्ठ हैं और जिनकी कृपाले ज्ञानका विचार 
उत्पन्न होता है। भोताओंने यह अच्छा प्रश्न किया है कि भगवद्नजन किस प्रकार किया 
जाय । ६सी लिए में अनेक अन्थोंके आधार पर कुछ कहता हूँ । ओता छोग सावधान 
होकर सुन । सत-्ा्ओॉमे जो कुछ कहा गया है, वह मैं बतलाता हुँ । इसे सुनकर श्रोता 
लोग पवित्र हों । कहा है- | 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 


इस प्रकार भजन या भक्तिके ये नो भेद बतळाये गये हैं । आगे इन्हींकी ब्याख्या 
की जाती है । ओताओंको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए । प्रथम भजन या भक्ति यह है कि 
हरि-कथा, पुराण और अनेक प्रकारके अध्यात्म-निरूपर्णोका श्रवण करना चाहिए । कर्म- 
साग, उपासना-मारय, ज्ञान-मागं, सिद्धान्त-मार्य, गुरुकी भक्तिका मार्ग, योग-मार्ग और 
चैराग्य-मार्गकी बातें सुननी चाहिएँ । भनेक प्रकारके म्रतों, तीथों और दानोंकी सहिमा 
सुननी चाहिए । अनेक प्रकारके माहालय और स्थानों, सन्त्र-साधनों तपों तथा पुरश्चरणों 
आदिके फळ सुनने चाहिएँ । यहद सुनना चाहिए कि दुर्धाहारी, निराहारी, फळाहारी; 
पर्णाद्दारी, तुणाहारी और नाना आद्दारी कैसे होते हैं ; उष्णवास, जरूवास, शीववास, 
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अरण्य-्वास, भूगर्भ-बास और आाकाश-्वास कैसा होता दै ; जप करनेवाले, तपस्या 
करनेवाले, तापसं, योगी, निग्रही, हठयोगी, शक्ति मार्गी और अघोर योगी कैसे होते हैं। 
यह सी सुनना चाहिए कि अनेक प्रकारकी मुद्राएँ, आसन, चमत्कार, लक्ष-स्थान, पिंड- 
ज्ञान और तत्त्वज्ञान कैसे होते हैं ; अनेक प्रकारके पिण्डों या सृष्टियोंकी रचनाएँ कैसी 
होती हैं और भूगोलकी रचना कैसी होती है, चन्द्र-सूये और तारा मण्डल, ग्रह मण्डल, 
सेघ मण्डल, इक्कीस स्वर्ग और सात पाताल कैसे होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, 
देवर्षियाँ, वायु, वरुण और ङुवेरके स्थान केसे है, नौ खंड, चोदहों भुवन और आठौं 
दिग्पालोंके स्थान कैसे हैं, अनेक प्रकारके घने वन और उपवन कैसे हैं । यह भी सुनना 
चाहिए कि गण, गन्धर्वे, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नारद, तुस्बर और अष्ट नायकोंके संगीत 
और विचार कैसे है ; राग, ताळ, नृत्य, वाथ, अशत सिद्धि योग और प्रसंगा ज्ञान 
कैसे होता है ; चौदह विद्याएँ, चोंसठ कलाएं, सामुद्विकके लक्षण, मनुष्यके बत्तीस लक्षण 
और अनेक प्रकारकी दूसरी कळाएँ कैसी होती है ; मन्त्र, औषधें, टोटके, सिद्धियाँ, 
अनेक प्रकारकी छताएँ और औषधियाँ, धातुं, रसायनकी कियाए आदि कैसी होती हैं 
और नाडीका ज्ञान किस प्रकार होता है । यह भी सुनना चाहिए कि किस दोषसे कोन- 
सा रोग होता है और किस रोगके लिए कौन-सा प्रयोग करना चाहिए और किसर ` 
ध्रयोगके लिए कौन-सा योग ठीक होता है। यह भी सुनना चाहिए कि रौरव और 
कुम्सीपाक आदि नरक कैसे है ; यमखोकमें केसी-केसी यातनाएँ होती है ; स्वर्गमें केसे- 
केसे सुख और नरकोंमें केसे-केसे दुःख होते हैं, नो प्रकारकी भक्तियाँ और चार प्रकारकी 
सुक्तियाँ केसी होती हैं और उत्तम गति कैसे रात होती है, पिंडों और घह्मांडॉंकी रचना 
केसी होती है, अनेक प्रकारके तत्त्वोंका विवेचन केसा होता है और सारासार विचार क्या 
है । यह समझनेके लिए अनेक प्रकारके मत जानने चाहिए कि सायुज्य मुक्ति और मोक्ष 
केसे मिळता है ; अनेक प्रकारके मर्तोका पता छगाना चाहिए ; यह सुनना चाहिए कि 
चेदा, शाखों और पुराणोमें क्या लिखा है ; महावाक्योंके विवरण सुनने चाहिएँ और 
तनुचतुष्टय ( स्थूल, सूक्ष्म, कारण और सहाकारण ये चार प्रकारके शरीर ) का रहस्य 
समक्षना चाहिए । इस प्रकार ये सब बातें सुन लेनी चाहिएँ और फिर उनमें जो कुछ 
सार हो, वह अहण कर लेना चाहिए और जो भ-सार हो, उसका त्याग कर देना चाहिए । - 
बस इसीका चाम श्रवण-भक्ति है । सगुण परमात्माके चरित्र सुनने चाहिएँ अथवा 
अध्यात्म-ज्ञानके द्वारा यह जानना चाहिए कि निशुंण ब्रह्म क्या है। वस श्रवण-भक्तिके 
यही लक्षण हैं । सगुण इदवरके चरित्र और निर्गुण धके तत्व तथा सन्त्र दोनों ही परम 
पचित्र हे और इनका श्रवण करना चाहिए । जयन्तियॉ, उपवास, अनेक भक्रारके साधन, 
सन्त्र, यन्त्र, जप, ध्यान, कीति, स्तुति, स्तवन, भजन आदिका अनेक प्रकारसे श्रवण 
करता चाहिए । इस प्रकार सगुण परमात्माके गुणों और निर्गुण बह्मके अध्यात्म निरुपण” 
की याते झुननी चाहिएँ और विभिश्नताकों छोड़कर भक्तिका सूल हँदना चाहिए। श्रवण- 
सक्तिका यह निरुपण श्रोताजोकी समझमें आ गया होया । अव आगे कीत॑न-भक्तिके 
रक्षण घतळाये जाते हैं । 


कोतेन-भक्त ६ 

दुसरा समास 

फोतन-भक्ति ॥ 

श्रोताओने पूछा था कि भगवद्धजन क्या है । इसलिए नौ प्रकारकी भक्तियाँ बत- 
लाई गई थीं । उनमेंसे पहली श्रवण-भक्तिका निरूपण हो चुका है। अत्र दूसरी कीतेन- 
भक्तिकी बातें सुनिये । परमात्माके सशुण अथवा स्थूछ रूपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
दरिकथाएँ सुननी चाहिएँ और अपनी अखण्ड वाणीसे भगवानकी कीर्तिका विस्तार 
करना चाहिए । बहुतसे ग्रन्थ पढ्ने चाहिएँ, उनकी सब बातें कण्ठ करनी चाहिएँ और 
निरन्तर भगवानकी कथाएँ कहनी चाहिएँ । स्वयं अपने सुख और स्वार्थके लिए हरि-कथा 
कहनी चाहिए ओर कभी बिना हरि-कथाके न रहना चाहिए । नित्य नये उत्साहसे हरि” 
कथाका विस्तार करनेमें उद्योगशीऊ रहना चाहिए और सारे व्रद्यांडको हरि-कीतनसे भर 
देना चाहिए । अत्यन्त हार्दिक प्रेमके साथ सदा इरि-कीतंनमें छगे रहना चाहिए । 
भगवानको कीर्तन प्रिय है और उससे अपना भी समाधान होता है । कलियुगर्मे हरि- 
कीर्तनसे ही लोगोंका उद्धार होता है । सगवानके अनेक प्रकारके विचिन्न ध्यान करने 
चाहिएँ, उनके अलंकारो और भूपणोंका वर्णन करना चाहिए और अन्तःकरणमे उनकी 
सूतिं स्थापित करके उनकी कथाएँ कहनी चाहिएँ । बहुत रूचिपूर्वक परमात्माके यश, 
कीतिं, प्रताप और महिमाका वर्णन करना चाहिए जिससे भक्तोंकी आत्मा सन्तुष्ट होती 
है । करतार ऐकर कथाएँ कहनी चाहिएँ, उनका अन्वय और गुढ व्याख्या करनी चाहिए, 
परमात्माके चामोंका घोष करना चाहिए, अनेक म्रकारके प्रसंगोंका वर्णन करना चाहिए, 
उनके सम्बन्धके गीत याने चाहिएँ, ग्रन्योके पाठान्तर वतलाने चाहिएँ और उनका निरू" 
पण करना चाहिए! ताळ और सुदंगके साथ हरि-कीत्तंन, संगीत और नृत्य करना चाहिए 
और अनेक प्रकारकी कथाओंके अनुसन्धानका तार हटने ही न देना चाहिए । कीर्तनके 
आवन्द्मे गद्गद्‌ होकर खूब कथाएँ करनी चाहिएँ और श्रोताँके श्रवणपुट आनन्दसे 
भर देने चाहिएँ । करप, रोमांच, स्फुरण और मेमाश्रके साथ अजन गाने चाहिएँ और 
देचतार्भीके द्वार पर साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । समयाचसार पद, दोहे, छोक, 
प्रवन्ध, सुदा भादि अनेक छन्दसे चीरश्रो तथा विनोदकी वाते कहनो चाहिएँ । नो 
रतोंसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा ज्डंगार"रसपूणे ग्य ओर पथ कहने चाहिएँ ओर शाखोंके 
आधार पर अनेक्र प्रकारकी प्रस्ताविक बाते कहनी चाहिएँ । भक्ति, ज्ञान नीर वैराम्यके 
रक्षण यतराने चाहिएँ ; नीति, न्याय और स्वधर्मकी रक्षाके उपाय यतळाने चाहिएँ और 
साधन मागे तथा अध्यातमका भळी-माँ ति निरूपण करना चाहिए । ग्रसंगके अनुसार 
एरिन्फयाएँ फनी चाहिएँ, समुणके उपासकोँके सामने सगुण बाकी कीचिका वर्णन 
फ्रना चाहिए भोर निर्युणकी उपासना करनेवार्लोके सामने अध्यात्स-विधाकी घाते कहनी 
घादिए । पुम पक्षका त्याग करके नियमपर्षेक सिद्धान्तका निरूपण करना चाहिए और 
सदा ब्पयरिधत रीतिते सव यात झहनी चाहिएँ । वेदका पारायण फरना चाहिए और 
छोगेफि सामने एदाणोंकी कथाएँ कइनी चाहिए सौर माया तथा त्रक्षका पुरा विचारण 
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बतलाना चाहिए । घ्राह्मणत्वकी आदरपूर्वक रक्षा करनी चाहिए और भजनके द्वारा उपा- 
सनाकी रक्षा करनी चाहिए और गुंरु-परस्परा बरावर बनाये रखनी चाहिए। वैराग्य और 
ज्ञानके लक्षणोंकी रक्षा करनी चाहिए । परम देश और विचक्षण लछोगोंको सभी बातें 
सुँमाळनी पड़ती हैं! कोई ऐसी बात न कहनी चाहिए जिससे कीर्तन सुननेवालोंके मनसें 
सन्देह उत्पन्न, हो, सत्यके सम्बन्धमे उनका समाधान न हो अथवा नीति और न्यायके 
साधनमें बाधा पड़े । सगुण ब्रह्मकी कथा कहना ही कीतंन है । यदि .अद्वेतका निरूपण 
किया जाय तो भी उसके सगुण पक्षकी बराबर रक्षा करते चलना चाहिए । वक्तत्वके 
लिए अधिकारकी आवश्यकता होती है । अव्पक्ञ ढोग ठीक-ठीक उत्तर नहों दे सकते ।- 
वक्ताको आचारवान और अनुभवी होना चाहिए । सभी पक्षोंकी रक्षा करते हुए जानकी. 
बातें कहनी चाहिएँ जिससे प्राणी मात्रको वेदका ज्ञान प्राप्त हो और वे उत्तम मागमे 
ळगे। सब प्रकारके वाद-विवाद छोड़कर परमात्माके शुर्णोंका कीतेन करना चाहिए । 

इसीका नाम भजन है और यही दूसरी भगवद्भक्ति है । कीतंनके द्वारा बहुत बड़े-बड़े. 
दोष नष्ट हो जाते हैं और इसमें सन्देह नहीं कि उससे उत्तम गति और भगवानकी 
भक्ति प्रा होती है । कीतंनसे वाणी पवित्र होती है और मनुष्यमें सत्पान्नता आती है ।- 
हरिःकीतंनले प्राणी मान्न सुशील होते हैं । कीत॑नसे व्यस्ता या चंचलता नष्ट होती है, 

सन्मे निश्चय उत्पन्न होता है और श्रोता तथा वक्ता दोनोंका सन्देह नष्ट होता है। ब्रह्मा 

के पुन्न नारद सदा हरिकीतंन करते रहते हैं, इसी लिए लोग नारदको नारायण कहते 

हें । कीर्तनकी महिमा अगाध है और उससे परमात्मा सन्तुष्ट होता है | हरि-कीतंनमें 

समस्त तीथों और जगदात्माका निवास होता है। 


तीसरा समास 
स्मरण-भक्ति 


पहले कीतंनका निरूपण किया गया है जो सब छोगोंको पावन करनेवाला है । 
अब विष्णु-स्मरण नामकी तीसरी भक्तिकी बात सुनिये । इसमें इंश्वरका स्मरण करना 
चाहिए और बराबर उसका नाम जपते रहना चाहिए । नासका स्मरण करनेसे समाधान 
होता है! नित्य नियमपूवंक सचेरे, दोपहर और सन्ध्याको तथा सदा संदा नामका 
स्मरण करते रहना चाहिए । सुख, इख, उद्ठेग और चिन्ताके समय और परम आनन्द" 
की अचस्थार्मे बराबर नामका स्मरण करते रहना चाहिए; नामके स्मरणके बिना कभी 
न रहना चाहिए । हर्प और विपादके समय, पवक समय, पश्चाचाप; विश्राम और 
निद्गाके समय वरावर नाम स्मरण करना चाहिए । सकरके समय, गुहस्थीकी अनेक 
प्रकारकी झंझर्रोके समय, विपत्तिके समय, चलते समय, बातें और काम-धन्धा करते 
समय, खाने-पीने, सुख करने और नाना भ्रकारके उपसोयके समय परमात्माका नाम 
कसी भूलना नही चाहिए । चाहे सम्पत्ति हो और चाहे विपत्ति, कालकी गति चाहे जैसी 
हो, नाम-स्मरणकी स्थिति कमी छोडूनी नहीं चाहिए । वैभव, साम्य और सत्ता, अनेक 
इकारके पदाथा और उत्कृष्ट सौभाग्यका भोग करते समय नामका स्मरण कमी न छोड़ना 
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चाहिए । चाहे पहले अच्छी दशा रही हो और बादमें घुरी दशा आई हो, और चाहे पहले 
बुरी दशा रही हो और बादमें अच्छी दशा आई हो, चाहे जैसा प्रसंग आ पड़े, पर 
नामका स्मरण कभी न छोड़ना चाहिए । नाम-स्मरणसे संकटाका नाश होता है, विश्न दूर 
होते हैं और उत्तम पदकी प्राप्ति होती है । नाम पर निष्ठा रखनेसे भूत-पिशाचकी सुब 
बाधाएँ, ब्रद्दाअइ, घरह्म-राक्षस, मन्त्र-साधनमें होनेवाले दोषोंसे उत्पन्न उन्माद तथा अनेक 
प्रकारके खेद नष्ट होते हैं। नामसे विषन्बाधा तथा सब प्रकारके रोग आदि दूर होते हैं 
और अन्तमं उत्तम गति प्राप्त होती है । बाल्यावस्था, युवावस्था, कठिन अवस्था, बुद" 
वस्था और अन्तिम अवस्था आदि सभी अवस्थाओमिं नामका स्मरण करते रहना चाहिए। 
नामकी महिमा शंकर जानते हैं, इसी लिए वे ढोगाँको राम-नामका उपदेश देते हैं। 
राम-नामके कारण ही वार!णसी सुक्ति-्षेत्र कहलाती है । राम-नामका उळटा जप करके 
भी वाल्मीकि तर गये और उन्होंने सौ करोड छोकॉमें पढलेसे ही रघुनाथजीके चरित्रका 
वर्णन कर डाळा। हरिनामसे प्रह्माद तर गये, अनेक प्रकारके आघातों और संकर्टोसै बचे। 
नारायणका नास जपनेसे अजामिळ भी पावन हो गया। नामके-प्रभावसे पत्थर पानी पर 
तैरे, असंख्य भक्तोंका उद्धार हुआ और बड़े-बड़े पापी भी परम पवित्र हो गये । 
प्रमेश्वरके अनन्त नाम हैं । नित्य नियमपूर्वक उनका स्मरण करके लोग तर जाते 
हें । नामका स्मरण करनेसे थमकी यातना नहीं होती। हजारों नामॉमिंसे कोई एक नाम 
लेने पर भी जीवन सार्थक हो जाता है और नामका स्मरण करनेसे मनुष्य पुण्य-छोक 
बन जाता है। यदि प्राणी और कुछ भी न करे और सुखसे केवळ राम-नामका जप करे, 
तो भी चक्रपाणि सन्तुष्ट होकर अपने भक्तको सँभाळ लेते हैं । जो निरन्तर नामका स्मरण 
करता रहे, उसे पुण्य-शरीर समझना चाहिए। रामके नामसे बहुत बड़े-बड़े दोषोंके पहाड़ 
भी नष्ट हो जाते हैं। नामकी महिमा अगाध है; उसका पूरा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता। 
नामसे बहुर्तोका उद्धार हुआ है । स्वयं चन्टुमौलि महादेवजी भी उसी नामके कारण 
इलाहळके प्रभावसे बच गये । नाम जपनेका अधिकार चारो वर्णोको है । नाम किसीको 
छोटा या बड़ा नहीं समझता । नामके प्रभावसे जड़ और मूढ़ भी भव-सागरसे पार हो 
जाते हैं । इसी लिए कहा जाता है कि नामका अखड स्मरण करना चाहिए और मनमें 


भगवानूके रूपका ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार यहाँ इस तीसरी भक्तिका निरूपण 
किया गया है। 


चोथा समास 


पाद-सेवन-भक्ति 
पहले नाम-स्मरणका निरूपण किया गया है। अब चौथी भक्ति पाद-सेवनकी बातें 
सुनिये । पाद-सेवनका मतलब यह है कि सद्ग॒ति प्राप्त करनेके छिए काया, चचन और 
मनसे सद्गुरुकै चरणोंका सेवन किया जाय । जन्म और मरणके कष्टोका अन्त करनेके 
लिए सद्गुरुके चरणोंमे अनन्य भक्ति भाव रखना ही पाद-लेवन कहलाता है । बिना 
सदूगुरुको कृपाके इस भव-सागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं दै ; इसलिए छौ, 


ना 
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छगाकर सद्गुरुके चरणोंका सेवन करना चाहिए । सद्गुरु सारासारकी सब बातें बतला- 
कर और हृदयमें ्र्मका निर्धारण कराके'उसके दर्शन करा देता है। वह घ्रा ऐसी वस्तु 
है जो नं तो आँखोंसे दिखाई पड़ती है, न मनमै जिसका अनुमान हो सकता है और न 
बित्रा संग-त्याग किये उसका अनुभव हो सकता है । यदि उसका अनुभव करना चाहें 
तो संग-त्याग नहीं होता और बिना संग-त्यागके भनुभव नहीं होता । उसका कुछ-कुछ 
ज्ञान स्वयं अनुभवसे ही होता है ; और लोगोंके लिए चह कोरी कथा है । संग-त्याग, 
निवेदन, विदेह-स्थिति, अलिप्तता, सहज स्थिति, उन्मनी और विज्ञान ये सातो एक-रूप 
हैं। इनके सिवा उसके कुछ और नाम भी हैं जिन्हें समाधानके संकेत-वचन कहना 
चाहिए । उन सब बातोंका हान पाद-सेवनसे हो जाता है। वेद, वेदोंका रहस्य, वेदान्त, 
सिड, सिद्ध भावका रहस्य, सिद्धान्त, अनुभव, अनुभवकी बात, अनुभवका फल और 
सत्य वस्तु, ब्रह्म आदि बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अनुभव या ज्ञान प्राप्त होता है 
और यह अनुभव अथवा ज्ञान सन्तोंकी संगतिसे प्राप्त होता है । अतः इस चौथी भक्ति 
सम्तोंके पादृ-सेवनसे चह गुप्त परत्रह्म सलुष्य पर प्रकट हो जाता है । चह परब्रह्म प्रकट 
होने पर भी छिपा हुआ है और छिपा हुआ होने पर भी प्रकट है । और यह गुरुकी 
चरण-सैवाका मागे उस छिपे हुए और प्रकट दोनोंते अळग है । यह है तो मार्ग, पर 
अन्तरिक्ष या आकाशकी तरह शून्य है जिससे सभी बातें पूर्व पक्षके समान अनिश्चित 
या सन्दिग्ध हैं और उस अलक्षको देखने जाते हैं तो वह दिखाई नहीं देवा! जिसे 
छक्षसै ऊखते या देखते हैं और ध्यानसे जिसका ध्यान करते ,हैं, उस पर-ब्रह्का ज्ञान, 
शाखा-प्रतीति, गुरु-प्रतीति और आत्म-प्रतीति इन तीनों ्रकारकी ग्रतीतियाँले स्वयं हो 
जाना चाहिए । ये बातें अनुभवके द्वारा और सारासारका विचार करने पर ज्ञात हो 
जाती हैं और सरसंगसे सत्य घातका पता लग जाता है । यदि सत्य देखने लग तो 
असत्य घातका पता रग जाता है । यदि सत्य देखने लमे तो असत्य नहीं रह जाता 
और यदि असत्य देखने छगै तो सत्य नहीं रह जाता । सत्य और असत्यका देखना 
देखनेवाले पर ही निर्भर करता है। देखनेवाला जिस चीजको देखता है, उसी चीजके 
समान जव चह स्वयं भी हो जाता है, तभी चह अच्छी तरदसे उसको देख सकता है 
और उसका समाधान हो सकता है । जितने प्रकारके समाधान हैं, वे सब सद्गुरुसे 
ही ग्राह होते हैं । सद्शुरुके बिना कभी सन्मागं नहीं सिल सकता । अनेक प्रकारके 
प्रयोग, साधन, परिश्रम, उद्योग और विद्याभ्यास अथवा और किसी प्रकारके अभ्याससे 
वह मागे नहीं सिल सकता, क्योंकि चह केवल गुरु-गस्य दै अर्थात्‌ केवळ गुरुके द्वारा ही 
मिळ सकता है । जो बात अभ्याससे नहीं प्राप्त हों सकती और साधन द्वारा जिसकी 
सिद्धि नहीं हो सकती, वह भला विना सद्गुरुके कैसे प्राप्त हो सकती है ! अतः शान” 
भागे पर घलनेके लिए सत्संग करना चाहिए । यिना सत्संगके उसका नाम भी न लेना 
चाहिए । सदूगुरके चरणोकी सेवा करनेका ही नाम पाद-सेवन है और इस चौथी भक्ति 
पाद-सेवनके यही लक्षण हैं । यह ठीक है कि देवता, घाहाण, महानुभाव, सत्पात्र और 
भननसें इद्‌ भक्ति रखनी चाहिए । परन्तु ये सव छोकाचारकी और कहने-सुननेकी बातें - 
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हैं। वास्तवमें सदूगुरुके चरणोंका सेवन ही सच्चा पाद-सेवन नामक चौथी भक्ति तीनों 
लोकोंको पविश्न करती है और इसीसे साधकको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए 
यह चौथी भक्ति दूसरी बड़ीचड़ी भक्तियोंसे भी बढी है और इसके द्वारा बहुतसे आणी 
अव-सागरसे पार हो जाते हैं । न 


पाँचवाँ समास 
अचेन-भक्ति 

ऊपर चौथी भक्तिके लक्षण बतछाये गये हैं । अब सावधान होकर पाँचवीं भक्ति 
अचैनकी बातें सुनिये। अचनका सतरूब यह है कि शाखमें कहे हुए विधानोंके अनुसार 
देवताओंका पुजन और अर्चन करना चाहिए । अनेक प्रकारके आसर्नो, उपकरणों, वर्ों; 
अलकारों, जाभूषणों आदिके द्वारा भावस पूजा करना और सनमै मूर्तिका ध्यान करना 
ही पाँचवीं भक्ति है । देवता, प्राह्मण, अभि, साइ, सन्त, अतीत, यति, महानुभाव, 
गायत्री, घातु, पत्थर और सिट्टीकी मूर्ति, चित्नमें लिखित मूर्ति, सत्पात्र, अपने घरके 
देवता, ससःभंकित और नव-अंकित विळा, शारिग्राम, शकर, चक्रांकित, लिंग, सूर्य- 
क्रान्त, सोम, चन्द्रकान्त, बाण, तांडळ, नसँदेश्वर, भैरव, भगवती, नसिंह, बनशंकरी, 
नामझुद्रा, सिक्के आदि, अनेक प्रकारके देवताओं और पंचायतनों भादिकी पूजा करनी 
श्राहिए । ग़णेबा, शारदा, विह्वछ, रंगनाथ, जगन्नाथ, तांडवसूति, ्रीरंग,, इडुमान, गरुड, 
सत्स्य, कूमे, वाराह, नृसिंह, वामम, भार्गव, राम, कृष्ण, इय॒ग्रीव, केशव, नारायण, 
माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, हृषीकेश, पञ्चनाभ, दामोदर, 
संकषण, वासुदेव, प्रचन्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनाउन, 
उपेन्द्र तथा इरि और इरकी अनन्त सूर्तियोंका पूजन करना चाहिए। भगवान्‌, जगादात्मा, 
जगदीश्वर तथा शिव और शक्तिकी अनेक मूर्तियोंका देवाचनमें पूजन करना चाहिए । 
अश्वत्थ नारायण, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, त्रिमझ नारायण, श्रीहरी नारायण; 
सदि नारायण, शेषशायी परमातमा आदिका पुजन करना चाहिए। - pT 
ˆ इस प्रकार यदि देखा आय तो परमेश्वरकी अनन्त मूतियाँ हैं उन्हीका अर्चन पाँचवीं 
भक्ति है । इसके अतिरिक्त कुधर्म भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उत्तम अथवा 
मध्यम रीतिसे उसका पालन करते चलना चाहिए । अनेक प्रकारकी कुल-देवियाँ और 
जोगिनियाँ आदि भी हैं जिनका कुछ-्घसँके अनुसार पूजन करना चाहिए । अनेक तीर्थो 
और क्षेत्रोंमे जाना चाहिए और चहाँके देवताओंका पूजन करना चाहिए । इस प्रकार 
अनेक उपचारोंसे परमेश्वरका अचेन करना चाहिए । पंचाग्त, चन्दन, अक्षत, पुष्प, 
सुगन्धित द्रव्य, धूप, दीप, कपूरकी आरती, सुन्दरं खाद्य पदार्थ और नैवेद्य, अनेक 
प्रकारके फछ, पान आदि, दक्षिणा, अनेक प्रकारके अलंकार, दिव्य, चसन, .वनमारा, 
पालको, उन्न, सुखासन, मेघढम्बर, सूर्यसुखी, पताका, झंडा, घीणा, करताल, सदय 
आदि अनेक प्रकारके पदारथासे देवतार्आँका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकारके'उत्सव 
करने चाहिएँ ; भक्तोंके समुदाय एकन्न करने चाहिएँ और भक्तिपर्वक अनेक भक्तों और 
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कीत॑नकारोंके कीतँन कराने चाहिए । इन सब बातासे भगवानके प्रति सद्भाव बढ्ता है। 
वापी, कूप, सरोवर, देवमन्दिर, शिखर, राजांगण, तुसळीवन और सुइँघरे आदि बनवाने 
चाहिएँ । मठ, मंडप, धर्मशाला, देवाळयाँके पास धर्मशाछा, नक्षन्न-साळा (२७नक्ष्रो- 
के नास पर २७ रलोंकी मारा ) अनेक प्रकारके वख, अनेक प्रकारके परदे, मंडम, चेंदोए, 
रल, तोरण, घण्टे, हाथी, घोडे, गाड्याँ, अलंकार तथा अ्ंकारपान्न; रव्य और द्वव्यपात्र, 
अन्न भौर जळ तथा उनके पान्न आदि बनवाकर देवताओंको समर्पित करने चाहिएं। 
घन, उपवन, पुष्पवारिकाएँ, तपस्वियोंके लिए पर्णकुटियाँ आदि बनवानी चाहिएँ । 
जगन्ञायक परसात्माकी यही पूजा है । झुक, सारिका, मोर, बत्तज, पपीहे, चकोर, कोयळ, 
घीतळ, साँभर कस्त्री-ठंग भौर यन्ध-बिछाव, गौ, मेंस, बैल, बन्दर आदि अनेक प्रकारके 
जीव और छड्के देवालयोंमें समर्पित करने चाहिएँ । काया, वाचा और मनसे, वित्त, 
जीव और आणसे सञ्चावपूर्वक भगवानका अचेन करना चाहिए । इसीका नाम अर्च॑न- 
भक्ति है । इसी प्रकार अनन्य भक्तिपूर्वक सद्गुरुका भजन करना चाहिए । इसीका नाम 
-भयवदू-भजन है और यही एाँचवीं भक्ति है । यदि किसीसे इस प्रकारकी पूजा न हो 
सके तो उसे मानस-पूजा करनी चाहिए । परमेश्वरकी मानस-पूजा तो अवश्य होनी चाहिए, 
क्योंकि उसका भी बहुत महत्व है । मानस-पूजा उसे कहते है जिसमें केवळ मनमें सब 
पदार्थौकी कल्पना करके वे भगवानको अर्पित किये जाये और उनकी पूजा की जाय । 
जिन जिन पदाथोंकी अपने आपको आवश्यकता हो, उन सबकी मनमें कहपना करके 
मानस-पूजा करनी चाहिए । 
छुठा समाल 
वन्द्न-भक्ति 
पहले पाँचवीं भक्तिके लक्षण वतलाये गये हैं । झव सावधान होकर छठी भक्ति 
दन्दुनका वर्णन सुनिये । देवताओं, सन्तों, साधुओं और सज्जनोंको नमस्कार करना 
चाहिए । सूर्य, ईश्वर और सद्गुरुको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । अनेक देवताओंकी 
अतिमाओं, ईश्वर और शुरुको साष्टांग प्रणाम करनेका विधान है ; भौर घाकीको उनके 
अधिकारके अनुसार नमस्कार करना चाहिए । छप्पन कोटिके विस्तारवाली इस पृथ्वीमें 
विष्णुकी ओ अनन्त'मूर्तियाँ हैं, उन सबको प्रेमपूर्वक साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । 
शिव, विष्णु, सूये और इनुमानके दर्शनोंसे पापोंका नाश होता है, इसलिए इन्हें नित्य 
नियमपूर्वक विशेष रूपले नमस्कार करना चाहिए । कहा है-- 
शंकरः शेषशायी च मार्चण्डो मारुतिस्तथा ।' 
एतेषां दशनं पुण्यं नित्यनेमे विदोपतः ॥ 
भक्त, ज्ञानी; वीतराग, महानुभाव, तपस्वी, योगी और सत्पान्नको देखते ही नमस्कार 

करना चाहिए । वेदज्ञ, शाजज, सवश, पण्डित, पौराणिक, विद्वान, याशिक, वैदिक और 

पचित्र एुरुपोको घरावर नमस्कार करना चाहिए। जिस सचुष्यमें कोई विशेष गुण दिखाई 

प्रदे, समझ खेचा चाहिए कि उसमें सदूगुरुका अधिष्ठान दै । इसलिए शादरपूर्वक उसे 
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' भमिस्कार करना चाहिए । गणेश, शारदा, शक्ति, हरि और हर आदिकी अनेक प्रकारकी 
तिया होती है और अरूग-अछूग बहुतसे देवता होते हैं जिनका कहाँ तक वर्णन किया 
ज्ञाय । इन सब देवताओंको जो नमस्कार किया जाता है, वह सब एक भयवात्रको ही 
पहुँचता है। इस सम्बन्धमै एक वचन दै--- 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
सबऐेव नमस्कारः केशवंप्रति गच्छति ॥ 
इसलिए सभी देवताओको अत्यन्त आदरपूवेक नमस्कार करना चाहिए । देवताओंमे 
परमात्माका अधिष्ठान माननेसे मनमें बहुत अधिक सुख होता है । जिस प्रकार देवताओमें 
` परमात्माका अधिष्ठान है, उसी प्रकार सप्पात्रोमै सद्गुरुका अधिष्ठान है, इसलिए दोनोंकों 
नमस्कार करना चाहिए । नमस्कारखे मनुष्यमें इेश्वरके प्रति तन्मयता आती है, विकश्प 
या सन्दैंहका नाश होता है, अनेक सत्पान्नोके साथ सख्यता अथवा मित्रता स्थापित 
होती है, दोष दूर भागते हैं, अन्यायके. लिए क्षमा मिळती है, जडता दूर होती है और 
सन्देहांका समाधान होता है । छोग कहते हैं किसीका सिर नीचा कर देनेसे बढकर 
उसके लिए और कोई दंड नहीं है; इसलिए देवताओंके भक्तोंकी सदा वन्दना करते 
रहना चाहिए और उनके सामने सिर झुक जाना चाहिए । नमस्कार करनेसे बड़ोंके मनमै 
कृपा उत्पन्न होती है, उनको प्रसन्नता बढती है और गुरुदेव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं । 
शुद्ध मनसे नमस्कार करनेसे दोषाँके पवत नष्ट होते हैं और स्वयं परमेश्वर कृपा करता 
है । नमस्कार करके पतित भी पावन हो जाता है, उसे सन्तोकी शरण मिळती है और 
जन्म-मरणकी शंझट दूर होती है । यदि कोई बहुत बड़ा अन्याय करके भी सामने आवें 
और आकर साष्टांग नमस्कार करे, तो श्रेष्ठ पुरुषोको उचित दै कि उस अन्याय करनेवाले* 
को क्षमा कर दै । इसलिए चमस्कारले बढ्कर और कोई अनुकरण करनेके योग्य बात नहीं 
है । नमस्कारसे मञुष्यसे सदूबुद्धि आती है। नमस्कार करनेमें न तो कुछ खच होता है, 
न कष्ट होता है और न किसी उपकरण या सामग्रीकी आवश्यकता होती है । नमस्कारः 
से बढ्कर और कोई सहज काम नहीं है । पर नमस्कार अनन्य भावसे करना चाहिए । 
ऐसा सहज उपाय छोडकर और दूसरे साधनों या उद्योगोंकी क्या आवश्यकता है। जब 
साधक भक्तिपूर्वक नमस्कार करता है, तब साधुको उसकी चिन्ता होती है और वह उसे 
सुक्तिके सुगम माणं पर छे जाता है । इसलिए नमस्कार सबसे श्रेष्ठ है । नमस्कारसे घड़े 
बढे सत्पुरुष ्रसन्न होते हैं । इस प्रकार यहाँ यह छठी भक्ति बताई गई है । 


सातवा समाल 
दास्य-भक्ति 
पहले उठी भक्तिके लक्षण चतराये जा छुकेहें । अब सातवीं सक्तिकी बातें सावधानं 
होकर सुनिये । यह सातवीं भक्ति दास्य कहलाती है | इसमें सदा किसी देवताके स्थान 
पर उपस्थित रहना चाहिए भोर वहाँ जो काम सामने आ जाय, वइ सब करना चाहिए। 
'देवताओंके वैभवकी देखरेख करनी चाहिए, उसमें क्रेसी बातकी कमी न होने देना 
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चाहिए और भगवातूकी भक्तिंका खूब विस्तार करना चाहिए । हूटे हुए देवालयोंकी मरम्मत 
कराची चादिए और नई घसंशालाएँ आदि बनवानी चाहिएँ । अनेक प्रकारके जीणे और 
जजर भवर्नोका जीणादार करना चाहिए और जो काम सामने आवे, वह तुरन्त कर 
डालना चाहिए । नये-नये हाथी, घोडे, रथ, सिंहासन, चौकी, पालकी, सुखासन, मचान,' 
डोळे, विमान, मेघडम्बर छत्र, चवर, सूर्यमुखी, झण्डै आदि, तरह-तरहके सामान बहुत 
आदुरपूर्क बनवाकर भेंट करने चाहिएँ ; अनेक प्रकारके यान या विमान, बैठनेके ढिए 
उत्तम स्थान और सोनेके आसन यलपूर्वक तय्यार कराने चाहिए । भवन, कोटरियाँ, 
पेटियाँ, सन्दूक, कंडाळ और गगरे आदि बनवाने चाहिएँ । इसी प्रकारके और सब 
सामान यलपूर्वक बनवाने चाहिएँ। भुइँ घरे, तहखाने, विवर और अनेक गुप्त द्वार, अमूल्य 
वस्तुर्भोके लिए भांडार, अळंकार, भूषण, अच्छे-अच्छे वख, अनेक प्रकारके सुन्दर रल, 
अनेक धातुर्आके तथा सोनेके पात्र, पुष्प-वाटिकाएँ, चन, इक्षोके बगीचे आदि तय्यार 
कराने चाहिएँ और उनके दृक्षोंको जलसे सींचना चाहिए । अनेक प्रकारके पशुओं और 
पक्षियोंके लिए शालाएँ और चित्रशालाएँ, वाथ-शाराँ और बाव्य-शालाएँ, तय्यार 
करानी चाहिएँ और उनमें बहुतसे "गुणी गवैये रखने चाहिएँ । पाकशाला, भोजनसाला, 
सामग्रीगुह, धर्मशाला, सोनेवार्लोके लिए शयनागार आदि षड़े-बढ़े स्थान, अनेक प्रकारके 
सुगन्धित दब्याँके लिए स्थान, अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थों और फर्कोके लिए स्थान 
और अनेक प्रकारके रसोंके छिए स्थान आदि यलपूवंक बनवाने चाहिएँ । अनेक प्रकारकी 
चस्तुर्ओके लिए जो पुराने स्थान टूट-फूट गये हां, उनकी सरम्मत करानी चाहिए और 
नये स्थान भी बनवाने चाहिएँ । इश्वरके चैसवका परा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता । सभी 
काम परिश्रमपूर्वक करने चाहिएँ ; दास्य कार्यके लिए सदा तत्पर रहना चाहिए भौर कोई 
कास भूलना नहीं चाहिए । जयन्तियाँ और पर्व आदि महोत्सव पेसे ठाट-बाटसे करने 
, चाहिएँ जिन्हें देखकर स्वर्गके देवता भी मुग्ध हो जायँ। इस प्रकार वैभवके बढ़े-बड़े काम 
श्री करने चाहिएँ और साथ ही दासत्वके छोटे-छोटे काम भी करने घादिए। प्रसङ्ग आ 
पढ्ने पर सदा सावधान रहना चाहिए । जब जिन चीजोंकी आवश्यकता हो, ` तब जे 
चीजे तुरन्त देनी चाहिएँ और सब प्रकारकी सेवाएं अत्यन्त प्रेमपूर्वक करनी चाहिए । 
पाद प्रक्षालन, जान, आचमन, गन्ध, अक्षत, चख, जाभूषण, आसन, जळ अनेक प्रकारके 
फूल, धूप, दीप, नैनेध आदिकी व्यवस्था करनी चाहिए । शयनके लिए उत्तम स्थानोंकी 
व्यवस्था करनी चाहिए ; पीनेके लिए ठण्डा जल रखना चाहिए ; ताम्बूळ देना चाहिए 
और राग-रागिणिर्योसे युक्त सुंदर पद या भजन याने चाहिएँ । सुगन्धित द्रब्य, फुलेंल, 
अनेक प्रकारके सुगन्धित तेल और तरह-तरहके खाने योग्य फल प्रस्तुत रखने चाहिएँ । 
देवस्थार्नाको भली-भाँ ति स्वच्छ और परिष्कृत करना चाहिए, जलसे जळके पात्र भरने 
चाहिएँ और अच्छे-अच्छे वख धो लाने चाहिएँ । सय छोगाँकी व्यवस्था करनी चाहिए, 
आनेचारे छोगोंका आतिथ्य-्सत्कार करना चाहिए । बस यद्दी सातवीं भक्ति है । अनेक 
प्रकारकी स्तुतियों और करुणासे भरी वाते कहनी चाहिएँ जिनसे सब छोगोंके चित्त 
असन्न हाँ । इस प्रकार मेने अपनी घुद्धिके अनुसार सातवीं भक्तिके लक्षण बतछाये हैं । 
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यंदि किसीसे ये सब बात प्रेत्यक्ष रूपसे न हो सकें, तो उसे इसी प्रकारकी मानस पूजा 
करनी चाहिए । देवताओंकी भी और सदूगुरुकी भी इसी प्रकार दासता करनी चाहिए । 
और यदि पत्यक्ष पदाथासे इस प्रकारकी पूजा न हो सके, तो मानस पूजा करनी चादिए। 
१७ छि 
' आठवा समास 
सख्यन्भक्ति 

पहळे सातवीं भक्तिके क्षण बतळाये जा चुके है। अब सावधान होकर आठवीं 
भक्तिकी बातें सुनिए । इसमें देशवर या देवताके साथ परम सख्य भाव स्थापित करना 
चाहिए और उन्हें प्रेमके बन्धनसे बाँचना चाहिए । इसीको आठवी भक्तिका छक्षण सम- 
` छुना चाहिए । भगवानके साथ सखा भाव सदा इसी प्रकार स्थापित हो सकता है कि 
उन्हे जो बातें अत्यन्त प्रिय हो, स्वयं बद्दी बातें करनी चाहिएँ और उन्हीके अनुसार 
व्यवहार करना चाहिए। परमात्माको भक्ति-भाव, भजन, निरूपण, कथा कीतंन और 
प्रेमी भक्तोंका गायनं प्रिय होता है । बस हमें भी इसी प्रकारके कार्य करने चाहिएँ और 
यही सब बातें हमें भी प्रिय होनी चाहिएँ । इसीसे इसारा मन भी परमात्माके सनके 
समान हो जायगा और उसके साथ हमारा सखा भाव हो जायगा । ईंश्वरके साथ सख्य 
भाव स्थापित करनेके छिए हमें अपना सुख छोड़ देना चाहिए और अनन्य भावसे जीवन, 
प्राण और शरीर तक उसे अर्पित कर देना चाहिए । अपनी सांसारिक झंझटोको छोड़कर 
केवळ इशवरका चिन्तन करते रहना चाहिए और इंशवरका ही निरूपण, कीतंन और कथा- 
वार्ता करते रहना चाहिए । यदि इशवरके साथ सखा भाव स्थापित करनेमें अपने परम 
घनिष्ठ सम्बन्धियों और मिन्नोंको भी छोड़ना पढे तो उन्हे छोड़ देना चाहिए और ईश्वरको 
सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए । यहा तक कि अन्तमे प्राण भी उसे सौप देने चाहिएँ। 
भगवान ऐसा मेमपूणे साव रखना चाहिए कि चाहे हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाय, पर 
इृषवरके साथ हमारा सख्य भाव बना रहे । इंशवरको दी अपना प्राण समझना चाहिए 
और प्राणकी सब प्रकारसे रक्षा को जाती है । और यही परम ग्रीतिका ढक्षण है । जब 
ई्रवरके साथ ऐसा परम सख्य भाव स्थापित दो जाता दै, तब इं्रवरको भी भक्तकी 
चिन्ता होती है। जिस समय पांडव झाक्षागुदमे जलने छपे थे, उस समय इंइवरने उन्हें 
विवर द्वारा निकाळकर उनकी रक्षा की थी । इंशवरके साथ सख्य भाव स्थापित करनेकी 
कुंनी स्वयं इमारे, पास दै । हम जैसी बात कहेगे, उसकी अतिध्वनि भी वैसी दी होगी। 
इसी प्रकार यदि हमारे मनमे इशवरके प्रति अनन्य भाव होता है, तो इश्वर भी तत्काळ 
हम पर प्रसञ्च हो जाता है। और जब हम उसको ओरसे दुःखी या उदासीन होते हैं, 

तो वह भी हमारी ओरसे दुःखी या उदासीन हो जाता दै । कदा है-- 

` थे यथा माँग्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

“अर्थात्‌, भगवान्‌ कहते है कि जो मुझे जैसा समझता है, उसके लिए सैं भी वैसा 
ही हो जाता हुँ । जो भगवानका जिस प्रकार भजन करता है, उसके छिप भगवान्‌ भी 
वैसे ही हो जाते हैं; इसलिए भगवानको. प्राप्त करनेकी कुंजी स्वयं अपने ही पास 
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समझनी चाहिए । यदि कोई वात हमारे सनके मुताबिक न होने पर भगवान्‌ परसे हमार 
विष्ठा हट जाय तो उसका दोष स्वयं हम पर है। मेघ चाहे चातककी ओर अबुरक्त न 
हो, पर फिर भी चातक उसकी ओरसे विमुख नहीं होता। चन्त्रमा चाहे ससय पर न 
उगे, तो भी उस पर चकोरकी अनन्य भक्ति रहती है। भगवानके साथ इसी प्रकारका 
सख्य भाव रखना चाहिए; मनमें इद्‌ निश्चय रखना चाहिए और ईश्वर परसे अपना 
समत्व कभी हटाना नहीं चाहिए । भगवानको केवल अपना सखा ही नहीं बल्कि, माता, 
पिता, योती, विधा, लक्ष्मी, चन और वित्त सभी कुछ समझना चाहिए । सभी लोग 
कहते हैं कि हमारे लिए इरवरको छोड्कर और कोई नहीं दै; पर वस्तुतः उनकी निष्ठा 
चैसी नहीं होती। भक्तको ऐसा कभी न करना चाहिए, बल्कि सच्ची मित्रता करनी चाहिए 
और मनमें इेशचरके प्रति दृढ़ विशवास रखना चाहिए । अपने मनोगत विचारोंके कारण 
ईश्वर पर क्रोध करना सख्य-भक्तिका लक्षण नहीं है। ईश्वरकी इच्छाको ही अपने लिए 
उचित समझना चाहिए । स्वयं अपनी इच्छाके लिप भगत्रानको क्यों छोड़ा जाय ? हमें 
इेइवरकी इच्छाके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, वह जो कुछ करे, उसको ठीक 
समझना चाहिए; फिर तो इश्वर स्वभावतः कपाल है ही । इंश्वरकी पाको देखते हुए 
साताकी झपा भी कोई चीज नहीं है; क्योंकि माता भी विपत्तिके समय अपने बाळककी 
हत्या कर डालती है। पर कभी किसीने यह भी देखा या सुना है कि इईशवरने कभी 
अपने किसी भक्तका वध किया है? शरणागतके लिए इइवर वज्रका पिंजरा अर्थात्‌ वञ्चके 
समान इद्‌ आधार और रक्षक बन जाता है। ईश्वर सदा अपने भक्तोंका पक्ष लेता है, 
पतितोका उद्धार करता है और अनाथोंका सहायक होता है । इंश्वर अनाथका पक्षपाती 
है, चह अनेक प्रकारके संकटोंसे उनकी रक्षा करता है ; वही अन्तर्साक्षी परमात्मा 
गजेन्द्रकी सहायताके लिए दौड़ा था । ईश्वर कृपाका सागर और करुणाका मेघ है । वह 
कभी अपने भक्ताँको भूल नही सकता । ईइवर अपने भरको पर प्रीति रखना जानता है, 
इसलिए उसीसे मित्रता करनी चाहिए । सब सम्बन्धी बड़े दुष्ट और घोखेबाज हैं। वे 
कभी संकटके समय काम नही आते । इइवरकी मित्रता कभी नहीं टूटती ओोर उसका 
प्रेस कभी कम नहीं होता । चह अपने शरणागतकी ओरसे कभी विमुख नहीं होता । 
इसलिए केवल इदवरसे ही मित्रता करनी चाहिए और अपना सुख-दुःख उसीसे कहना 
चाहिए । आठवी भक्तिके यही सव लक्षण समझने चाहिएँ । शास््रोम कहा गया है कि 
परमात्मा और गुरु दोनों समान होते हैं; इसलिए सदूगुरुके साथ भी सख्य भाव ही 
होना चाहिए । 
| नवाँ समास 
. आत्म-तिवेद्न-भक्ति 

पहले आउ्दी भक्तिका निरूपण हो चुका है। अब सावधान होकर नवीं भक्तिकी 
काते सुनिये । नवों भक्ति आत्म-निवेदन है, जिसकी बातें स्पष्ट करके वतळाई जाती हैं। 
आत्म-विवेदनका लक्षण सुन छीजिये 1. अपने भापको परमात्माके चरणोमें अर्पित कर 
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देना चाहिए । अब विवरण सहित इसका तरव बतछाते हैं। स्वयं अपने आपको भक्त 
कहना और 'उससे विभक्त रहकर उसका भजन या भक्ति न करना एक बहुत ही विलक्षण 
चात है। लक्षण होने पर भी विलक्षण, ज्ञान होने पर भी अज्ञान और भक्त होने पर भी 
विभक्त होना इसीको कहते हैं। भक्त वही है जो विभक्त न हो और विभक्त वही है जो 
भक्त न हो, और इस बातका विचार किये बिना कभी समाधान नहीं हो सकता । इस- 
किए इस बातका विचार करना चाहिए; ईदवरको पहचानना चाहिए और स्वयं अपने 
हृदयमें ही अपने आपको हूँ दना चाहिए। यदि तच्चपूर्वेक इस बातका विचार किया जाय 
कि मैं कौन हूँ तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हुँ। जब यह शरीर या तच्च 
पंचतर्वोंमें मिल जाता है, तब वह “भै” कहाँ रह जाता है ? इस प्रकार जाव्म-निवेदन 
आपसे आप और सहजमें हो जाता है । हमें सब कुछ तत्त्तके रूपमें ही दिखलाई पड़ता 
है और विचारपूर्वक देखनेसे सबको निरसन या निर्णय हो जाता है। प्रकृतिकों अलग 
कर देनेसे केवळ आत्मा रह जाती है, तब फिर “सैं” केसा भौर कहाँका ? एक तो मुख्य 
परमेश्वर है और दूसरी संसारके रूपमें प्रकृति है। फिर इन्र दोनोंके बीचमें तीसरा चोर 
“मैं? कहाँसे भा घुसा ? 

ये सब बातें बिलकुल ठीक और सिद्ध होने पर भी अपने शरीरके सम्बन्धमें सिध्या 
अभिमान होता है । पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो कहीं कुछ भी नहीं है । तत्वका 
विचार करने पर पता चलता है कि यह ब्रह्मांड रूपी पिंड केवल तत्वोंकी रचना है और 
तस्वोंसे बनी हुईं बहुत सी व्यक्तियाँ विइवके रूपमें फैली हुई हैं । साक्षित्वसे तत्तोंका 
निरसन हो जाता है; अर्थात्‌ स्वयं अपने अस्तित्वकी साक्षीसे यह सिद्ध हो जाता है कि 
“मैं” तत्त्व नहीं, हुँ और आत्मानुभवसे साक्षित्वका अन्त हो जाता है, अर्थात्‌ आत्माडेभव 
होने पर यह भाव ही नष्ट हो जाता है कि “मैं” हूँ। इस प्रकार आदिमें भी और अन्तमें 
“ भी एक आत्मा ही रह जाती है। फिर यह “मैं” बीचमै कहाँते चरा आया? अर्थात्‌ 
यह “में” रह ही नहीं जाता । आत्मा एक है और वह स्वानन्द्धन है और कहा गया 
है--अहं आत्मा । ऐसी दशार्मे वह भिन्न कहाँ रह गया? कहा है--सो5हं हंसा, अर्थात्‌ 
“मैं बही आत्मा हुँ ।” इस वचनका गूढ़ अर्थ समझना चाहिए। आत्माका विचार करने 
पर “में” रह ही नहीं जाता । भात्मा निर्गुण और निरंजन है। उसके साथ अनन्य या 
अविभक्त भाव होना चाहिए । और अनन्यका अथ है जिसमें अन्य कोई न हो । तब फिर 
“में? कहाँ रह गया १ आत्मा उद्दैत है, उसमें ट्रेताद्वैत कुछ भी नहीं है। तब फिर वहाँ 
“से? वाळी बात कहाँ रह गई १ आतमा पूर्णतासे परिपूर्ण है और उसमें न तो गुण है 
और न अगुण! उस निखिल निर्गुणमें यह “में” कहाँते आया ? त्वं, तत्‌ और असि 
आदि पर्दोका निरसन हो जाने पर, अर्थात्‌ सव प्रकारके भेदासैदका अन्त हो जाने पर, 
और तत्वमसिवारे सिद्धान्तकी सिद्धि हो जाने पर, केवळ पुक ब्रह्म ही बच जाता है। 
तव फिर उसके बीचमै यह “में” कहाँसे आया ? 

जव जीवात्मा और शिवात्मा आदि उपाधियोका निरसन या अन्त हो गया, दब 
यह प्रश्न होता है कि यह जीवात्मा ओर शिदात्म भी कहाँसे आई ? जव स्वरूपके 


५२ ` हिन्दी दासबोध 


सम्वन्धमें इद्‌ निश्चय हो गया, जब अपने स्वरूपका टीक-ठीक पता छग गया, तब भै 
कहाँ रह गया ? कहा जाता है कि “भै” मिथ्या है और केवल ईश्वर ही सघा है, और 
इंश्वर तथा भक्त दोनोंमें अनन्य भाव है । इस चचनका ठीक अभिप्राय केवळ अनुभवी 
छोग जानते हैं । बस यही भात्म-निवेदन है और इसीसे ज्ञानियोंका समाधान होता है। 
नवीं भक्तिका यही लक्षण है । जिस प्रकार पंचभूतोॉमें आकाश, और सब देवताओंमें 
जगदीश्वर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नवधा भक्तिमें यह नवीं आत्म-निवेदनवाली भक्ति सबसे 
थे है। जब तक यह आत्म-निवेदनवाली नवीं भक्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य जन्म 
और मरणके बन्घनसे नहीं छूटता । यह बात बिलकुल सत्य है; इससे अन्यथा ओर 
कुछ हो ही नहीं संकता । इन नौ प्रकारकी भक्तियासे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है 
और उस सायुज्य मुक्तिका कह्पान्तमँ भी नाश नहीं होता । शेष तीनों प्रकारकी 
सुक्तियाँका तो अन्त या नाश हो जाता है, पर सायुज्य मुक्तिको अचळ समझ्नना चाहिए। 
तीनों लोकॉंका निर्वाण हो जाने पर भी सायुज्य मुक्तिका अन्त नहीं होता । वेदों भौर 
शास्त्रों मुक्ति चार प्रकारकी कही गई है। इनमेंसे पहली तीनों झुक्तिर्योका तो अन्त हो 
जाता है, पर चौथी सुक्ति सदा बनी रहती है। पहली झुक्ति सलोकता, दूसरी समीपता, 
तीसरी स्वरूपता और चौथी सायुज्यता है । ये चारों युक्तियाँ प्राणीको ईश्ररका भजन 
क्ररनेसे प्राप्त होती हैं । आगे इन्हीका भळी-भाँति निरूपण किया जाता है । ओता लोग 
सावधान होकर सुनें । हु 
दसवाँ समास 
र सुष्टि-चणंन और घारों मुक्तियाँ 
आरस्ममें केवळ निराकार ब्रह्म था। उसीमें स्फूर्ति होनेसे अहकारकी उत्पत्ति हुईं, 
और इसी भहङ्कारसे पत्चभूतोंकी सृष्टि हुई है। इन बातोंका विचार आगे शान-दशक ' 
ज्ञासक दवें दशकर्मे किया गया है। वह अहङ्वार वायुके समान है और उसके बाद तेज 
या अञ्निका स्वरूप है। उसी तेजके आधार पर जळ आवरण रूपसे फेला हुआ है। उसी 
ज़लूवाले आवरणके आधार पर शेपनाग इस एथ्वीको धारण किये हुए हैं। इस इथ्वीका 
विस्तार छप्पन कोटि है । इसको चारों ओरसे सात सागर घेरे हुए हैं और बीचमें बहुत 
बड़ा सुमेरु पर्यंत है । आठ दिगपाल, जो इस पृथ्वीकै परिवार-रूप हैं, कुछ दूर पर इसके 
'चारों ओर हैं । वह विज्ञाल मेरु पर्वत सोनेका है और यह एथ्वी उसीके आधार पर है। 
उस सुमेरुका विस्तार चौरासी हजार योजन है ; और उसकी उँचाईंकी तो कोई सीमा 
ही नहीं है ! एष्वीके अन्दर चह सोलह हजार योजन तक घँसा हुआ है । उसके चारों 
ओर छोकाछोक पर्वतका घेरा है । उसके बाद हिमालय है, जहाँ जाकर सब पांडव गछ 
गये थे । केवळ घर्मराज युधिष्ठिर तथा तमाल़नील श्रीकृष्ण बच गये थे और वहाँ से आगे 
बढे थे । वहाँ जानेका माग नहीं है। मार्गमे बढ़े-बढ़े सप, लो देखमेमें पर्वंतके समान 
जान पढ़ते हैं, पढे शीतळ वायुका सुख छे रहे हैं । उसके बाद वद्विकाश्नम और बढ़ी- 
नारायण हैं, जहाँ यदे-बढ़े तपस्वी छोय निर्वाण प्राप्त करनेके लिए देह-त्याग करने जाते 
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हें। उसके और आगे बद्री-केदार हैं जिनके दर्शन सभी बढेन्छोटे कर आते हैं । यह सव 
मेर पर्वतका ही विस्तार है । इस मेर पवंतकी पीठपर तीन बड़े-बड़े शग हैं जिन पर 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश परिवार सहित रहते हैं । ब्रह्माका “दंग मेर्‌ पर्वतकी तरह सोने- 
का है, विष्णुका शगः मरकतका,है और शिवका शटंग स्फरिकका है जिसका नाम कैछास 
है। विष्णुके अंगका नाम वैङुंड और ब्रह्माके <इंगका नाम सत्यलोक है और इसके बाद 
इन्द्रकी पुरी अमरावती पड़ती है । वहाँ गण, गन्धव, लोकपाल और तॅतिस करोड़ 
देचता निवास करते हैं। इसी प्रकार चौदहो छोक उस सोनेके पर्व॑त मेरको घेरे हुए 
हैं। वहाँ स्वर्गमें कामधेनुभके अनेक झुण्ड हैं, कल्पतरुभोंके अपार वन है और जयह-' 
जगह अस्मुतके सरोवर भरे पड़े हैं। वहाँ चिन्तामणि, हीरे और पारसकी बहुत बड़ी- 
बड़ी खाने हैं भौर वहाँकी भूमि सोनेकी और चमकती हुईं है। वहाँ परम रमणीय तेज 
फैला हुआ है, नवरऱ्नोंकी पापाण-शिलाएँ हैं और अखंड हर्ष तथा आनन्द छाया रहता 
है । वहाँ असुतके भोजन, दिष्य सुगन्ध और दिव्य सुमन हैं और निरन्तर अष्टनायकों 
तथा गन्धर्वोका गान हुआ करता है। वहाँ यौवन या युवावस्थाका नाश नहीं होता, 
रोग या व्याधि भादि नहीं होती और कभी वृद्धावस्था या मृत्यु नहीं आती । वहाँ सब 
छोग पुकसे एक बढ़कर सुन्दर, एकसे एक बढकर चतुर, धीर, उदार और चार हैं । वहाँके 
दिव्य देहधारी विद्यछताके समान ज्योतिः-स्वरूप हैं और उनका यश, कीर्ति तथा प्रताप 
असीम है । इस प्रकारका वह स्वर्ग-सुवन समस्त देवताका निवास-स्थळ है; चहाँकी 
महिमा जितनी कही जाय, वह सब थोड़ी दै । 
इस छोकमें जिस देवताका भजन किया जाय, वहाँ उसीके छोकमें रहनेको जगह 
मिळती है । यही सालोक्य युक्तिका लक्षण है। यदि किसी देवताके लोकमें रहनेको 
स्थान मिले, तो उसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं ; यदि देवताके समीप रहनेको मिळे, तो 
चह समीपता है ; और यदि उसी देवताका स्वरूप प्राप्त हो जाय तो वह तीसरी सारूप्य 
सुक्ति है। इस सारूप्य सुक्तिमें शरीर तो उसी देवताके समान हो जाता है, पर श्रीवत्स, 
कौस्तुभ-मणि और लक्ष्मी नहीं मिळती । जब तक एुण्यका भोग रहता है, तब तक वह 
उन्हें भोगता है ; और पुण्योंका अन्त होते ही वह वहाँसे ढकेछ दिया जाता है। फिर 
वे सब देवता जैसेके तैसे रह जाते हैं। इसलिए ये तीनों मुक्तियाँ नष्ट हो जानेवाली हैं, 
एक सायुज्य मुक्ति दी शाश्वत या सदा बनी रहनेवाली है। वह मुक्ति प्राप्त करनेका 
उपाय बतलाया जाता दै। सावधान होकर सुने । कव्पान्तमें ब्रह्मांडका नाश हो जातां 
है भौर सुमेरु पर्वत सहित पृथ्वी जळ जाती दै । जब सब देवता ही चळे गये, तब फिर 
सुक्ति कहाँ रह गई ! उस समय केवळ निगुण परमात्मा रह जाता है और उसकी निर्गुण 
भक्ति भी बनी रहती है। इसलिए फेषळ सायुज्य मुक्ति ही अचळ भौर अविनश्वर है । 
निशुंणमें अनन्य भाव रखनेसे सायुज्य युक्ति आत होती है । निर्गण भक्तिके द्वारा निरण- 
के साथ एकरूप हो जानेका ही नाम सायुज्य मुक्ति दै । सगुण भक्ति चळ तथा निर्गण 
भक्ति अचल है। यह बात सद्गुरुकी शरणमें जानेसे बिलकुल स्पष्ट रूपसे मालूम हो 
जाती है। 
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- हे पूर्णकाम, परम पुरुष, आत्माराम, सद्गुरु, तुम्हारी जय हो । तुम्हारी महिमा 
कही नहीं जा सकती । जो वस्तु देवताओंको भी सिरूना कठिन है और जिसका शा्दासे 
वर्णन नहीं हो सकता, तुम्हारी कृपासे उस वस्तुका अळभ्य लास सवशिष्यको हो जाता 
है। जो घ्रह्म योगियोँका चमं, शंकंरका निज धाम, विश्रामका भी विश्राम और परम 
गुह्य तथा अगाध है, तुम्हारे योगसे प्राणी अपने झरीरसे स्वयं वही ब्रह्म हो जाता है 
और इस दुघंट संसारके हुःखोंसे सर्वथा झुकत हो जाता है। 

हे स्वामी, स्वयं तुम्हारी ही कृपासे अब मैं गुरु और शिष्यके लक्षण बतलाता' हूँ ।: 
सोक्षकी इच्छा रखनेवाछोँको इन्हींके अनुसार सदूगुरुकी शरणमें जाना चाहिए । ब्राह्मण ” 
ही सबका गुरु हो सकता है ; फिर चाहे वह क्रियाहीन ही क्यों न हो । अनन्य भावसे * 
उसीकी शारणमें जाना चाहिए । जब इन ब्राह्मणोंके लिए स्वयं नारायणने अवतार लिया 
और विष्णुने भ्वगुकी भारी हुई छातका चिह्न श्रीवत्स अपने हृदय पर धारण किया, तब” 
औराँक्री बात ही क्या है! ब्राह्मणक्रे चचनसे ही शूत्र भी ब्राह्मण हो जाते हैं और- 
'त्राह्मणोँके मन्त्रोच्चारणसे घातु तथा पाषाणमें देवत्व आ जाता है । जिसके गलेमें थज्ञो“- 
- पंवीत न हो, वह अवश्य ही शूद्व है । जब यज्ञोपवीत संस्कार होने पर मचुष्यका दूसरा 
° जन्म होता है, तब चह द्विज कहलाता है। चेदोंकी आज्ञा है कि घ्राह्मण सबके लिए 
पूज्य हैं । जो वात वेदके विरुद्ध हो, वह प्रमाण नहीं है और भगवानको भी अग्रिय है। 
योग, यज्ञ, प्रत दान, तीर्थाटन आदि कम-मार्गका कोई काम बिना ब्राह्मणके नहीं होता । 
प्रह्मण मूर्तिमान चेद और प्राह्मण ही भगवान्‌ हैं । उनके कह देनेसे ही मनोरथ पूणं हो 
जाते हैं । घ्राह्मणका पुजन करनेसे वृत्ति शुद्ध होती है और भगवानसै मन ऊगता है । 
घ्राह्णके चरणामृतसे प्राणी उत्तम गति पाते हैं । ब्रह्मओोजमें भी घ्राण हौ पूज्य हैं | 
और जातियोंको भरा कौन पूछता है ! तो भी भगवान भावके भूखे हैं । चे जाति-पाँति 
नहीं देखते । जब बड़े-बड़े देवता भी ब्राह्मणोंकी चन्दना करते हैं, तो फिर वेचारे मनुष्य 
किस सिनतीमें हैं । घ्राह्मण चाहे मूद भी क्यों न हो, पर चह सारे संसारके लिए चन्द- 
नीय है । .कोई अन्त्यज चाहे कितना ही बड़ा विद्वान्‌ क्यों न हो, पर उसे लेकर कोई 
कया करे । उसे ब्राह्मणके साथ घैठाकर पूज़ तो सकते ही नहीं ! जो काम लोकमतके 
विरुद्ध हो, उसकी वेद भी अचहेला करते हैं, और इसी लिए उसका नाम पाखंड मत 
रखा गया है । जो हरि-हरके दास होते हैं, उन्हें म्राह्मणेर्मे विश्वास होता है । घाहाणों-' 
की भने घहुतोंको पावन किया है । यदि कोई कहे कि जव घाहाणके द्वारा ही परमात्सा- 
की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर सदूगुरुकी क्य आवश्यकता है, तो यह वात ठीक नहीं 
है; क्योंकि विदा सदूगुरुके घाजञान नहीं होता । अपने घर्म-कममें आमण पुज्य हैं, तो 
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भी सदूंगुरुके बिना ज्ञान नहीं होता ; और जव तक बहान न हो, तब तक जन्म" 
मरणका अन्त नहीं होता) सदूगुरुके बिना कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता और अज्ञानी 
लोग सदा संसार-सागरमें बहते ही रहते हैं । बिना ज्ञान हुए जो कुछ किया जाता है; 
उसके कारण फिर-फिर जन्म होता है ; इसी लिए इद्तापूर्वक सदूगुरुके पेर पकड़ने 
चाहिएँ । जो ईश्वरके दुशाँन करना चाहता हो, उसे सत्संग करना चाहिए । बिना सत्संग- 
के देवाधिदेवकी प्राप्ति नहीं होती । बेचारे अज्ञाच लोग बिना सदूगुरुकी शरणमें गये ही 
अनेक प्रकारके साधन करते है ; पर बिना गुरुकी कृपाके उनका सारा परिश्रम व्यर्थ 
होता है। लोग कार्तिक-स्नान, माघ-स्नाव, त्रत, उद्यापन, दान, गोरांजन ( जते हुए 
काठले अपना शरीर दागना ), धुम्रपान ( दृक्षमै उछटे लदककर नीचे जरूती हुईं आग- 
का घूआँ पीना ) आदि करते और पंचामि तापते हैं। हरिकथा और पुराण आदि 
आद्रपूर्वक सुनते हैं ; बड़े-बड़े कठिन तीथोंकी यात्रा करते हैं; स्वच्छतापूर्वक देवाचंन, 
स्नान और सन्ध्या-वन्द्व आदि करते हैं ; कुशके आसन पर बैठकर तिलक, माला, 
गोपीचन्दुन और श्री, सुव्रा आदिकी छाप धारण करते है । अध्यं, पात्र, सम्पुट, गोकर्ण, 
मन्त्र-यन्त्रोंके ताम्रपत्र और अनेक प्रकारके उपकरण सासने रखकर ठाट-बाटसे पूजा करते 
हैं। घनघन करके घण्टा बजाते हैं ; स्वोन्नों ओर स्तवनोंका पाठ करते हैं; आसन, मुद्रा, 
ध्यान, नमस्कार और प्रदक्षिणा आदि कृत्य करते हैं। बेल, नारियल आदि चढ़ाकर 
पंचायतन तथा मिद्दीके लिग आदिकी सम्पूर्ण और सांगोपांग पूजा करते हैं । निष्ठा और 
नियमके साथ उपवास तथा बहुत आयासपूर्वंक दूसरे अनेक कृत्य करते हैं । पर वे इन 
सब कमोंका केवल फल पाते है, उसके मम तक नही पहुँचते । छोग हृद्यमें फलकी 
आशा रखकर यज्ञादि कर्म करते हैं और स्वयं अपनी इच्छासे फिरसे इस लोकमें बार- 
बार जन्म रेनेका सूत्रपात करते हैं। छोग बड़े-बड़े परिश्रम करके चौद॒हों विद्याओंका 
अभ्यास करते हें और उन पर ऋद्धि-सिद्धिकी कृपा हो जाती है ; पर फिर भी बिना 
सदूगुरुकी झपाके उनका सचा हित नहीं होता-यमशुरीमें होनेवाले इनके कष्टोंका अन्त 
नही होता । जब तक ज्ञानको प्राप्ति हो, तब तक जन्म-मरणका बन्धन नहीं हूटतां 
और बिना युरुकी कृपाके अधोगति और गर्भवासका अन्त नही होता । जब तक ब्रह्म” 
ज्ञान प्राप्त न हो, तब तक ध्यान, धारणा, सुद्रा, आसन, भक्ति-भाव और भजन सभी 
व्यर्थ हैं। जो रोग बिना सद्शुरुकी कृपा ग्राप्त किये भनेक प्रकारके साधर्नीके चक्करमे 
पड़े रहते हैं, वे उसी प्रकार डेकर खाकर गिरते हैं, जिस प्रकार कोई अन्धा ठोकर खाकर 
गड्ढे या खाईमें गिरता है। जिस प्रकार आखोमे अंजन छगानेसे छिपा हुना खजाना 
दिखाई पड्दा है, उसी प्रकार सदूगरुकी शिक्षासे ज्ञानका प्रकाश सामने आता है । 
बिना संदूगुरुके जन्म व्यर्थ होता है, सब कारके दुःख होते हैं और सांसारिक पीड़ाओं 
का अन्त नहीं होता । सद्गुरुके ही वरद हाथोंकी पासे इंइवर प्रकट होता है और 
अपार सांसारिक दुःखोंका नाश होता है । पहले जो बड़े-बड़े सन्त, सहन्त और सुनीरवर 
हो गये हैं, उनके सनमें भी ज्ञान और विज्ञानका विचार सद्गुरुकी कृपासे ही उत्पन्न 
हुआ था । श्रीराम, कृष्ण आदि भी गुरुकी सेवामें बहुत तत्पर रद्दते थे । बढेन्डे सिद्ध 
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साप और सन्त पुरुषोनि भी अपने-अपने गरुकी सेवा की है। समस्त सृष्टिका संचालन 
करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि भी सदूगुरुके चरणोकी सेवा करते हैं। सदूगुरुके 
सामने उनका सी कोई महत्व नहीं है।'जो मोक्षकी इच्छा रखता हो, उसे किसीको 
सद्गुरु बनाना चाहिए। बिना सदूगुरुके कल्पान्त तक भी सोक्षकी मासि नहीं हो 
सकती । परन्तु सद्गुरु साधारण गुरुओंके समान नहीं हुआ करते। वे ऐसे होते हैं 
जिनकी कृपासे शुरू ज्ञानका प्रकाश होता है। अगछे समासमें ऐसे सदुगरुकी पहचान 
बतलाई जाती है। श्रोता ध्यानपूर्वक सुनें । 


दूसरा समास 
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जो लोग करामातें दिखछाते हैं, वे भी गर्‌ कहलाते हैं ; पर वे मोक्ष देनेवाले गरु 
नहीं होते । करामाते दिखलानेवाले गरु नजरबन्दी, टोना-टोरका, झाइ-फूक, सावर मन्त्र, 
अनेक प्रकारके ऊटक-नाटक, चमत्कार तथा कौतुक आदि दिखलाते और उन्हींके सम्बन्ध- 
की अनेक असम्भव बातें बतळाते हैं । वे अनेक प्रकारकी औषधियोंके प्रयोग, कीमिया- 
गरी, लाग और केवळ आँखाले देखकर इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करनेके उपाय आदि बतळाते 
हैं । एक प्रकारके गुरु वे भी होते हैं जो साहित्य, संगीत, रागोंका ज्ञान, गीत, नृत्य, 
तान, सुर आदि अनेक विधा सिखछाते हैं । कुछ शुरु पंचाक्षरी विद्या, अनेक प्रकारकी 
झ्लाइ-फुँक या पेट अरनेकी विद्याएँ भी सिखलाते हैं। जिस जातिका जो व्यापार होता - 
है, पेट भरनेके लिए चह व्यापार सिखलानेवाले भी गुरु कहळाते हैं, पर वे सदूगुरु नहीं 
होते । अपने साता-पिता भी शुरु ही होते हैं, “पर भव-सागरसे पार छगानेवाले सदूगुरु 
दूसरे ही होते हैं । गायन्नी मन्त्र सिखळानेवाले गरु चास्तचमें कुल-गरु होते हैं । परन्तु 
बिना ज्ञानके सलुष्य भव-सागरसे पार नहीं होता । जो ब्रह्म-श्ञानका उपदेश करे, अज्ञान" 
का अन्धकार नष्ट करे, जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग करावे, जीवत्व और शिवत्व- 
के कारण ईरवर और भक्तमें होनेवांछा भेद दूर करे, अर्थात्‌ भक्तको परमेइवरसे मिळावे, 
बही सदूगुरु है । भव-भय रूपी बाघ उछलकर जीव-रूपी वछडेको ईैशवर-रूपी गोसे छीन 
लेता है । सद्गुरु वही है जो शान-रूपी तळवारसे उस बाघको मारकर जीवरूपी बडदे 
को बचाता है ओर उसे फिर ईश्वर-रूपी गौसे मिखाता है । मायाजालमे पढ़े हुए भ्राणियों 
और संसारके दुःखोंसे दुःखी होनेवाले लोगोंको युक्त करनेवाला ही सच्चा गुरु है। वासना 
रूपी वर्दीमें इचते हुए प्राणीको बचाकर पार ऊगानेवाळा छी सदूगुर है । जो ज्ञान देकर 
गर्सवासके संकरोसि छुड़ाता है, इच्छा-रूपी बन्धन कारता है, जो शब्दोंका अन्तर दूर 
करके सची और सार वस्तुके दर्शन कराता है, वही अनार्थोका गुरु और रक्षक है। जो 
चेचारे एकदेशी जीवको ब्रह्म स्वरूप बनाता है, जो अपने वचन मात्रसे संसारके संकट 
दूर करता है, जो वेदोंका गूढ़ तच्च चतलाकर वह तत्व दिष्यके अन्तःकरणमें अच्छी तरह 
अंकित कर देता है, वही सदूगुरु है। वेदों, चाखाँ और महानुभावोका अनुभव एक ही 
है मर वही नुभव सदूयुर रूप है । ऐसा गुरु सन्देहका नाश करता है, अपने धर्मका 
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भक्तिपूर्वक पान करता है और वेदोंके विरुद्ध कोई काम नहीं करतां । पर जो व्यक्ति 
अपने मनमै उठ्नेवाली प्रत्येक इच्छा पूरी कर छेता है, अर्थात्‌ जो अपने सनको वशमेँ 
नहीं रख सकता, वह गुरु नहीं है, बल्कि ऐसा भिखारी है जो लोभके कारण शिष्यके 
पीछे-पीछे रगा फिरता है । जो शिष्योकों साधन मार्गमें न लगा सके और स्वयं इन्द्रियों 
का दमन न कर सके, ऐसे कु-गुरु यदि कोड़ीके तीन भी मिलें तो उनका त्याग करना 
चाहिए । सद्गुरु उसीको समक्षना चाहिए जो ज्ञानका बोध कराता हो, अविद्याका 
समूल नाश करता हो, और इन्द्रिय दमनका प्रतिपादन करता हो । जो केवर रुपये पर 
विकते हैं और जो दुराशाले दीन बनकर अपने शिर्ष्योंके अधीन बने रहते हैं, थे सच्चे 
गुरु नहीं हैं । जिसके गलेमें पापिन कामना पड़ी हो और इसी कारण जो अपने शिष्य- 
को अच्छे रगनेचाले काम ही करता हो, वह गुरु महाअधम, चोर, उप, पापी भौर घनके 
लिए छुरे-चुरे कर्म करनेवाला होता है। जिस प्रकार हुराचारी वैद्य अपने रोगीके मनके 
सुताबिक सब काम करके उसका सब कुछ छीन लेता है और अन्तमें उसके प्राण भी 
छे लेता है, उसी प्रकार ऐसा पापी शुरु भी शिष्यकी थक द करके उसे सांसारिक 
बन्धर्नोसे और भी अधिक जकड़ देता है भोर परमात्मासे मिलने नहीं देता । ऐसे गुरुसे 
सदा दूर रहना चाहिए । 

जो झुद्ध चदाज्ञानी होने पर भी कर्मयोगी हो और सदा उत्तम आचरण करता हों 
बही सद्गुरु है और वही परमात्माके दर्शन करा सकता है'। जिसमें केवळ ऊपरी 
आडम्बर हो भौर जिसे कानमे सन्त्र देने भरका ज्ञान हो, ऐसा पामर शुरु परत्माके 
विरुद्ध होता है। जिसमें गुरु-प्रतीति, शाख-प्रतीति भौर आत्म-प्रतीति हो, अर्थात्‌ जिसकी 
इन तीनोंमें अनन्य भक्ति हो, वदी सच्चा गुरु है और मोक्षकी इच्छा रजनेवालेको आदर- 
पूवक ऐसे ही गुरुकी झरणमें जाना चादिए। जो अद्वैतका तो अगाध निरूपण करता हो, 
पर फिर भी जो विषय-वासनामें फसा हुआ हो, उस गुरुसे कभी फछसिद्धि नहीं 
हो सकती । जो निरूपण करते समय मनमें आनेवाली उरपराँग सभी तरहकी बाते 
केह चलता हो ओर इतबुदधि या ज्ञानी न हो, चइ सच्चा गुरु नहीं है । अध्यात्मका 
निरूपण करते समय सामथ्यं और सिडिकी बात आ पढ्ने पर जिसके मनमै दराशा 
उत्पन्न हो और अनेक प्रकारके चमत्कारोंका प्रसंग आने पर जिसकी बुद्धि चञ्चल हो जाती 
हो, सत्सरके कारण जिसके मनमें यह भाव उत्पन्न होता दो कि--“पहले बढे-बडे विरक्त 
और भक्त हो गये हैं जो इंरवरके समान समर्थ थे ; उनके सामने हमारा यह ज्ञान तो 
यर्थ ही है; यदि इमम भी वैसी ही शक्ति होती तो बहुत अच्छा था ।” चह कभी 
सद्गुरु नहीं है । दुराशाका नाश होने पर ही परमात्मा मिळता है । जिसके मनम 
दुराशा दो, वह छुद्र कामुक और केवल, छाब्दोंका ज्ञाता है, सदूयुरु नहीं है । इसी 
दुराशा या कासनाने बहुतसे ज्ञानियोंकों पागल करके नष्ट कर दिया और घहुतसे वेचारे 
सूख तो कामना करते-करते सर ही गये । ऐसे सन्त विरले ही होते हैं जो कामनासे 
बिलकुल रहित हों भौर जिनका मन अक्षय तथा अलौकिक दो । यो तो सभीका आत्मा- 
रूपी घन अक्षय है, पर उनकी शरीर-सम्बन्धी ममता नहीं छरती, थे ईडवरके सार्गले 


हिन्दी दासबोध 


भ्रष्ट हो जाते हैं । सिद्धि और सामर्थ्य बढ़ जाने पर वे समझते हैं कि हसमें बहुत महत्व 
आ गया है और इसीसे उनका देह-इडिका अभिमान बहुत बढ़ जाता है । जो छोग 
अक्षय सुखको छोड़कर सामथ्य-प्राप्तिकी इच्छा रखते हैं, चे मुख हैं । कामनासे बढ़कर 
और कोई दुःख नहों है । जो कांना ईश्वरको छोड़कर किसी और पक्षमें की जाती है 
उससे म्राणीको अनेक प्रकारकी यातनाएँ होती हैं और अन्तमें उसका पतन भी होता 
है । शरीरका अन्त होनेके साथ ही,साथ सामथ्यं भी चली जाती है भौर अन्तम उसी 
कामनाके कारण वह भावनाले दूर रहता है । इसलिए निष्कास और दृदजुद्धि सद्गुरु ही 
भव-सागरसे पार उतार सकता है । सदूगुरुके सुख्य लक्षण यह हैं कि उसमे विमरू 
ज्ञान हो, निश्चयात्मक समाधान और स्वरूप-स्थिति हो । इसके सिवा उसमें प्रबळ 
वैराग्य और उदासीन बृत्ति होनी चाहिए और धर्म-सम्बन्धी आचरण शुद्ध होना चाहिए। 
इसके सिवा सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जो वराबर अध्यात्मका श्रवण, इरि-कथाका 
निरूपण और परमार्थकी व्याख्या करता हो । सारासारका विचार करनेवाला ही संसार- 
का उद्धार कर सकता है ।साथ ही उसे नवधा भक्तिका आधार होना चाहिए, क्योंकि 
उससे अच्छी तरह लोक-संम्रद हो सकता है । इसलिए जो नवधा भक्तिका साधन करता 
हो, वही सचा सद्गुरु दै । जिसके हृदयमें शुद्ध ध्मान हो और जो बाहर निष्ठापूर्वक 
भक्ति तथा भजन करता हो, उसके पास आकर बहुतसे छोय विश्रान्ति पाते है। जिस 
परमार्थमें उपासनाका आधार न हो, उसका फिर और कोई अधार नहीं होता ; और 
चह आदमी बिना कमंके अनाचार करने लगता और भ्रष्ट हो जाता है । इसी लिए ज्ञान, 
वैराग्य, भजन, स्वधमं, कम, साधन, कथा-निरूपण, श्रवण, मनन, नीति, न्याय, मर्यादा 
आदिमेंसे यदि एक चीजकी भी कमी हो तो देखनेमे विलक्षणता या खराबी जान पड़ती 
है; और इसलिए सद्गुरु वही है जिसमें ये सभी लक्षण वर्तमान हों । पेसा सद्गुरु 
बहुतोंका पालन करनेवाला होता है और उसे बहुतोकी चिन्ता होती है। सद्गुरुके पास 
अनेक प्रकारके साधन होते हैं और चह बहुत समर्थ द्ोता है । जो बिना कर्म-योयका 
साधन किये परमार्थका साधन करता है, वह पीछेसे बहुत जल्दी अष्ट हो जाता है। 
इसलिए महाबुभाव पहळेते ही सोच समझकर कार्य करते है । जो छोग आचार और 
उपासना छोड़ देते हैं, वे देखने में ष्ट और अभक्त जान पढ़ते हैं । ऐसे लोगोंकी महत्ताको 
कोई नहीं एछता । जहाँ कर्म और उपासवाका अभाव हो, वदाँ सानो बदकनेकी जग 
निकर आती है । ऐसे कळंकी समुदाय पर सासांरिक छोग हँसते हैं । 
नीच जातिके आदमीको गुरु बनाना भी बहुत ही निन्दनीय है । ऐसा शुरु ब्रह्म” 
सभाम चोराँकी तरह छिएता फिरता है । त्राह्मणोंकी सभामे उसका चरणोदक नही लिया 
जा सकता ; और यदि उसका प्रसाद सेवन किया जाय तो प्रायश्चित्त करना पढ़ता है। 
सदि उसका चरणोदुक और प्रसाद न लिया जाय, तो उनकी नीचता प्रकट हो जाती दै 
भीर उसके प्रति भक्तिका छोप हो जाता है। यदि पेसे नीच जातिवाले गरुकी मर्यादा 
रखी जाती है, तो उससे घाहाण क्ुव्ध या अप्रसन्न होते है, और यदि घाहाणोको 
असस करनैका विचार किया जाय तो गुरु अप्रसन्न होता है । इस प्रकार ,दोनों तरफ 
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कठिनता आ उपस्थित होती है । इसलिए नीच जातिके आदमीको गरु नहीं बनना 
चाहिए । तथापि यदि किसीकी श्रद्धा नीच जातिवाछे गुरु पर ही हो, तो उसे केचल 
स्वर्यं ही अष्ट द्वीना चाहिए ; और बहुतसे छोगोकों अष्ट नहीं करना चाहिए । अब यह 
कहकर यह विचार समाप्त करते हैं कि गुरु स्वजातिका ही होना चाहिए, नहीं तो 
भ्रष्टाचार मचता है। 

लितने उत्तम गण हैं, वे सभी सद्गुरुके लक्षण हैं। तो भी उनकी पहचानके लिए 
यहाँ कुछ बातें बतराई जाती हैं । कोई याँ ही गुरु होता है, कोई मन्त्र-गरु होता है 
कोई यन्त्र-गुरु, कोई तन्त्रन्गुर ; और किसीको यां ही उस्ताद कहते हैं। किसीको राज- 
गुरु भी कहते हैं। कोई कुल-गुरु और कोई माना हुआ गुरु होता है । कोई विद्या-गुरु, 
कोई कुविधा-गुरु, कोई असद्गुदु, और कोई दण्ड देनेवाळा जाति-गुरु होता है । एक माता 
गरु, एक पिता गुरु, एक राजा गुरु और एक देव गुरु होता है; और एक सकल 
कळाओंका जाननेवाला जगद्गुद होता है। इस प्रकार ये सन्नह गुरु होते हैं । इनके सिवा 
और भी कुछ गुरु होते हैं । उनके नाम भी सुन लीजिए । एक स्वभ-गुरु, एक दीक्षा-गुरु 
और एक प्रतिभा-गुरु होता है । कुछ लोग स्वयं अपने आपको ही अपना गुरु बतळाते 
हैं । प्रत्येक जातिकै व्यापारका भी एक अळग गुरु होता है । इस प्रकार बहुतसे गुरु होते. 
हैं। भिन्न-भिन्न मर्तोसे इस प्रकार बहुतसे गुरु होते हैं, पर मोक्ष देनेवाला गुरु इन सबसे 
अलग है । जिसमें अनेक प्रकार की सद्वियाएँ और गण हाँ और साथ ही जिसमें कृपा 
भाव भी हो, वही सद्गुरु है । श्रोता लोग सद्गुरुके यही छक्षण समझ,। 


तीसरा समास 
सदूशिष्य-छक्षण 

पिछले समासमें सद्गरुके लक्षणोंका विशद निरूपण किया है । अब सद्शिष्यके 
लक्षण बतलाये जते हैं । श्रोता लोग सावर्धान होकर सुन । बिना सदूगुरके सद्शिष्यका 
कोई उपयोग नहाँ'होता ; और बिना सद्शिष्यके सद्गुरु व्यर्थ है । उत्तम और शुद्ध 
भूमि हृढ़कर उसमें रद्दी बीज बोनेसे अथवा चट्टान पर उत्तम बीज बोनेसे जो दशा होती 
है, वंही दशा असदूगुरुके सामने सद्शिष्यकी और असदूरिष्यके साथ सद्गुरुकी होती 
है। सद्शिष्य तो सत्पात्र होता है, पर सद्गुरु उसे भन्त्रनतन्त्र भादि षतलाता है जिससे 
उसका न तो इहळोक सुधरता है, और न परछोक । अथवा गुरु तो पूरी कृपा करता है, 
पर शिष्य ठीक उसी प्रकार अनघिकारी है, जैसे भाग्यवान पुरुषके आगे भिखारी पुत्र 
हो । मतलव यह कि सद्गुरु और सद्शिष्य दोनों एक दूसरेके विना व्यर्थ होते हैं । 
यंदि दोनों सदू न हों तो परलोक नहीं सुधरता । जहाँ सद्गुरु और सद्शिष्यका जोड़ 
सिल जाता है, वहाँ कुछ सी परिश्रस नहीं करना पड़ता ; अनायास ही दोनोंके हौसले 
पूरे हो जाते हैं। यदि भूसि भी अच्छी हो ओर बीज भी अच्छा हो, पर वर्षा न हो, तो 
सी वीज नही उगता। इसी प्रकार सद्गुरु और सद्शिष्यके मिलने पर भी विना अध्यात्म-- 
'निरूपणके काम नहीं चरता । यदि बीज वोया गया और वह जमा भी, पर यदि उसकी 


< हिन्दी दासबोध हि 


देख-रेख न की गई तो भी वह नष्ट हो जाता है | इसी प्रकार साधनाके विना साधकके 
भी सब काम बिगड़ जाते हैं। जब तक अनाज तय्यार होकर घर में न आ जाय, तव 
तक सभी कुछ करना पड़ता है । . बल्कि अनाज घरमै आ जाने पर खाली नहीं बैठना 
पाहिए। इसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर भी बराबर साधन करते रहना चाहिए। 
एक बार बहुतन्सा खा लेने पर भी फिर भोजनकी आवश्यकता होती: ही है । आत्मज्ञान 
दो जाने पर भी साधनाकी आवश्यकता होती ही है। इस मकार भव-सागरसे पार उतरनेके 
लिए साधन, अभ्यास, सद्गुरु, सद्शिष्य, सदूशाखोंके विचार, सत्कम, और सदूवासनाकी 
आवदयकता होती है । इसके लिए बराबर सहुपासना, सत्कर्म, सक्किया, स्वधमं, सत्संग 
और नित्य नियम आदि करते रहना चाहिए । इन सबके एकत्र होने पर ही विमल शान 
प्रकट होता है ; और नहीं तो जन-ससुदायमें खूब पाखंड फेलता है। पर इसमें शिष्य- 
का दोष नहीं होता सब कुछ सद्गुरु पर ही निभ॑र करता है । सद्गुरु ही अनेक 
प्रकारके यल्ल करके अवगुण दूर करता है । सद्गुरुकी कृपासे असद्‌ शिष्य भी सद्‌ दो 
ज्ञाता है। पर सद्शिष्पसे असद्गुरु कभी सदू नहीं हो सकता। यदि शिष्य ही असदू- 
शुरुको सद्‌ कर दे, तो फिर शिष्यका ही सहस्व बढ़ जाय, वही शुरु पद पा जाय और 
शुरुका महत्त्व नष्ट हो जाय । तात्पर्य यह कि गुरुसे ही सन्मार्ग मिळता है और नहीं तो 
पाखण्डसे सर्वनाश होता है। यद्यपि भव-सागरसे पार उतारनेका भार सदूगुरु पर ही 
होता है, तो भी यहाँ सद्शिष्यके कुछ लक्षण बतळाये जाते हैं । 
सदूशिष्यका मुख्य लक्षण यह है कि वह सदूगुरुके वचनोंमें पूर्ण विश्वास रखता 
हो और अनन्य भावसे उसकी शरणमें रहता हो । शिष्यको पवित्र; सदाचारी, विरक्त, 
अदुतापी, निष्ठावान, शुचिमान, सब प्रकारसे नत्र, विशेष उद्योगी, परम दक्ष, अलक्ष 
या प्रह्मयकी ओर ध्यान रखनेवाला, अति धीर, अति उदार, परमार्थके विषयमें अत्यन्त 
तत्पर, परोपकारी, निर्मत्सर, अथं या तात्पयमें प्रवेश करनेवाला, परम छद, परम 
सावधान, अगाध उत्तम गुणोंवाला, प्रज्ञावान, प्रेमी, भक्त, मर्यादा और नीतिवाला, 
युक्तिवान, घुद्धिमान, सत्‌ तथा असत्‌ या नित्य और अनित्यका अन्तर समझनेवाला, 
धैयंचान, इद्घ्ती, कुलीन, पुण्यशील, सात्विक, भजन और साधन करनेवाला, 
विश्वासी, शारीरिक कष्ट सहन करनेवाछा, परमाथेकी ओर बराबर बढ्नेवाला, 
स्वतन्त्र, सबका मित्र, सत्पान्न, सब गुर्णोसे युक्त, सद्विद्या और सद्भावसे युक्त और 
परम शुद्ध अन्त करणवाला होना चाहिए । शिष्यको अविवेकी या जन्मसे ही सुखी 
नहीं होना चाहिए, वल्कि संसारके दुःखोसे सन्तत्त होना चाहिए । जो संसारके 
हुःखोसि दुःखी और त्रिविध तापाँसे तस्त हो, वही परमार्थका अधिकारों होता है 1 
सांसारिक दुःखोंसे छी वैराग्य उत्पन्न होता है ; इसलिए जो बहुत दुःख भोगता 
' है, वही परमार्थकी ओर भ्यान दे सकता है । जो संसारसे बहुत दुखी होता है, 
उसीके मनमें विश्वास उत्पन्न होता है और उसी विश्वासके बसे वह सद्गुरुकी 
शरणमे जाता है । ऐसे बहुतसे लोग इस भवसागरमें इब गये, जिन्होंने अविइवासके 
कारण सदुगुरका माघार छोद्‌ दिया । उन्हें सुख-दुःख रूपी जळचरोंने घीचमें ही खा' 
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डाला । इसलिए जिसे सदुगुरुकी घातों पर पूरा विश्वास ही) “वही. सदुशिप्य है और 
सोक्षके अधिकारियोंमें अम्रगण्य है। जो सद्गुदके वचनासि सन्तुष्ट होती है, वही सायुज्य 
सुक्तिका अधिकारी होता है और सांसारिक दुःख रूपी पंक या संकटर्म कभी नहीं फँसता। 
जो सद्गुरु या निर्गुण ब्रह्मकी अपेक्षा देवता या सगुण ब्रह्मको बड़ा समझता है, वह 
सदा वैभव और शक्तिके धोखेर्म पड़ा रहता है और सच्चा वैभव या स्थायी सुख नहीं 
प्राप्त कर सकता । सद्गुरु तो सत्‌-स्वरूप हैं और देवताओंका कपान्तर्मे नाश हो जाता 
है । ऐसी दशामें हरि और हर आदि देवताओंकी सामथ्य कहाँ रह गई ! इसी लिए 
सद्गुरकी सामथ्यं अधिक है और उनके सामने ब्रह्मा आदिकी कोई गिनती नहों है । 
परन्तु अस्पडुद्धि मचुव्यकी समझमें यह बात नहीं आती ।' जों शिष्य अपने गुरु और 
देवताकी बराबरी करता हो, वह दुराचारी है। उसके मनमें आन्ति रहती है और वह 
सिद्धान्त नहीं जानता । देवताकी सृष्टि मनुष्यके विचार या भावसे ही होती है और 
मन्‍्त्रोंके द्वारा ही उसमें 'देवत्व आता है। पर सद्गुरुकी कल्पना इईंदवर भी नहीं कर 
सकता । इसी लिए सद्गुरु देवताओंकी अपेक्षा करोड़ों गुने अधिक वड़े हैं जिनका वर्णन 
करनेमे वेदों 'और झाखोंमें झगड़ा मचा हुआ है। सद्गुरुके चरणोंकी बराबरी और कोई , 
नहो कर सकता । उनके सामने देवताकी साम्यं कोई चीज नही है। वे तो माया- 
जनित हैं । जिस पर सद्गुरुकी कृपा होती है, उसके सामने देवताओंका भी बस नहीं 
चलता । वह अपने ज्ञानबकते वैभवको तृणके ससान तुच्छ समझता है । जब सद्गुरुक्ी 
कुपाका बल होता है, तब उस अपरोक्ष ज्ञानसे माया समेत सारा ब्रह्मांड भी तुच्छ जान 
पड़ता है। यह है सत्‌शिष्यका महत्व । वह सद्गुरुके वचनोम्ने पुरी भक्ति और विश्वास 
रखता है और इसी लिए वह स्वयं देवाधिदेव या सद्गुरु हो जाता है। पहले तो ऐसे 
सद्शिष्यका हृदय सांसारिक तापोंसे तपता है और तब वह सद्गुरुके वंचनोंसे शुद्ध 
होता है। सद्गुरके कहनेके अनुसार चलनेमें चाहे सारा ब्रह्मांड उसके विरुद्ध क्यों न हो 
जाय, तो भी उसके छुछ भाषमे कोई अन्तर नही पड़ता । सद्शिष्य कसी सद्गुरुकी 
शरण नही छोडता और सत्‌ कर्म करके ईश्वरके समान पबित्र हो जाता है। जिसके 
हृदयमें सदूगुरुके प्रति ऐसा सद्भाव होता है, वही मुक्तिका अधिकारी होता है। बाकी 
सब लोग सायावी और पाखण्डी असद्शिष्य होते हैं। जिन्हें विषय-भोगमें ही सुख 
जान पड़ता है और जो परमार्थके सम्पादनको केवल छौकिक समझते हैं, ऐसे पद़े-लिखे 
सूखे छोगोंकी देखादेखी सद्गुसक्री शरणमें जाते हैं ; पर ज्योंही उनकी विषय-वासना 
प्ब्र७ होती है, त्याही वे फिर घर-गुहर्थीमें फेस जाते हैं और उनका परमार्थ सम्बन्धी 
विचार मलिन हो जाता है । अब वह परमार्थके मार्गमे तो आलसी हो जाते हैं और 
उसीके बहाने प्रपंचोमें फसे रहते है और घर-गृहस्थीका बोझ ढोते हुए झंझरटोंमे पड़े 
रहते हैं । दे भपज्चोम ही सुखी रहकर परमार्थका तमाशा दिखलाते हैं और आन्त, सूद 
तथा मतिमन्द॒ वनकर कामनाओंके जारमें पड़े रहते हैं । जिस प्रकार सुअरको सुगन्धित 
लेप ऊगाना या भैसके शारीर पर चन्दुन लगाना च्यर्थ होता है, उसी प्रकार विपय- 
वासचामें फंसे हुए आदमीको भद्ाज्ञान था विवेकका उपदेश देना व्यथं होता है ! जैसे 
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कूस लोटनेवाले गधेके छिए- परिमळ या सुवासका आनन्द है और अँधैरेमँ रहनेवाले 
उल्लूके लिए हंसोंकी पंक्ति है, उसी प्रकार विषयन्द्वार पर खड़े होकर उसके भोगकी 
प्रतीक्षा करनेवालेके लिए और अघःपतनकी ओर जानेवालेके ढिए भगवद्भक्ति और सत्संग 
है। जिस तरह कुत्ता दाँत निकाङकर हड्डी चबाता है, उसी तरह विषयी सज्भुष्य विषय- 
भोगमें लि रहता है । ऐसे कुत्तेको उत्तम भोजन देने या बन्द्रको सिंदासम पर बैठाने- 
से जो दशा होती है, वही दशा विषयासक्तको ज्ञान देनेसे होती है। जिस प्रकार जन्म 
भर गधे पाठनेवाका धोबी या ऊुम्हार पंडितोंमं नहीं बैठाया जा सकता, उसी प्रकार 
विषयासक्तको परमार्थका उपदेश नहीं दिया जा सकता । जिस प्रकार कोई डोम कौवा 
हंसोंके दरूमें मिलकर अपने आपको हंस बतछाता है और फिर भी विष्ठाकी ओर ही 
ध्यान रखता है, उसी प्रकार सज्वनोंकी संगतिमें विषयासक्त बैठकर अपने आपको सजन 
बतळाता है और उसका सन विषय-रूपी मरूमें ही लगा रहता है । जिस प्रकार वगळमें 
खरी लिये हुए कोई व्यक्ति कहता हो कि सुझे संन्यासी बनांओ, उसी प्रकार विषय- 
चासनामें फंसा हुआ मचुष्य ज्ञानोपदेश प्राप्त करनेके लिए बड्बड़ाता है । ऐसे पढ़े-लिखे 
मूल भरा अट्टेतका सुख क्या जानें ! वे नारकी स्वयं अपनी इच्छासे नरक भोगते हैं । 
जिस प्रकार वेश्याकी सेवा करनेवाला सन्त्रोपदेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार विषयो” 
का दास कमी भक्तराज नहीं हो सकता । ऐसे बेचारे विषयी जानकी बातें क्या जानें ! 
वे तो वाचाळ होते हैं और व्यथं बकवादके जारमें फंसे रहते हैं । ऐसे शिष्य परम नष्ट, 
कनिष्ठाँसे भी कनिष्ठ, हीन, अविवेकी, दुष्ट, खळ और भारी इजेन होते हैं। ऐसे पाप- 
रूपी भारी दोषी और अत्यन्त कठोर भनुष्योंके किए भी एक प्रायश्चित है और वह है 
अचुताप या पश्चात्ताप । ऐसे लोगोंको फिरसे सदगुरुकी शरणम आना चाहिए, उन्हें 
सन्तुष्ट करना चाहिए और उनकी कृपा-दृष्टिसे फिर छुद्ध होना चाहिए । जो अपने स्वामीके 
साथ प्रोह करता हो, उसे तब तक नरकमें वास करना पड़ेगा, जब तक चन्दमाका अस्तित्व 
रहेगा । उसके लिए अपने स्वामीको सन्तुष्ट करनेके सिवा और कोई उपाय ही मही है। 
केवळ इसशान वैराग्य या क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होने पर जो सदूगुरुकी शरणमें 
जाता है, उसका ज्ञान कभी ठहर नहीं सकता । जो मनमें कृत्रिम भाव रखकर गुरुमन्त्र 
लेता है, दह मन्त्रके कारण दो दिनके लिए शिष्य बनता है । इस प्रकार वह बहुतसे 
गुरु बना ठेता है, पाखंडकी बातें सीख लेता है और मुँहजोर, निलेज तथा पाखंडी बन 
जाता है। वह कभी रोता है, कभी गिरता-पद्ता है, कभी उस पर पेराग्य सवार होता 
है और कभी अपने ज्ञाता होनेका अभिमान सवार होता है । कभी तो उसके भनमें 
विश्वास उत्पन्न होता दे और कभी वह गुरांता है । इस प्रकार पागर्लोक्री तरह अनेक 
धरकारके ढोंग रचता है। उसके हृदयमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, छोम, मोह भादि नाना 
विकारों और अभिमान, कपट तथा तिरस्कार आदिका संचार रहता है । उसके 
सन्तम्करणमें अहंकार, अपने शरीरके प्रति प्रेम या आसक्ति, अचाचार, विपय-लोल- 
पता और सांसारिक अ्रपंचोंका उद्देग वास करता दै! वदद दीर्घसूत्री, कृतप्त, पापी, 
कुकर्मी, कुतर्की, निकल्पी, अभक्त, अभाषुक, शीधरकोपी, निष्ठुर, पर-घातक, कठोर-हदय, 
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आङसी, अविवेकी, अविश्वासी, अधीर, अविचारी और सब बातोंमें सन्देह करनेवाला होता 
है ; और उसके हृदयमें आशा, ममता, तृष्णा, कल्पना, कुड॒द्धि, दुदतति, दुर्वासना, मूर्खता, 
विषयकामना आदि दुर्गुणोंका निवास होता है। ईष्यां, सत्सर और तिरस्कारके वश हो 
कर वह औरोंकी नित्दा करता है और जान-बुझकर देहाभिमानसै पागर हो जाता है । 
चह भूख प्यास नही सह सकता, न सहसा नींद रोक सकता है, कुटस्बकी चिन्ता नहीं 
छोड़ता और अमर्म पढा रहता है । वह जबानी बड़ी-बड़ी बातें करता है, पर उसमें' 
वैराग्यका छेश भी नहीं होता और वह पश्चात्ताप, चैयं या साधनका मार्ग नही अहण 
करता । उसमें भक्ति, विरक्ति या शान्ति नहीं होती, न सद्दृत्ति, हीनता या इन्द्रिय- 
दसन होता है और न कृपा, दया, तृप्ति अथवा सद्बुद्धि ही होती है । वह कायाको कष्ट 
देनेसे जी चुराता है, धर्मके विषयमें परम कृपण होता है, अनुचित कृत्य नहीं छोड्ता 
और उसका हदय कठोर होता है । वह छोगोंके साथ सरळ व्यवहार नही करता, सजानों- 
को अप्रिय होता है और सदा दूसरोंके दोष या न्यूनता ही देखता रहता है। वह सदा 
झूठ बोलता है और छल-कपट करके लोगोको फँसाता है और उसकी किया या विचारोंमें 
सत्यता मही होती । वह दूसरोंको कष्ट पहुँचानेमै तत्पर रहता है और बिच्छू या साँपकी 
तरह छुरी बातें कहकर सबके अन्तःकरणको पीड़ित करता है। वह अपने दोष छिपाकर 
बूसरोसे कठोर बातें करता है और छोगोंमे झूठे गुणों और दोषोंका आरोपण करता है। 
यह स्वयं पापात्मा होता है और उसी प्रकार दूसरों पर दया नहीं करता जिस प्रकार 
हिंसक भौर दुराचारी छोग वूसरोंका दुःख नहीं समझते । ऐसा दुजेन कभी दूसरोंका 
दुःख नहीं समझता. और दुर्शकयोंकी और भी अधिक दुःख पहुँचाता है और उन्हें दुःखी 
देखकर श्वयं प्रसन्न होता है । स्वयं अपने ऊपर दुःख पड़ने पर तो वह मन ही मन बहुत 
कष्टका अशुभच करता है, पर दूसरोंका दुःख देखकर हेंसता है। ऐसे ही रोग यसघुरीमें 
जाते हैं और उन्हें यसदूत यातना देते हैं। भढा जो बेचारे ऐसे मदान्ध हाँ और जिन्हे 
अपने पूवे-जन्मोंके पापोंके कारण सुबुद्धिकी बातें अच्छी न छगती हों, उन्हें ईश्वर कैले 
मिळ सकता है ? ऐसे छोग तब समझेंगे जब बुढापेके कारण उनके अंग शिथिल हो 
जायेंगे और उनके सगे-सभ्बन्धो उन्हें छोड्‌ देंगे । जिन छोगोमें ये सब ढुगुँण नहीं होते, 
वही सद्शिष्य, हो सकते हैं और अपनी इद्‌ भक्तिसे आनन्द भोगते हैं । जिनमें विकल्प 
और कुछका अभिमान होता है, वे अपंचके कारण कष्ट पाते हैं । जिसके कारण दुःख हुआ 
हो, यदि उसीको कोई इद्तापुर्वेक पकड़े रहे तो उसे अवश्य ही फिर उसके कारण दुःख 
होगा । भान तक कोई ऐसा देखा या सुना नही गया जिसने संसारमै फॅसे रहकर सुख 
पाया हो | यह सब समञ्च-वृञ्चकर भी वह अपना भनहित करता है और स्वयं ही दुःखी 
होता है। जो प्राणी संसारमें सुख मानते हैं, वे मूदमति हैं । ऐसे पढे-रिखे मूख जान" 
घूझकर अपनी आँखें वन्द कर ठेते हैं। यह ठीक है कि पहले सुखपूर्चक गृहस्थीका भी 
कुछ काम करना चाहिए, पर साथ छी कुछ परमार्थं भी करते रहना चाहिए । परमार्थको 
बिङकुर छोड़ देना ठीक नही है । यदाँ तक तो गुरु और शिप्यके रक्षणोंक्रा निरूपण किया 
गया है ; अन उपदेराके रक्षण बतळाये जाते हैं । 


हिन्दी दासबोध 


चोथा समास 


उपदेश-्छक्षण , 


अब उपदेश या सन्त्रके लक्षण सुनिए । मन्त्रोपदेश अनेक प्रकारके होते हैं, जिनका 
पूरा वर्णन करना कठिन है । पर फिर भी यहाँ कुछ मन्त्रोपदेश बतलाये जाते हैं । बहुतसे 
छोग सन्त्राँका उपदेश देते हैं। कोई केवळ नामका उपदेश देता है और कोई ऑकारका' 
जप कराता है । कोई शिव, भवाची, विष्णु, महालक्ष्मी अवधूत, गणेश, ,मातँड, मच्छ, 
कू, वाराह, तसिइ, वामन, भार्गव, रघुनाथ, कृष्ण, भैरव, मछारि, हनुमान, यक्षिणी, 
नारायण, पाडुरंग, अघोर, शेषनाग, गरुड, वायु, वेताळ और झोटिंग आदि अनेक प्रकारके 
मन्त्रोंका उपदेश देते हैं जिनके नास कहाँ तक गिनाये जाये ! बाला, बगुछा, काळी, 
कंकाली और बटुक आदि अनेक शक्तियोके अनेक मन्त्र हैं । अलग-अलग जितने देवता 
हैं, उनके उतने ही सन्त्र है । उनमेंसे कुछ सहज हैं और कुछ कठिन ; कुछ बिचित्र हैं 
और इछ खेचर आदि दारुण बीजोंके हैं । संसारमें इतने देवता हैं कि उनकी गिनती ही 
नहीं हो सकती और उनके मन्त्र भी उतने ही अधिक है जिनका वर्णन वाणीसे नहीं हो 
सकता । इस प्रकार मन्त्र-माळाएँ असंख्य हैं और सब एकसे एक बढकर हैं। यह सब 
भायाकी बिचित्र कळा कौन जान सकता है ? 

बहुतसे मन्त्र ऐसे है जिनसे भूत उतरते हैं, बहुतोंखे व्यथा नष्ट होती है और 
बहुताँसे जाड़ेका छुखार और बिच्छू या साँपका विष उतरता है । लोग ऐसे अनेक प्रकारके 
मन्त्र कार्नोमे फूँकते है और उनके सम्बन्धका जप, ध्यान, पूजा आदि विधान बतळाते 
हैं। कोई शिव-शिव बतलाता है, कोई हरि-हरि कहलाता है भौर कोई कहता है कि 
विह्ल-विद्वल कहो कोई क्ृष्ण-कृष्ण/ कोई विष्णु-विष्णु और कोई नारायण-नारायण 
कहनेका उपदेश देता है । कोई कहता है कि अच्युत-अच्युत, कोई कहता है कि अनन्त" 
अनन्त ओर कोई कहता है कि दत्त-दत्त कहते रहना चाहिए । कोई राम-राम, कोई ३०३२ 
शौर कोई घनश्यासके अनेक नामोंका उच्चारण करनेके ढिर्ए कहता है । कोई कहता है 
गरका, कोई कहता है परमेश्वरका और कोई कहता हे विप्नहरणका वरावर चिन्तन करते 
रहना चाहिए । कोई इयामराजका, कोई गरुड्ध्वजका और कोई अधोक्षजका नाम जपने- 
को कहता है । कोई देव-देव कोई केशव-केशव और कोई भागव-भार्गव कहनेके लिए 
कहता है। कोई विश्वनाथका और कोई मछारिकाका नाम कहलवाता है और कोई तुकाई- 
तुकाई ( तुलजापुरकी देवी ) के नामका जप कराता है । कहाँ तक बतलाया जाय !' दिव 
और दाफिके अनन्त नाम हैं । सब लोग अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार उनके नाम 
अपनेको कहते हैं 1 

कोई खेचरी, भूचरी, चाचरी और अगोचरी ये चार प्रकारकी मुद्रा बतलाता है 
और कोई अनेक प्रकारके आसनोंका साधन घतलाता है। कोई चमत्कारपूर्ण इ शय दिख- 
छाता है, कोई रारीरके अन्दर होनेचाली जनाह॒न्न ध्वनि सुनाता है और कोई पिडशानी 

पिड शान या शरीरकी रचनाकी बातें बतलाता है। कोई कर्म-मार्य, कोई उपासना-मार्ग - 
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और कोई अष्टांग योग तथा शरीरके अन्दरके सात चक्र बतलाता है। कोई तप करनेके 
लिए कहता है, कोई अजपा मन्त्र ( चासके साथ होनेवाली सोऽहं ध्वनि ) का उपदेश 
देता है और कोई विस्तारपूर्वक तत्व ज्ञान बतकाता है । कोई सगुणकी और कोई निर्गण- 
की बातें बतकाता है“ और कोई तीर्थयात्रा करनेके लिए कहता है। कोई मद्दावाक्य 
( अज्ञानंत्रह्म, अहंत्रद्मास्मि, तत्वमसि और अयमात्माब्रह्म जो क्रमशः नक्‌ , यज्ञः, साम 
और अथर्वनेदके श्रेष्ठ ज्ञानसय वाक्य है ) बतलाता और उनका जप करनेका उपदेश देता 
है ओर कोई सर्च खल्विदं बाका उपदेश देता है । कोई शक्ति-मार्ग और कोई सुक्ति-मार्ग 
बतलाता है और कोई भक्तिपूर्वक इन्द्रिय-पुजन कराता है । कोई वशीकरण, स्तम्भन, 
मोहन और उद्चाटन आदिके प्रयोग बतलाता है और कोई तरह तरहके टोने-टोटके 
बतलाता है । यह तो मन्त्रोकी दशा है। इनका वर्णन कहाँ तक किया जाय। इस प्रकारके 
असँख्य मन्त्र हैं। यों मन्त्र तो अनेक है, पर विना ज्ञानके सब निरथंक हैं । इस विषयमें 
भगवान श्रीकृष्णका एक वचच है--- , 
नानाशाखं पठेल्लोको नानादैवतपूजनम्‌ । 
आत्मज्ञानंविना पार्थ सर्वेकम निरथ कम ॥ 
शैवशाक्तागमाद्याये अन्ये च बहवो मताः । 
अपश्रंशसमास्तेऽपि जीवानां आन्तचेतसाम्‌ ॥ 
जन हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रसिदमुत्तमम्‌ । 
मतलब यह कि ज्ञानके समान पवित्र और उत्तम और कोई वस्तु नहीं है 1 इसी 
लिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए । संब सन्त्रोसे आत्मज्ञानका मन्त्र कहीं बढ़- 
कर है । इस विषयमै श्रीकृष्णजीने अनेक स्थानो पर कहा है । यथा-- 
यस्य कस्य च वणस्य ज्ञानं देहे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्य दासस्य दासोऽहं भवे जन्मनि जन्मनि |ˆ 
आत्मज्ञानकी महिमा तो चतुर्भूज व्रह्मा भी नही जानते, वेचारा जीवात्मा प्राणी 
क्या जान सकता है ! सब तीथामे स्वान और दान करनेका जो फळ है, उससे ज्ञानका 
फळ करोड गुनेसे भी अधिक हे । कहा है--- 
प्रथिव्यां यानि तीथोनि खानदानेषु यर्फलम्‌ । 
तत्फळं कोटिशुणितम्‌ ब्रह्मज्ञानाससोपसम्‌ ॥ 
इसलिए आत्मञ्चान गहनसे भी गहन है ओर अव उसके लक्षण घतछाये जाते हैं । 
_ पाँचवाँ समाल 
अनेक प्रकारके ज्ञान 
जब तक सथा और स्पष्ट ज्ञात न हो, तव तक और सब मरकारके छान निष्फल 
होते हैं ; क्योंकि उस सच्चे ज्ञानकै मिना सनकी विकलता या चंचलछता दूर नहीं होती ! 
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जञानं शब्दका उच्चारण करते ही भ्रम उत्पन्न होता है। इस पर लोग कह सकते हैं कि 
यह अम कैसा और इसका रदस्य क्या है ? अतः अब कमसे यहद विषय बतराया जाता, 
है। भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी बातें मालस होनेको भी ज्ञान कहते हैं, पर वह 
वास्तविक ज्ञान नहीं है । बहुत कुछ विद्याध्ययन करना, सज्ञीव-साख, वैधक और वेदों- 
का अध्ययन करना भी ज्ञान नही है। अनेक प्रकारके व्यवसायों, दीक्षाओं और परीक्षाओंका 
ज्ञान भी ज्ञान नहीं है । अनेक प्रकारकी खियों, पुरुषों और नरोंकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं 
है। अनेक प्रकारके घोड़ों, हाथियों और जंगली जानवरोंकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं है। 
अनेक प्रकारके पशुओं, पक्षियों, भूतों, यानों, वों, शर्सों, धातुओं, सिक्कों, रलों, पाषाणों, 
काष्ठां, भूमियों, जळों, सतेज या असिमय पदार्थों, रसों, बीजों, भंकुरों, पुष्पों, फलां, 
चछियों, दुःखों, रोगों, चिन्हो, मन्त्रों, यन्त्रो, सूतियों क्षेत्रों, ग्रहों, पात्रों, भविष्ये होने- 
चाली. बातों, समयों, तको, अदुमानों और निश्चयो आदिकी परीक्षा या जाच भी ज्ञान 
सही है। अनेक प्रकारकी विद्याओं, कराओं, चातुर्थों, शब्दो, अर्थो, भाषाओं, स्वरों, 
वणो, छेखों, सतों, ज्ञानों, दृत्तियों, रूपों, रसनाओं, सुगन्धियों, सष्टियों, विस्तारो, 
पदार्थो था भूमितियों आदिकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं है । परिमित भाषण करना, किसी 
बातका तत्काल उत्तर देना या हाजिर जवाबी अथवा शीघ्र कविता करना भी ज्ञान नहीं 
है। नेश्नोंके सङ्भेघसे भाषण करना या समझाना, भेदकी बात जानना या संकेतकी कला 
जानना भी ज्ञान नहीं है। काव्य-कौशछ, सन्लीत-कछा, गीत-प्रबन्ध या गीत-रचना, : 
घृत्य-कछा और सभा-चातुयं भी ज्ञान नही है। वग्विकास या अच्छी-अच्छी बाते करना, 
मोहन-कछा, रभ्य और रसाळ गायन-कछा, हास्य-विनोद और काम-कछा, अनेक प्रकारके 
कौशरू, चिन्र-कळा, अनेक प्रकारके बाजे बजानेकी कळा, इसी प्रकारकी और अनेक , 
दिचिन्न कलाएँ, चोसठ कलाएँ इनके अतिरिक्त और भी दूसरी कलाएँ, चौदह विद्याएँ 
भौर सकळ कलाएँ आदि जानना भी ज्ञान नही है। चाहे कोई सभी कछाओंमें प्रवीण 
हो और विद्या मान्नसे परिपूर्ण हो, सो भी उसे केवळ कौशल कहेंगे, वह कभी ज्ञान 
मही हो सकता । 
ये सब बातें भी ज्ञानके समान ही जान पड़ती है, पर मुख्य ज्ञान कुछ भोर ही 
है। उस शानसे पतिका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरेके मनकी वात जान लेना भी 
ज्ञान ही समक्ष जाता है, पर यह आत्मञ्षानका लक्षण नही है। यदि कोई बहुत बढ़ा 
महानुभाव सानस-पूजा करते-करते बीचमें कुछ सूळ गया और किसीने उसे डोक दिया 
कि यहाँ तुमने सूळ की है, तो इस प्रकार मनकी स्थिति जाननेवालोंको परम शाता 
कहते हैं। पर यह भी वह शान नहीं है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। अनेक प्रकारके 
ज्ञान हैं जिनका पूरा-एूरा चर्णन नहीं हो सकता; पर जिस जञानसे सायुज्यकी आप्ति होती 
है, घद छान कुछ और दी है । इस पर शिष्य पूछता है-महाराज, तो फिर वह ज्ञान 
कैसा है, जिससे मझुप्यका परस समाधान होता है ? आप विस्तारपर्वक उसका वर्णन 
कीजिए । अच्छा, तो अब उस शुद्ध ज्ञवनके सम्बच्धकी बातें अगे समासमं बतळाइं 
जातो हैँ ! ओता लोग सावधान होकर सुनेँ । 
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अव ज्ञानके. लक्षण सुनिए । जानका वास्तविक अर्थ आत्मज्ञान है । जिस ज्ञानसे 
मनुष्य स्वयं अपने आपको जान छे ; वही सच्चा ज्ञान है। मुख्य देवता या इश्वरको 
जानना, सत्यका स्वरूप पहचानना और नित्य तथा अनित्यका विचार करना ही शान 
है । जिसके द्वारा इस दृश्य प्रकृतिका अन्त हो जाता है, कोई पंचभौतिक वस्तु नहीं रह 
जाती और द्वेत-भावका समूळ नाश हो जाता है, उसीको ज्ञान कहते हैं । जो भन और 
बुद्धिके लिए अगोचर है, जिसके सामने तक नहीं ठहर सकता और जो उछेख तथा परा 
( चार प्रकारकी वाणियोंमेंले सर्वश्रेष्ठ वाणी ) से भी परे है, वही ज्ञान है । जिसमे कुछ 
भी दृदयमान्‌ नही हे, जिसमें अहंत्रह्मास्मिका ज्ञानभी अजान ही है और जो परम विमक 
तथा शुद्ध स्वरूपज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है । ढोग सबकी साक्षी तुरीयावस्थाको ज्ञान 
कहते हैं ; पर उस अवस्थामै होनेवाला ज्ञान भी पदार्थ-ज्ञान और व्यर्थं है। इय 
' पदार्थके ज्ञानको पदार्थ-ज्ञान कहते है ; पर अपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञान ही स्वरूप-जान 
कहलाता है और वही सच्चा शान है । जहाँ किसी पदार्थका अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ 
सव-सास्षित्वका क्या जिक है ! इसलिए तुरीयावस्थाका ज्ञाम भी शुद्ध ज्ञान नहीं है । 
ज्ञान वस्तुतः अद्वेतको कहते हैं जिसमे एकको छोड़कर और दूसरा कोई होता ही नहीं ; 
और तुरीयावस्था प्रत्यक्ष दवेत रूप है, इसलिए स्वतन्त्र और सदा बना रहनेवाला शुद्ध 
ज्ञान इन तुरीय ज्ञानते भी भिन्न ही है । अत्र शुद्ध ज्ञानके लक्षण सुनिए । सह ज्ञान कि 
हम शुद्ध स्वरूप हैं, शुध और स्वरूप-ज्ञान है । महावाक्य या तस्वमसिका उपदेश बहुत 
अच्छा है ; पर यह नहीं कहा गया है कि इसका जप करना चाहिए । इसका तो साघकको 
विचार मात्र करना चाहिए । यह महावाक्य सत्र उपदेशों और मन्त्रोंका सार है, पर 
इसका केवल विचार करना चाहिए । इसे अपनेसे आन्तिका अन्धकार नहीं दूर होता । 
इस सहावाक्यका अर्थ है--दस स्वयं घ्म ही है । इसलिए इसका जप करना व्यर्थ ही 
है। इस सझवाक्यकी व्याख्या करना ही मुख्य ज्ञानका लक्षण है! इसका शुद्ध छक्ष्य 
अंश यही है कि हम घ्रह्मके स्वरूप हैं । स्वयं अपने स्वरूपका सच्चा ज्ञान प्राप्त करना 
परस दुभ ज्ञान है । यह ज्ञान आदिले अन्त तक स्वयंभू स्वरूप है । जिससे यह सब 
प्रकर होता है औरं जिसमें सब कुछ लीन होता है, उसी ज्ञानसे वन्धनकी आन्ति दूर 
होती दै । जिसके सामने सब मत-मतान्तर दय जाते हैं और जिसकी सहायताले सूक्ष्म 
विचार करने पर उन सव मत-मतान्तरोंमें एकता दिखाई पदती है, जो सब चर और 
भचरका भूल है, जो झुद्ध और निर्मल स्वरूप है, वही वेदान्तके मतसे शुद्ध ज्ञान है । 
अपने सूर स्थानका अन्देपण करनेसे अज्ञान सहजमें नए हो जाता है और यही मोक्ष 
देनेवाला म्रपज्ञान है । अपनेको पहचान लेनेसे ही सर्वनता प्राप्त हो जाती है और एक- 
देशीयताका नाश होता है । यदि मनमें हेतु रखकर विचार किया जाय कि सैं कौन हूँ तो 
यह पता चर सकता है कि सैं देहसे भिन्न स्वरूप हुँ । 
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अस्तु; प्राचीन कालमें जो बड़े-बड़े लोग इस ज्ञानके द्वारा भव-सागरसे पार हुए हैं, 
उनके नाम सुनिए । महासुनि व्यास और वशिष्ठ, समाधानी झुक और नारद, महाज्ञानी 
जनक आदि, वामदेवादि योगीश्वर, वाल्मीकि और अन्रि आदि ऋषीश्वर, अध्यात्म जानने- 
वारे शौनक आदि तथा सनक आदि, आदिनाथ, सत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ आदि 
अनेक महात्मा इसी शुद्ध ज्ञानके द्वारा सुक्त हुए हें । सिद्ध, सुनि, महानुभाव सबका 
भीतरी भाव वही छुछ ज्ञान है और महादेवजी भी सदा उसीके सुखमें मञ्च रहते हैं। 
यही ज्ञान, वेदों और शाखाका सार है, गुरु-प्रतीति और आत्म-प्रतीतिका विचार है और 
यह भक्तोंको बड़े भाग्यसे मिलता है । जिस ज्ञानकी सहायताले साधु, सन्त और सजन, 
भूत, भविष्य तथा वर्तमानकी सब बातें जानते हैं, उससे भी बढ़कर गूद़ यह आत्मज्ञान 
है। यह ज्ञान तीर्थ, ब्रत, तप, दान, धूम्रपान, ( उलटे होकर जळती हुईं आगके,ऊपर 
लटकना और उसका धूथाँ पीना ) पंचाम्नि वा गोरांजन ( ईश्वरके नाम पर अपने आपको , 
जळा देना ) से भी वह प्राप्त नहीं होता । यह समस्त साधनोंका फल और समस्त 
जानकी वरम सीमा है और इससे संशयाँका समूळ नाश होता है । छप्पन भाषाओं 
और उन सबके ग्रन्थोंसे छेकर वेदान्त तक सबका गहन अर्थ वही एक ज्ञान है । पुराणोंसे 
उसका पता नहीं चरता, वेदवाणी उसके वर्णनमै थक जाती है, पर गुरुकी कृपासे सैं 
यहाँ उसका रहस्य बतळाता हुँ । यद्यपि संस्कृत और मराठी अन्थाँका सुझे कोई ज्ञान 
नहों है, पर मेरे हदयमें कृपामूर्ति सद्गुरु स्वामी विराजमान हो गये हैं, इसलिए अब 
सुक्ने संस्कृत और प्राकृत ग्रन्थोकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वामी कृपापूर्वक मेरे 
हृदयमें आकर बस गये है । वेदाभ्यास या सद्अन्थोंका अध्ययन या इसी प्रकारका कोई 
प्रथत्त किये बिना ही केवळ सद्गुरुकी कृपासे सब बातें सहजमें हो सकती हैं । 
मराठीके जितने अंथ हैं, उन सबसे संस्कृतके अथ श्रेष्ठ हैं और संस्कृतके ग्रन्थोंसे भी 
सबसे श्रेष्ठ वेदान्त है । जिस वेदान्तमें चेदोंकी सभी बातें आ गईं ,हैं, उस वेदान्तते 
बढ़कर श्रेष्ठ और कुछ नहाँ है । उस वेदान्तको मथकर जो गहन परमार्थ निकाला गया 
है, वह अब आप लोग सुनिए । वह ग़हनसे भी गहन सद्शुरुका वचन है जिससे अवश्य 
ही समाधान होता है। सद्गुरुका वचन ही वेदान्त, सिद्धान्त ओर प्रत्यक्ष आत्माचुभव 
है । जो अत्यन्त गहन है, जो मेरे स्वामीका वचन है, जिससे मुझे अत्यन्त शान्ति मिळी 
है, वढी अपने हृदयकी वात मैं आप छोगोंको अव वताता हुँ । आप लोग सावधान 
होकर सुनें । शिष्यने म्लान वदन होकर दद्तासे शुरुदेवके पेरःपकड़ लिये ; तब गुरुदेवने 
कहना आरम्भ किया-- 
अहँ बह्मास्मि” यजुवैदका महावाक्य है और उसके अर्थके सम्बन्धमें कोई तके 
नहीं हो सकता और इसीसे गुरु तथा शिष्यमें एकता होती है। इसका अभिप्राय यही 
है कि स्वयं तुस्हीं बहा हो । इस विपयमें कोई सन्देह या श्रम मंत करो । नवधा अक्तिमें 
जो मुख्य आात्म-निवेदन है उसका भी यही अभिप्राय है । कल्पान्तमें इन पंच-महाभूतों- 
1 नारा हो जाता है, प्रकृति तथा पुरुष भी ब्रह्म ही हो जाते हैं । दृश्य पदार्थोका नाश 
होते ही स्वयं “सें” भी नहीं रह जाता । और परम बरह्म तो आरम्भसे ही अद्वैत है । 
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उसमें सिका तो कोई जिक्र ही नहीं है और आरम्मसे ही एकता या अद्वैत है, चहाँ 
पिंड और ब्रह्मांड कुछ भी दिखाई नहों देता । ज्ञान रूपी अभिके प्रकट होते ही इवय 
रूपी कूडा-करफट सब नष्ट हो जाता है ओर उसीके तदाकार हो जानेसे सिन्नताका मूल 
ही नहीं रह जाता । जब यह समझर्में आ जाता है कि यह संसार मिथ्या है, तब फिर 
उस संसारमें मन नहीं रगता । उस समय संसार यद्यपि दृश्य रहता है, पर फिर भी 
उसका अभाव-सा जान पड़ता है ; और इस प्रकार सहजमें ही आत्म-निवेदन हो जाता 
है। यदि गुरुमें तुम्हारी अनन्य भक्ति है, तो तुम्दें किस बातकी चिन्ता है ? तब तुम्हें 
अभक्त बनकर, अछग होकर नहीं रहना चाहिए। इसी भावको इढु करनेके लिए सद्‌- 
शुरुका भजन करना चाहिए । सद्गुरुका भजन करनेसे अवश्य ही शान्ति मिलती है । हे 
शिष्य इसीका नाम जात्म-ज्ञान है, इसीसे परम शान्ति मिळती है और संसारका भय 
तथा बन्धन समूळ नष्ट हो जाता है। जो अपने शरीरको ही “मैं” समझता है, उसे 
आत्महत्या करनेवाला समझना चाहिए । वह अपने देहके अभिमानके कारण अवश्य 
ही जन्म और मरणका दुःख ओगता रहता है । 
है शिष्य, तुम स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चारों प्रकारके देहोंसे अलग 
हो, जन्मन्कमंसे भी अळग हो और सारी चराचर सृष्टिमें अन्दर बाहर तुम्हीं भरे हुए 
हो । वास्तवमें किसीके लिए कोई बन्धन नहीं है; सब लोग अमर्मे पड़कर भूले इए 
हैं ; क्योंकि इन लोगोंने देहाभिमान इढ्वापूवैक धारण कर रखा है । हे शिष्य, तुम 
एकान्तमें बैठकर अपने स्वरूप, घह्म-स्वरूपमें, विश्राम छो अथवा उसका आनन्द भोगो 
और इस प्रकार अपना परमार्थ इद्‌ करो । अखण्ड श्रवण और सनन करनेसे ही समाधान 
होता है और त्रहाज्ञान पूर्ण होने पर वैराग्य होता है । यदि तुम इन्द्रियाँको स्वच्छन्द 
रूपसे छोड्‌ दोगे तो तुम्हारा कष्ट कभी दूर न होगा । जिस प्रकार मणिका त्याग करते 
ही राज्य मिळता है उसी प्रकार विषय वैराग्य होने पर पूर्ण ज्ञान होता है । सींगके 
सणिका लोभ करके सूखंतासे राज्यका परित्याग करना अच्छा नहीं है । हे शिष्य, साव-' 
धान होकर सुनो । अव में भविष्यकी वात बतळाउँगा। जिसे जिस वस्तुक्रा ध्यान रहता 
है, उसे वही ग्राप्त होती दै । इसलिए जो जविधाकों छोड़कर सुविद्या अहण करता है, 
उसे शीघ्र ही परमात्मा मिलता है। जिस प्रकार सन्निपातमें रोगी भयानक दृश्य देखता 
है और औषध खाते ही उसे सुख मिलता है, उसी प्रकार अजान रूपी सज्ञिपातमैं भी, 
जो संसारके सिथ्या दृश्य या कष्ट देखता है, घह ज्ञान रूपी औषध लेते ही सुखी होता 
है और फिर उसे वे दृश्य विळङर दिखाई नही देते। झूठे स्वस्त देखकर रोनेवारे ध्यक्ति- 
को जगा देनेपर वह पहलेकी-सी निर्भय दशामें आ जाता है। स्वस तो मिथ्या होता है, 
पर फिर भी षह सत्य जान पड़ता है ; इसलिए उसके कारण दुःख होता है ; और जो 
मिथ्या हो, उसका नाश ही कैसे हो सकता है ? वह स्वस जागनेवारेके लिए तो मिथ्या 
होता है, पर वह निद्वितको घेरे रहता है; और यदि वह भो जाग पड़े तो फिर उसे 
कोई भय नहीं रह जाता । इसी प्रकार अविद्याकी नींद भी इतनी गहरी होती है कि 


उसले बढ़ा भारी पागलपन समा जाता है । इसलिए अवण तथा मननके हारा पूर्ण 
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जाग्रति प्राप्त करनी चाहिए । जाग्रतिका रक्षण थह है कि मनमें विषयोंकी ओरसे विरक्ति 
हो जाय । पर जो विषयोंसे विरक्त न हुआ हो, उसे साधक समझना चाहिए और उसे 
अपने बड्प्पनका अभिमान छोड़कर पहले साधन करना चाहिए । जो साधन भी न 
कर सकता हो, समझ लेना चाहिए कि वह अपने सिद्ध होनेके अभिमानके कारण 
सांसारिक बन्धनोंसे जकड़ा हुआ है । उससे अच्छा तो सुसुक्ष ही है जो भरा ज्ञानका तो ' 
अधिकारी है ! यदि तुम पळते हो कि बद्ध, सुसुक्ष साधक और सिद्धके लक्षण क्या हैं, 
तो इसका उत्तर अगले सभासमें दिया गया है। श्रोता लोग सावधान होकर कथा सुनें । 


सातवा समास 


बद्ध-ळक्षण 

याँ तो सष्टिसै अपार चराचर जीव हैं, पर वे सब चार प्रकारके हैँ--बढ, समक्ष, 
साधक और सिद्ध । समस्त चराचरमें इन चारोंके सिवा पाँचवाँ भौर कोई प्रकार नहीं 
है। अब इन सबके लक्षण विस्तारपू्वंक कहे जाते हैं ; सावधान होकर सुनिए । पहले 
बदके लक्षण बतलाये जाते हैं। फिर सुसुक्ष, साधक और सिदधके लक्षण बतलाये 
जायेंगे । बद्धकी दशा तो उस अन्धेके समान होती है जो अँधेरेमें पड़ा हुआ हो । आँखें 
न रहनेके कारण उसके लिए चारों दिशाएँ शून्य होती हैं। संसारमै बहुतसे भक्त, शाता, 
तपस्वी, योगी, वीतरागी और संन्यासी हैं, पर उसे इनमेंसे कोई दिखाई नहीं पड़ता । 
उसे कर्म, अकर्म, धर्म, अधर्स और सुगम परमार्थ सार्गमेंसे कुछ भी दिखाई नहीं पड्ता। 
उसे सवास, सर्संगति, सत्पात्र और पवित्र सन्मार्ग भी दिखाई नहीं पडता । उसे 
सारासारका विचार, स्वघर्मका आचार, परोपकार और दान-पुण्य कुछ भी दिखाई नहीं 
देता । न उसमें भूत-दया होती है, न उसका शारीर पवित्र होता है और न लोगोंको 
प्रसक्ष करनेके लिए उसके वचन झदु होते हैं । वह भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, मोक्ष, 
साधन आदि कुछ भी नहीं जानता । न चह निश्चयात्मक देवताको जानता है, न सन्तों- 
का विवेक जानता है और न मायाका कौतुक समझता है। वह परमाथके लक्षण, अध्यात्म" 
निरूपण, अपना स्वरूप, जीव, उसके जन्मका सूळ, साधनाका फल, यथार्थ या तरवकी 
घात, सांसारिक बन्धन, सुक्तिछे लक्षण या उस विलक्षण वस्तु ( ब्रह्म ) का कुछ भी 
हाळ नहीं जानता। यदि उसे शाखोंका अर्थ बतराया जाय तो भी वह नहीं समझता ; 
यह नहीं जानता कि स्वयं मेरा स्वार्थ किसमें है ; और न यही जानता है कि मैं किस 
संकस्पसे वेधा हुँ । वद्धका मुख्य लक्षण यही है कि उसे आत्मज्ञान नहीं होता । वह 
तीर्थे, ब्रत, दान, पुण्य, आदि कुछ भी नहीं जानता । उसमें दया, करुणा, नम्रता, मैत्री, 
शान्ति या क्षमा नहीं होती । जिसे ज्ञान ही न हो, उसमें ज्ञानके लक्षण कैसे छो सकते 
हैं १ जिसमें वहुतसे कुलक्षण हों, वही वदध है । अनेक अकारके दोप करनेमें ही उसे 
परम सन्तोष होता है और वह मूखँताके ही फेरमें पढ़ा रहता है । उसमें काम,,कोध 
गर्व, भद, इन्द्र, खेद, दर्प, दम्भ, विषय-वासना ओर लोभ वहुत होता है और चह बहुत 
ककश तथा अछुभ होता है । उसमें काम-चासना, सत्सर, असूया, दूसरेके शुणामे भी 
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दोष हूँढ़ना या हेप-बुद्धि, तिरस्कार, पाप, विकार, अभिसान, अकूडू, अहंकार, व्यञ्रता 
या अशान्ति, कुकर्म, कपट, वाद-विवाद, इतक, भेद्‌-अभेदुका भाव, ऋरता, नियता; 
निन्दा, द्वेष, अधस, अभिलाषा आदि अनेक प्रकारके दोष होते है । उसमें भ्रष्टता, अना- 
चार, नष्टता, एकाकार, अनीति ओर अविचार बहुत होता है । चह बड़ा निष्ठुर, घातक; 
हत्यारा, पातकी और कोधी होता है और उसमे बहुत-सी कुविद्याएँ होती हैं । उसमें 
दुराशा, स्वार्थ, कलह, अनर्थं, बदा चुकानेकी बृत्ति, दुर्मति, कव्पना, कामना, तृष्णा, 
बासना, ममता, भावना आदि बाते बहुत अधिक होती हैं। वह बहुत विकट्पी, विषादी 
मूर्ख, अपने परिवारकै छोगोंमें आसक्त, प्रपंची, अनेक प्रकारकी उ पाधियाँसे युक्त, वाचाळ, 
पाखंडी, दुजेन, ढोंगी, चुगलखोर और दुष्ट होता है। उसमें अविश्वास, अम, आन्ति, 
तम, विक्षेप और विराम या आळस्य बहुत होता है । चह बहुत इपण, उद्धत, दूसरोंका 
भला न देख सकनेवाला और छापरवाह होता है और सदा इरे कांमॉमें लगा रहता है । 
चह परमार्थके विषयमे कुछ भी नही जानता, पर ग्रपंचोका उसे बहुत अधिक ज्ञान होता 
है और वद अपनी उन्ही सब बातीमें परम सन्तुष्ट रहता है । वह परमार्थका अनादर 
और प्रपंचोंका आदर करता और ग्रृहस्थीका भार बहुत प्रसञ्चतासे ढोता है। उसे सत्संग 
अच्छा नही लगता, पर सन्तोकी निन्दा करनेमें उसका मन बहुत छगता है और वह 
देह-चुद्धिकी बेड़ी पहने रहता है। वह हाथमें व्रव्यकी ही जपमाळा छिए रहता है, दिन- 
रात धनकी ही चिन्तामें रहता है, सदा अपनी खीका ही ध्यान रखता है और सस्संगका 
मानों उसके लिए अकाल पड़ा रहता है । चह सदा आँखोंले द्रव्य और दाराको ही देखता 
है, कार्नोसे उन्हीकी बातें सुनता है और सदा उन्हीकी चिन्ता करता रहता है । चह' 
शरीर, वचन और मन, चित्त, वित्त, जीव और प्राणसे सदा द्रष्य और दाराका ही भजन 
करता रहता है । वह अपनी समस्त इन्म्रियोकोतसब ओरसे खीचकर द्रव्य और दारामें 
ही ळगा देता है। उसके लिए द्रव्य ओर दारा ही तीथ, परमाथ और सारा स्वाथ होता 
है। वह अपना समय और किसी काममें व्यर्थं नही जाने देता और सदा केवल घर- 
गुहस्थीकी ही चिन्ता करता रहता है । उसके लिए वही कथा-वाता होती है । बह अनेक 
प्रकारकी चिन्ताओं, उद्वेगो और दुःखॉमें फसा रहता है और परमार्थकरो बिळङुरु छोड़ 
देता है । चह घड़ी, पछ या निमेष मान्न भी सनमें नही घबराता और सदा द्रष्य, दारा 
तथा म्रपंचोंकी ही चिन्ता करता रहता है । उसके लिए द्रव्य और दारा ही तीर्थयात्रा, 
दान, पुण्य, भक्ति, कथा-निरूपण, सन्त्र, पुजा, जप, ध्यान आदि सब कुछ होते हैं। 
वह चाहे जागता हो और चाहे सोता हो, रात-दिन विषय-वासनाकी ही चिन्तामे रहता 
है और इससे उसे क्षण भरके लिए भी अवकाश नहो मिळता। पर बद्धके ये सब लक्षण 
सुसुक्ष होनेकी द॒शामे बदल जाते हैं। अगळे समाससे उसके भी लक्षण बतळाये जाते है। 


आठवा समास | 
सुसुक्लुन्ङक्षण 
अपने कुछ या सांसारिक असिमानके कारण जिसमे बहुत इरे लक्षण होते हैं, उसका 
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भुँ देखनेसे भी दोष ही लगता है | ऐसे बड़ प्राणीको संसारमें मूर्खतापण कृत्य करनेके 
घाद कुछ समय बीतने पर बहुत खेद होता है । वह संसारके टुःखासे दुःखी होता है 
तीनों ्रकारके तापोंसे बहुत कष्ट पाता है और अध्यात्मकी चर्चा सुनकर मनमें बहुत 
पछताता है । वह सांसारिक झगड़ोंसे उदासीन होता है, उसका जी विषयोंते घबरा 
जाता है और चह कहता है कि अब गुहस्थीके सब हौसळे पूरे हो गये । यह सारा वैभव 
यों ही चला जायगा, यहाँका किया हुआ सारा परिश्रम व्यथं हो जायगा । इसलिए अब 
मुझे अपना समय कुछ साथक करना चाहिए। इस प्रकार विचार बदलने पर उसके सनमें 
बहुत चिन्ता होती है और वह सोचता है कि मेरी सारी उमर व्यर्थ चली गई । उसे 
अपने किये हुए पुराने दोष याद आते हैं भौर वे सब उसके सामने आ खड़े होते हैं। 
उसे यसकी यातनाका ध्यान होता है ; वह मन ही मन उससे उरता है भोर कहता है 
कि मेरे पापोंकी गणना नहीं है । मैंने कभी पुण्यका विचार भी नहीं किया । मेरे पार्पाके 
पहाड़ छग गये हैं । अब मैं इस इुस्तर संसारले कैसे पार उतरू ! मैंने अपने दोष 
छिपाये, भठे आदमियोंके गुणों भी दोष छगाये। हे ईश्वर ! मैंने व्यर्थ ही सन्तों-साधुओं 
और सज्जनोंकी निन्दा की । पर-निन्दासे बढ़कर संसारमै और कोई दोष या पाप नहीं है 
और बही पाप मुझसे बहुत अधिक हुआ है। मेरे अवगुणोंसे तो आकाश फट पड़ना चाहता 
है। न तो मैंने सम्तांको पहचाना, न भगवानका अर्चन किया और न अतिथि या 
अभ्यागतको ही सन्तुष्ट किया । पूव जन्मके पार्पाके कारण मुझसे कुछ भी न हो सका 
और मेरा मन सदा डरे मामं ही लगा रहा। मैंने न तो कभी अपने शरीरको कष्ट दिया, 
न परोपकार किया और न काम-मदके कारण आचारकी रक्षा की । भक्ति साताको इवा 
दिया, शान्ति और विश्वान्तिका भंग किया और सूखंताके कारण सदूडद्धि तथा सद्‌- 
दासवाका नाश किया । अब यह जीवन कैसे सार्थक होगा ? मैंने व्यर्थ बहुतसे दोष 
और पाप किये । विवेक तो मेरे पास कभी फटका भी नहीं । अब में कौन उपाय करू, 
कैले परलोक घा करूँ और किस प्रकार देवाधिदेवके पास पहुँचूँ ? सुझर्मे कभी सद्भाव * 
उत्पन्न न हुआ, मैंने केवळ लौकिक वस्तुओंका ही सम्पादन किया और दर्भ तथा 
आठस्वरले अनेक प्रकारके कर्मोका खटराग किया । मैंने यदि हरिकीतन किया तो केवळ 
पेटके लिए किया और देवताओँको हाट-बाजारमें रखकर उनपर लोगोंसे धन चढ्वाया । 
हे ईश्वर ! मेरी उदधि जैसी अष्ट हुई, चह मैं ही जानता हँ । मैंने अपने मचमें अभिमान 
रखकर ऊपरसे निरभिमानता दिखळाते हुए बातें की और सनमें धनका ध्यान रखकर 
इदचरके भयानका ढोंग रचता रहा । सें अपने शाख-ज्ञानसे सदा लोगोंकों ठगता रहा, 
और पेरके लिए सन्ताकी निन्दा करता रहा। मेरे पेरमें अनेक प्रकारके दोप भरे हुए हैं। 
मैंने सत्य का उच्छेद किया, मिथ्या बातोंका प्रतिपादन किया और पेट भरनेके लिए इसी 
प्रकारके और भी बहुंतसे कम॑ किये । 

यह सब सोचकर सुसक्ष अध्यात्म-निरूपणकी ओर रगता है और अपनी सब वातें 
बदल देता है । चइ पुण्य-सार्गका ध्यान करता है, सत्संगकी कामना करता है और 
शृहरस्पीसे विरक्त हो जाता है । बढ सोबता है कि बढ़े-बढ़े चक्रवर्ती राजा चले गये ; 
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फिर मेरा वैभव उनके सामने दै ही कितना ! इसलिए, अब झुझे सत्संगति करनी 
चाहिपुः। वह अपने अवगुण देखता है, विरक्तिके बलसे उन्हें पहचानता है और दुःखी 
होकर आप ही अपनी निन्दा करने लगता है । 

चह कहता है--मैं भी कैसा अपकारी, दम्भी, अनाचारी, पतित, चाण्डाल, दुराचारी, 
खल, पापी, अभक्त, दुर्जन, हीनोंसे भी हीन और बिलकुछ पत्थर ही पेदा हुआ ? मैं 
दुरमिमानी, अत्यन्त क्रोधी और भनेक हुव्यंसनोंमें 'फँसा हुआ हुँ । मैं आळसी, काम- 
चोर, कपटी, कायर, मूर्ख, अविचारी, निकम्मा, चाचाळ, पाखंडी, मुँहजोर, कुब॒द्धि, 
कुटिल, नितान्त अज्ञान, सबसे दीन और कुछक्षणोंसे युक्त हूँ । मैं अनधिकारी, मलिन, 
अघोरी, अत्यन्त नीच, स्वार्थी और अनी हुँ और परमार्थं सुझमें नामको भी नहीं है। 
मैं अवगुर्णोकी राशि हुँ, मैंने जन्म छिया और भूमिका भार बना । इस प्रकार मुसुक्क 
अपनी निन्दा आप ही करता है ओर गृदस्थीकी झंक्ॉसे दुःखी होकर सत्संगतिके लिए 
उत्सुक होता है । बह अनेक तीथांकी यात्रा और शम-दम आदिका साधन करता है और 
अनेक अन्थोका अनुशीलन करता है । पर जब इन सब बाताँसे उसका समाधान नहीं 
होता, तब वह सन्तॉकी शरण हुूँद्ता है। वह अपने देह, कुछ और सम्पत्तिके तथा दूसरे 
अभिमार्नोका परित्याग करके अनन्य भावले सन्तोके चरणोंमें जाता है । वह अहंभावका 
परित्याग करके अनेक प्रकारले अपनी निन्दा करता और मोक्षकी कामना करता है । वह 
अपने बड्प्पनसे छजित होता है, परमार्थके लिए कष्ट उठाता है और उसके सनमें 
सन्ताके चरणोंके प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। वह शुदस्थीका स्वाथ और झंझटै 
छोड़कर परमार्थ-साधनके लिए उत्सुक होता है और कहता है कि अब मैं सजनों तथा 
सन्तांका दास बर्नूगा । जिस मलुष्यमें इस प्रकारके छक्षण मिळे, उसे सुसुक्ल समझना 
चाहिए । अब श्रोता छोग सावधान होकर साधकोंके लक्षण सुनें । 


नवा समास 
साधक-लक्षण 


पहले मुसुक्षुओंके लक्षण संसेपमें बतळाये गये हैं, अब सावधान होकर साधकके 
लक्षण सुनिए । जो अपने अवगुण छोड़कर सत्संग ग्रहण करता है, उसे साधक कहते 
हैं। जो सन्तांकी शरणमें जाता है और जिसे सन्त छोग आश्वासन देते है, उसे शार्खोमे 
साधक कहते है । सन्तोसे आत्मज्ञानका उपदेश पाकर उसके सांसारिक बन्धन टूट जाते 
हैं और वह ददतापूर्वक साधन आरम्भ करता दै। उसे अध्यात्मकी बातें सुननेका शौक 
होता है, अद्वेतके निरूपणकी ओर उसकी प्रवृत्ति होती है और वह उसका सारांश सम- 
कनेका प्रयत्न करता है । जब कही सारासारकी बातोंका विचार होता है, तब चह ध्यान 
लगाकर सुचता है और सन्देहांका उच्छेद करके इद्तापूर्वक आत्मशानका विचार करता 
है। नह सन्देहोंकी निशत्तिके खिए सत्संगति करता है और अपने शाखरोके तथा गुरुके 
अचुभर्वोमे समन्वय करता है । चह अपने विवेकले देहडुद्धिको रोकता है,. आत्मडद्धिको 
इद्‌ करता है ओर श्रवण तथा मनन करता रहता है । वह इश्य या संसार, प्रकृति और 
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मायाका विचार छोड़कर आत्मञ्चान धारण करता है और विचारपुर्वक अपना समाधान 
रखता है। वह द्वैत भाव छोड़कर अट्वेतका साधन करता है और एकताके भावकी समाधि 
लगाता है । वह अपने जीर्ण तथा जजर आत्मञ्ञानका जीणोड्ार करता है और विवेककी 
सहायताले ।अव-सागरके पार उतरता है। वह साधुओंके अच्छे लक्षण सुनकर उन्हें 
धारण करता है और परमात्माके स्वरूपकी प्रापिका उधोग करता है। वह असत्कियाएँ 
छोड्‌ देता और सब्करियाएँ बढ़ाता है और स्वरूप-स्थिति इढ्‌ करता है । वह दिन पर 
दिन अवंगुणोका परित्याग करता हुआ उत्तम शुणोंका अभ्यास करता है और आत्म- 
स्वरूपमें अपना ध्यान स्थित करता है । वह अपने इढ्‌ निश्चयके बलले दृश्य था मायाको 
प्रत्यक्ष देखते हुए भी अदश्यके समान कर देता है, ( अर्थात्‌ उसकी ओरसे बिछङुळ 
उदासीन हो जाता है ) और सदा ईश्वरके स्वरूपमें 'मिळनेका प्रयत्न करता है। चह 
प्रत्यक्ष मायाको अळद्ष्य कर देता है और अपने हृदयमें अळक्ष्यको देखता है और आत्स- 
स्थितिकी धारणा करता है । जो चस्तु साधारण छोगोंते छिपी हुई है और जिसका मनसे 
अनुमान भी नहो हो सकता, वही वस्तु चह रद्तापूर्वक धारण करता है। जिसकी चर्चा 
करते ही जवान बन्द हो जाती है और जिसको देखते ही आँखें अन्धी हो जाती है, 
उसीकी वह अनेक प्रकारले साधना करता है । जो चीज साधन करनेसे सिद्ध नही होती, 
जो देखनेसे अच्छी तरह दिखाई नही पड़ती, उसीका साधक अपने मन्में अनुभव करता 
है । जहाँ मनका भी अस्तित्व नहीं रह जाता, जहाँ तर्क भी पंगु हो जाता है, उसीका 
वह इदृतापूर्वक अनुभव करता है । वह स्वानुभवकी सहायतासे उस वस्तुको प्राप्त कर 
लेता है और स्वयं ही वह वस्तु बन जाता है । वह अनुभवके सम्बन्धकी सब बातें जान- 
कर अपने आपरे योगियोंके ळक्षण स्थापित करता है और संसारसे अरग रहकर अपना 
उद्देश्य सिद्ध करता दै । वह उपाधियोंसे दूर रहकर असाध्य वस्तुका साधन करता है 
ओर आत्म-स्वरूपमे अपनी बुद्धि इढु करता है। वह इश्वर और भक्तका मूल इँद्‌ निका- 
छता है और स्वयं ही दुरन्त साध्य दो जाता है! वह अपने विवेकके बळसे स्वयं अपने 
ही आपको देखने छगता है और स्वयं अपने ही स्वरूपमें लीन हो जाता है। यद्यपि बह 
ऊपरसे देखनेमें दिखाई पड़ता है, पर वास्तवर्मे उसे कोई , न्दी देख सकता । चह अहं- 
भावका त्याग कर देता है ; स्वयं अपने आपको हँ दने लगता है और तुरीयावस्थासे भी 
यागे बढ़ जाता है ! इसके उपरांत उन्मनी अवस्थाके अन्तमे वह अखण्ड आत्मानुभव 
प्राप्त कर रेता है । और जिसे अखण्ड अनुभव प्राप्त हो जाय, वही साधक है । 

इस प्रकार जो द्वेतका सम्बन्ध नष्ट कर देता है, भासकी भासता भी नही रहने 
देता और देहके रहनेपर भी विदेह हो जाता है, चही साधक है । चह अखंड स्वरूपमें 
स्थित रहता है, उसे अपने शरीरक। अहंकार नहीं होदा और उसके सब सन्देह दूर हो 
जाते हैं। उसे पंचभूर्तोका विस्तार स्वप्नके समान जान पढ़ता है और इञ्वरके निर्गुण 
स्वरूपका निश्चय हो जाता है । जिस प्रकार स्वप्वरमे होनेवाला भय जागने पर नष्ट हो 
जाता दै, उसी प्रकार इस सम्पूर्ण विस्तारके सम्बन्धर्म उसकी मिथ्या धारणा दूर हो 
जाती है और वदद उस विस्तारको ही मिथ्या समझने रयता है। जो माया औरोंकों 
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प्रत्यक्ष तथा ठीक जान पड़ती है, उसे साधक अपने अनुभवसे मिथ्या सिद्ध कर छेता 
है । वह मायाको उसी प्रकार छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थित होता है जिस प्रकार कोई 
आदमी सोकर उठने पर स्वम्नके भयसे छूटकर निय होता है। इस प्रकार मनसे वह 
अपने स्वरूपमें स्थित रहता है और बाहरसे निस्पृदता धारण करता है और सांसारिक 
उपाधियोका परित्याग करता है । वह काम-वासनासे छूट जाता है, क्रोधसे दूर भागता 
है और मद तथा मत्सर एक किनारे छोड़ देता है, वह कुछामिमान भी छोड़ देता है, 
लोक-लजाको तो मानों ऊज्जित ही कर देता है और विरक्तिकी सहायतासे यथेष्ट परमाथं 
करता है । वह अवियासे दूर हो जाता है, प्रपञ्चोंसे किनारे होता है और अकस्मात छोभ- 
के हाथसे निकल जाता है। वह अपना बड्प्पन जमीन पर गिर! देता है, वैभवको पेरोसे 
कुचल डालता है और महत्त्वको झॅँझोड़ डाळता है। वह भेद-भावका ध्वंस कर देता है, 
अहंकारको मार गिराता है और सन्देह रूपी शत्रुको पेर पकड़कर पटक देता है। वह 
विकल्पका वध कर डालता है, भव-सागरको थप्पड़ोंसे मारकर पीछे हटा देता है और 
समस्त भूतोंका विरोध नष्ट कर देता है। वह भव-भयको ही भयभीत कर देता है, 
काळकी टाँगें तोड़ देता है और जन्म-मृत्युका सिर तोड़ देता है। वह देह-सम्बन्धी 
अहंकार पर टूट पड़ता है, संकदपाँ पर आक्रमण करता है और कल्पनाओंका अकस्मात्‌ 
घात करता है । वह अपना भय दूर भगाता है, छिग-दरीर या वासनात्मक सूक्ष्म शरीर- 
को जीत रेता है और विवेकके बरसे पाखण्डको पछाड़ देता है । वह गर्वको अपना गये 
दिखलाता हे, स्वार्थको अनर्थमे मिला देता है और नीति तथा न्यायसे उस अनर्थका भी 
दुरून करता है । वह मोहको बीचमें ही तोड़ डालता है, दुःखको दो टुकड़े कर देता है 
और शोकको काटकर अलग फेक देता है। वह हेषको निर्वासित कर देता है, नास्तिकता- 
का गला घोंट देता है और उसके भयसे कुतकका पेट फट जाता है। वह क्ञानसे विवेक- 
को और विवेकले पैराग्य-सम्बन्धी सिद्धान्तका निश्चय करता है और उस वैराग्यकी 
सहायतासे अवगुणोंका संहार करता है। वह अधर्मको स्वधसंसे छटता है, सत्कमोंसे 
कुकर्मोका नाश करता है और विचारसे अविचारको दूर भगाकर दूसरे रास्ते पर लया 
देता है। वह तिरस्कारको कुचल डालता है, द्वेषको जड़से खोदकर फेक देता है और 
विषादको अविषादसे पेरोंके नीचे रौंदता है। वह कोप पर छापा मारता है, कपटको 
अन्दर ही अन्द्र कूर डालता है और सारे विश्वके लोगाँको अपना मित्र समझता है । 

वह प्रदृत्तिका परित्याग करता है, सुहृर्दोका साथ छोड़ देता है और निवृत्ति मार्गले चल- 

कर शान-योगकी साधना करता है । वह विषय-रूपी ठगको स्वयं ही ठग लेता है, कुविद्याके 
चारों धोर घेरा डाळ देता है और अपने ही सगे-सम्बन्धी चोराँसे अपने आपको छुदा! 

लेता दै । वह पराधीनता पर क्रोध करता, ममतासे दुःखी होता है और एकाएक हुराझा- 

का व्याग करता है । वह अपने स्वरूपको अपने सनमें स्थापित करता, यातनाको यातना 

पहुँचाता और उद्योग तथा प्रयत्नकी स्थापना करता है । वह साधनके मार्ग पर चळकर 

अभ्यासका संग करता है, उद्योगको अपने साथ छे लेता है और प्रयत्नको अपना अच्छा 

साथी बनाता है । चह दक्ष और सावधान होकर विवेके नित्य और .अनित्यका निर्णय 


९६-' हिन्दी दासबोध 


करता है और देह-बुद्धिका व्यासंग छोड़कर केवळ सत्संग करता है। चह बलपूर्चक अपनी 
गृहस्थीको दूर इटा देता है, विवेकसे सब जंजाळ छोड़ देता है और शुड आचारसे 
अनाचारको अष्ट कर देता है । वह भूछनेकी बृत्ति ही भूल जाता है, आलस्य करनेमें आलस्य 
करता है और दुखित्ततासँ सावधान नहीं होता, बढ्कि उसकी ओरसै दुश्चिच् हो जाता है। 

अस्तु । अब इम इस विषयेको समाप्त करते हैं । जो इस प्रकार अध्यात्मका निरूपण 
करके सब अवगुणोंको छोड़ दे, उसीको साधक समझना चाहिए । जो इदृतापूवंक सबका 
परित्याग करके परमाथेका साधन करता है, वही साधक कहलाता है। अब अगछे 
समासमें सिद्धके लक्षण बतडाये जायेंगे । यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि क्या केवळ 
निस्एइ ही साधक हो, और जिस सांसारिक पुरुषसे त्याग न हो सकंता हो, क्या वह 
साधक नहीं हो सकता ? इस शंकाका समाधान अगले समासमें किया गया है । श्रोता 
छोग सावधान होकर सुने । 
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पिछले समासमें यह शंका की गई थी कि क्या सांसारिक व्यक्ति बिना त्यागके 
साधक नहीं हो सकता ? यहाँ उसका विचार किया जाता है । यदि संसार या गृहर्थीमें 
रहकर भी कोई साधक बनना चाहे तो उसे कुमार्गका त्याग करके सन्माग ग्रहण करना 
चाहिए । बिना कुछुद्धिका त्याग किये सुद्धि नही आ सकती ; और डखुद्धि तथा बुरे 
मार्गका त्याग ही सांसारिक मनुष्यका त्याग है। जब भप्रपंचोंको इरा समझकर मनते 
विषयोंका त्याग किया जाता है, तभी परमार्थ मागंका अवलम्वन हो सकता है । नास्ति- 
कता, संशय और अज्ञानका त्याग धीरे-घीरे होता है। इस प्रकारका सूक्ष्म आन्तरिक 
त्याग गृहस्थ और विरक्त दोनोंमें होना चाहिए ; और निसु या विरक्तके लिए तो बाह्य 
त्याग और भी अधिक आवश्यक है । गृहस्थमें भी कुछ-कुछ बाह्य त्याग अवश्य होना 
चाहिए, क्योंकि इसके बिना नित्य नियम और सद्अन्थोांका श्रवण नहीं हो सकता । 
इससे उक्त शंकाका स्वभावतः समाधान हो जाता है, अर्थात्‌, यह सिद्ध हो जाता है 
कि बिना त्थागके मनुष्य साधक नहीं हो सकता । अब प्रस्तुत विषय सुनिए । पहले 
साधेकके लक्षण बतलाये गये हैं ; अब सिद्धोंके लक्षण बतछाये जाते हैं । 

साधु स्वयं बहा-्रूप हो जाता है, उसका सारा संशय घह्यांडके बाहर चछा जाता 
है और उसका निश्चय अचल हो जाता है । सुसुक्चुतामें बद्धतावाले अवगुण नहीं रह 
जाते और मुमुक्षुताके लक्षण साधक होनेकी दशामें नहीं रह जाते । आगे चलकर 
साधकके सन्देहकी निवृत्ति हो जाती है ; अतः जिसे किसी प्रकारका सन्देह न हो, उसे 
साधु समझना चादिए। संशय-रदित ज्ञान ही साइुका छक्षण है और सिद्धको कभी 
संशय हो ही नहीं सकता । कर्म-माय और साधन सभीमें संशय भरा है । एक साधु ही 
सन्देइ-रहित है । जिते ज्ञान, वैराग्य और भजनमें संदाय हो, उसके किए ये सव वातें 
निरथेक हैं । जिस इंइवर था अक्तिमें संशय हो, वह ईइवर और भक्ति भो व्यथ है ; 


सिद्ध-लक्षण ९७ 


और जिसके स्वभावमें ही संशंय हो, उसके लिए सभी बाते व्यर्थ हैं। संशय होनेपर 
त्रत, तीर्थ, परमार्थ, भक्ति, प्रीति और संगति सभी व्यथं हैं, और इनसे केवळ संशय 
ही बढ्ता है । जिसे संशय हो, उसका जीवन और सब करना-घरना व्यथं ही है । संशय 
होनेपर पुस्तक-शान-या विद्वत्ता सभी व्यर्थ हैं । संशय दोनेपर दक्षता और पक्षपात 
सभी व्यर्थ हैं, और संशय होनेपर कभी मोक्ष नहीं हो सकता । जिसे संशय हो, वह 
सन्त, पंडित और बहुश्रुत भी व्यर्थ है । संशय होनेपर शेता और व्युत्पन्नता व्यर्थ है 
और संशय होनेपर ज्ञाता होना भी व्यर्थ है। जब तक निश्चय न हो, तबतक कोई अणु 
मात्र बात भी प्रामाणिक नहीं हो सकती। ये सव व्यर्थ ही सन्देहके प्रवाहमें पड़े हुए हैं। 
बिना निश्चयके जो कुछ कहा जाय, वह सब व्यर्थ है और वाचालतासे अधिक बोलना 
निरर्थक है । बिना निश्चयके व्यर्थ बढ़-बद़कर जो बातें की जाती हैं, थे सब विडम्बना 
मात्र हैं, और संशयमें समावानके लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसी लिए सन्देह-रहित 
ज्ञान और निश्चय सम्बन्धी समाधान ही सिद्धोंके छक्षण हैं। इसपर श्रोता प्रदन करता 
है कि कौन-सा निश्चय किया जाय, और निश्चयके मुख्य रक्षण क्या हैं ? यह मुझे 
बताइये । अच्छा, तो सुनिये । यह जान लेना ही निश्चय है कि मुख्य देवता या ईश्वर 
कैसा है, और अनेक प्रकारके देवताओंकी गड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए । जिसने समस्त 
चर और अचरका निर्माण किया है, उसीका विचार करना चाहिए और शुद्ध विवेकके 
द्वारा परमेश्वरको पहचानना चाहिए । उसे यह समझना चाहिए कि सुख्य देवता या 
ईश्वर कौन है, भक्तके क्या लक्षण हैं और असत्यको छोड्कर सत्यको ग्रहण करना चाहिए। 
अपने ईश्वरको पहचानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ; और संगका 
परित्याग करते हुए वस्तु रूप या चह्म-स्वरूप होकर रहना चाहिए । बन्धनका संशय 
तोड़ डालना चाहिए, मोक्षका निश्चय करना चाहिए और पंचभूतोंका व्यतिरेक या 
विश्लेषण करके यह देखना चाहिए कि उनकी रचना किस प्रकार हुईं है । पूर्व पक्षकी 
सिद्धान्तके साथ तुलना करके प्रकृतिका मूळ या तरच देखना चाहिए और तब शान्ति- 
पूर्वक परमात्मा-सस्बन्धी निश्चय प्राप्त करना चाहिए । जब देहाभिमानके साथ संशर्य 
मिल जाता है, तब सत्य-सम्बन्धी समाधान या निश्चयका नाश हो जाता है; इसलिए 
आत्मबुद्धिका निश्चय दृद रखना चाहिए । आत्मज्ञाचकी सिद्धि हो जानेपर भी देदा- 
भिमानसे सन्देह बढ्ता है, इसलिए आत्म निश्चयपूर्वक अपना समाधान इढ रखना 
चाहिए, उसे खंडित न होने देना चाहिए। देह-बुद्धिकी याद आते ही विवेक नष्ट हो 'जाता 
है, इसलिए भात्मबुद्धिको खूब इद रखना चाहिए । आत्मढुद्धिका निश्चय हो जाना ही 
मोक्षकी दशाको आप्त होना है ; इसलिए कभी यहद न भूलना चाहिए कि मैं ही आत्मा 
हूँ. । यद्यपि यहाँ आत्मडद्धि सम्बन्धी निश्चयके लक्षण वतळा दिये गये हैं, तथापि विना 
सत्संगतिके इसका पुरा-पुरा शान नहीं होता । सन्तोकी शरणमें जानेले ही संशयका 
नादा होता है । 
पर अब यह प्रकरण समाप्त होना चादिए। अब सन्तोंके लक्षण सुनिए । निःसंदेह 
होना ही सन्तका मुख्य लक्षण है। सिद्धका कोई शारीरिक रूप तो होता ही नहीं ; 
१३ 
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फिर उसमें सन्देह कहाँ से आ सकता दै ? अतः सिद्ध वही है जिसे, किसी प्रकारका 
सन्देह न हो '। यदि देह हो तो फिर लक्षणोंकी कोई कमी नहीं रहती । पर जो देहसे 
अतीत हो, उसके लक्षण कैसे बतछाये जा सकते हैं ? जो आँखोंसे दिखछाईं ही न पड़े, 
उसके लक्षण कैसे बतलाये जा सकते हैं। सिद्ध तो निर्मळ वस्तु या नि्ेण बहाके समान 
होता है। उसमें लक्षण कहाँसे आवंगे ? लक्षणका अर्थ केवळ गुण है और चह वस्तु 
(रह्म) नि्ुण है। और उस निर्गुण अद्दाके समान होना ही सिद्धोंका लक्षण है। तो भी 
ज्ञान दशकमें सिद्धोंके सब छक्षण बतळाये गये हैं इसलिए यहाँ यह विषय समाप्त किया 
जाता है। यदि इसमें कोई न्यूनता हो तो श्रोता लोग उसके लिए मुझे क्षमा करें । 


छग दशक 
पहला समास 


परसात्माकी पहचान 


सब लोग अपना चित्त स्थिर करें और जो कुछ कहा जाय, उसे अच्छी तरह मनसेँ 
रखें और निमेष भर सावधान होकर बैठें। यदि हमें किसी गाँव था देशमें रहना हो और 
हम वहाँ के स्वामीसे न मिळें ती हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए जिसे जहाँ रहना 
हो, यदि वह चढाँ के स्वामीसे भेंट कर ले तो उसके लिए सब प्रकारसे अच्छा ही होता है । 
यदि भुसे भेंट न की जाय तो उसके यहाँ मान नहीं होता और अपना महत्त्व या 
प्रतिष्ठा नष्ट होनेमें देर नहीं लगती । इसलिए राजासे छेकर रंक तकको वहाँ के प्रभुसे 
भेंट करनी चाहिए और विवेकी छोग इसका रहस्य अच्छी तरह जानते हैं । यदि बिना 
प्रमुसे भेंट किये कोई उसके नगरमें रहे तो वह बेगारमें पकड़ा जायगा और चोरी न 
करने पर भी चोरीमें पकड़ा जायया । इसलिए जो छोग समझदार होते हैं, वे प्रभुसे 
अवश्य सेट करते हैं ; और जो लोग भेंट नहीं करते, उन्हें संसारमै अनेक प्रकारके 
संकट भोगने पड़ते हैं । गाँवमें वहाँका अधिपति बढा होता है ; उससे बड़ा देशका 
अधिपति भौर उससे भी बड़ा नृपति होता है । राष्ट्रॉका प्रभु राजा होता है ; बहुतसे 
राष्ट्रोका पति महाराज होता है और मद्दाराजाओंका भी राजा चक्रवर्ती होता है । नरपति, 
गजपति, हयपति और भूपति सबमें चक्रवर्ती राजा वड़ा होता है । इन सबको बनाने- 
वाला एक बहा होता है ; पर उस घ्रह्माका बनानेवाला कौन है ? जो ब्रह्मा, विष्णु और 
हरको भी घनानेवाला है, उस परमेश्वरको अनेक प्रकारके यल करके पहचानना चाहिए । 
जब तक उस ईश्वरकी प्राप्ति न हो, तब तक यम-यातनासे छुटकारा नहीं मिळता ; और 
उस ध्हांड-नायकसे भेंट न होना अच्छा नहीं होता । जिस इशरने मनुष्यको संसारम ' 
भेजा है और सारे व्रझांडकी सृष्टि की है, उसे न पह्चाननेवाला पतित है । इसी किए 
इश्वरको पहचानकर जन्म सार्थक करना चाहिए ; और यदि उसका शान न हो सके तो 
सत्संग करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका पता अवदय लगता है । भगवानको जानने- 
वाला ही सन्त कहराता है और वही शाश्वत तथा अशाश्वतका निर्णय करता है ! जिसने 
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भनमे समझ लिया है कि ईश्वर अचल है, उसीको महानुभाव, सन्त तथा साधु समझना 
चाहिए । जो मबुष्योसँ रहकर छोगाँसे भिन्न अर्थात्‌ अळीकिक बातें बतछाता हो और 
जिसके हृदयमें ज्ञानकी जाग्रति हुई हो, वही साधु है । परमात्माको निशुंण समझना ही 
ज्ञान है और इससे भिन्न सब कुछ अज्ञान है। पेट भरनेके लिए जो अनेक बिद्याएँ सीजी 
जाती हैं, उन्हें छोग ज्ञान कहते हैं, पर वे सार्थक नहीं हैं । जिस ज्ञानसे इश्वर पहचाना 
जाय, वही सार्थक है ; बाकी निरर्थक और पेट भरनेकी विधाएँ हैं । जन्म भर अपना 
पेट भरा और शरीरकी रक्षा की, पर अन्तमें यह सब व्यर्थ हो जाता है । पेट भरनेकी, 
विद्याको सद्विद्या नहीं कहना चाहिए । जिससे उस सर्वव्यापक वस्तुकी ततकाळ 
प्राप्ति हो, वही ज्ञान है। जिसके पास इस प्रकारका ज्ञान दो, उसीको सजन समझना 
चाहिए और उसीसे अपना समाधान करनेके किए प्रश्न करना चाहिए । यदि भज्ञानीके 
साथ भज्ञानीकी भेंट हो तो ज्ञान कैसे मिळ सकता है ? दरिद्रके पास जानेसे धन कैसे 
मिल सकता है? यदि रोगीके पास रोगी जाय तो चह आरोग्य कैले हो सकता है? भौर. 
निर्दृळके पास निर्बछ जाय तो उसे सहायता कैले मिङ सकती है ? यदि पिशाचके पास 
पिशाच जाय तो/क्या काम निकल सकता है ; और उन्मचसे उन्मत्त मिळे तो वह उसे 
कया समझा सकता है ? भिखारीले भीख कैसे मिळ सकती है और दीक्षाहीनसे दीक्षा 
कैसे मिल सकती है ? कृष्ण पक्षमें चन्द्रमाका प्रकाश हुँदनेसे कैसे मिळ सकता है ? यदि 
सूर्णके पास सूखे जाय तो वह समझदार कैमे हो सकता है ? और बद्ध एरुषके पास 
बद्ध पुरुष जाय तो वह सिद्ध केसे हो सकता है? यदि देहीके पास देही जाय तो विदेह 
कैसे हो सकता है ? इसलिए जो स्वयं ज्ञाता न हो, वह ज्ञान-मार्ग नही बतळा सकता । 
इसी लिप ज्ञाताको हुँदूना चाहिए, उसका अचुम्रद प्राप्त करना चाहिए और उससे 
सारासारकी बातें जाननी चाहिएँ; तभी मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है । 


दूसरा संसास 
परमास्माकी प्राप्ति 


अब उस उपदेशके छक्षण सुनिए ; जिससे सायुज्य मुक्ति प्रात होती है । भनेक 
प्रकारके दूसरे मतोंकी खोज-करना व्यर्थ है । जिस उपदेशमें ब्रह्मज्ञान न दो, उसमें 
कोई विशेषता नही है । ऐसा ज्ञान उस भूसीके समान है जिसमें धान्य न हो और 
जो खाई नही जा सके । थूसीमेसे दाना और मउेमेसे मक्खन नही निकलता, और 
चावलोकी घोवनमें दूधका स्वाद नहो मिळता । दृक्षोंकी छाक खाने या चूसनेसे कोई 
फल नही ; और गिरी छोड़कर ऊपरी छिळका खाना सूर्खता है । इसी प्रकार जिसमें 
ब्रह्मान न दो, वह उपदेश निस्सार है; और सारको छोड़कर असारका सेवन कौन 
समझदार करेया ? 

अब निणुण नरका निरूपण किया आता है। श्रोता लोग अपना सन स्थिर कर 
छे । सारी स॒ष्टिकी रचना पन्चसूर्तासे ही हुई है, पर यह रुष्टि सदा बनी नहीं रह सकती। 
इसके आदिमं भी ओर अन्तमं भी बही निगुंण ब्रह्म रहता है और घडी शाश्वत है । 
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बाकी सब पञ्चभूतोंको नश्वर समझना चाहिए । इन भूताको परमात्मा कैसे कह संकते 
हैं ? यदि मचुष्यको भूत कहा जाय तो वह भी नाराज होता है । फिर वह तो जगजनक 
परमात्मा है, जिसकी महिमा ब्रह्म आदि भी नहों जानते । उसे भळा भूतकी उपमा 
कैसे दी जा सकती है। यदि कहा जाय कि जगदीश भी सूर्तोके समान है, तो दोष 
होता है ; और यह बात सभी महापुरुष जानते हैं । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश 
सभीर्म अन्दर ओर बाहर वह परमात्मा व्याप्त है। ये पञ्चभूत तो नष्ट हो जाते है ; पर 
आत्मा अविनश्वर है। जो जो रूप भौर नाम हैं, वे सब कोरे भ्रम हैं ; और नाम तथा 
रूपसे परे जो ब्रह्म है, उसका रहस्य अचुभवसे जानना चाहिए । पाचों भूतों और तीनों 
गुणोंसे मिळकर अष्टधा प्रकृति बनी है और इसीको दृश्य कहते हैं । वेदों और श्रतियांमें 
कहा है कि ये दृश्य नष्ट हो जानेवारे हैं और ज्ञानी यदद बात जानते हैं कि निगुण ब्रह्म 
ही शाश्वत है । जो शखसे कट नहीं सकता, आगमे जळ नहीं सकता, पानीमें गळ नही 
सकता, वायुर्मे उड़ नही सकता, गिर-पड़ नहीं सकता और बन-बिगड़ नहीँ सकता, वह 
परह्य ही है । उसका कोई वर्ण नहों है, वह सबसे परे है और फिर भी सदा बना 
रहता है। चाहे वह दिखाई न पड़े, पर है अवश्य ओर सब जगह सूक्ष्म रूपसे व्याप्त 
है। सबुष्यकी इष्टिकी यह आदत-सी पड़ गई है कि वह उसीका अस्तित्व मानती 
है जो उसे दिखाई पड़ता है; भर जो वस्तु गुद्य होती है, उसे बह गोप्य कहता ` 
है। पर जो कुछ प्रकट है, उसे असार समझना चाहिए ; और जो गुप्त है, उसे 
सार समझना चाहिए । यह बात शुरुसे ही अच्छी तरह समझी जा सकती है। जो 
समझमे न जावे, उसे विवेक-बलसे समझना चाहिए; जो दिखाई न पड़े, उसे 
' विवेक-बलसे देखना चाहिए ; और जो जान न पड़े, उसे विवेकबळसे जानना 
चाहिए । जो गुल हो, उसे प्रकट करना चाहिए ; जो असाध्य हो, उसका साधन 
करना चाहिए, और जो कठिन हो, उसका अभ्यास करना चाहिए । वेद्‌, ब्रह्मा 
और शेषनाग भी जिसका वर्णन करते-करते थक गये हैं, उसी परब्रह्मकों प्रा करना 
चाहिए । यदि कोई पुछे कि उसकी साधना केसे की जाय, तो इसका उत्तर यंह है कि 
अध्यात्म-सम्बन्धी बातें सुनकर उस परब्रह्मकी प्राप्ति करनी चाहिए । वह एथ्वी, जळ, 
तेज या चायु नही है ; बह रंग-रूप आदिसे व्यक्त नहीं होता, वह अव्यक्त है । उसीको 
इश्वर समझना चाहिए । और याँ तो जितने गाँव हैं, छोगोंने उतने ही देवता बना रखे 
हे। जब इस प्रकार परमात्माके सम्वन्धमें निश्चय हो जाय भौर उसके निर्गुण दोनेका 
विश्वास दो जाय, तब"स्वयं अपने सम्बन्धमें खोज करनी चाहिए । जो आत्मा यहद 
कहती है कि यह शरीर मेरा है, उसे शरीरसे विछङळ अलग समझना चाहिए; भौर जो 
थह समझती है कि मन मेरा है, वह वास्तवमे मन नहीं है । यदि शरीरका विचार किया 
जाय तो बह केवळ पञ्चतर्वोसे बना है और उन वर्खोको अळग कर देनेसे केवळ आत्मा 
याकी रद्द जाती है। जिसे “में” कहते हैं, उसका वहाँ कहीं पता नहीं रहता और सब 
तत्व अपनी-अपनी जगद्ट जाकर मिल जाते हैं। यह शरीर पत्चतत्वॉकी बंधी हुई गठडी 
है और इसका नाश हो जाता है। इसमें केवळ एक आत्मा दी है जो सदा बनी रहती 
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है। इसके सिवा तीसरा “में” वहाँ कोई है ही नहीं। जब “में” का ही ठिक्राना नहीं 
है, तब जन्म और मृत्यु किसकी और केसी ? और आत्मा पाप-पुण्य तथा जन्म-हत्युते 
रहित है । जब उस निगुणमें पाप-पुण्य और यसन्यातना नहो है, तब “मै” भी वहाँ है; 
क्योंकि “सैं” भी तो वही निगुण जात्मा है। यह जीव देहबुद्धिके कारण वैंधा हुआ है । 
यदि विवेककी सहायतासे उसका बन्धन खोल दिया जाय तो वह देहसे अतीत होकर 
मोक्ष पद पा जाता है । वस इससे जन्म सार्थक हो जाता दै । निर्यण आत्मा और “मैं” 
दोनों मिल जाते हैं । पर इस विवेक पर सबसे पहके ध्यान देना चाहिए । जैसे जागने 
पर स्वप्न नहीं रह जाता, वैसे ही विवेकपूर्वेक देखने पर यह दृश्य जगत नहीं रह जाता 
और अपने स्वरूपंका अनुसन्धान करनेसे ही प्राणी सात्रका उद्धार हो जाता है। विवेक- 
पूर्वक स्वयं अपने आपको निवेदन करके उसके स्वरूपमें मिल जाना चाहिए; और इसी- 
को जआत्म-निवेदुन कहते हैं। पहले अध्यात्म-सम्बन्धी बाते सुननी चाहिए और तब 
सदूगुरुकी सेवा करनी चाहिए । फिर सदूशुरुकी कृपासे आत्मनिवेदुन हो जाता है। 
आत्मनिवेद्नके उपरान्त यह बोध होता है कि वह वस्तु ( ब्रह्म) ) निर्मेछ, अलिप्त और 
शाब्वत है ; और “मैं” स्वयं भी वही वस्तु हूँ। इस प्रकारके ब्रद्मशानसे जीव स्वयं 
भ्रह्म हो जाता है और चह प्रसन्नवासे शरोरको श्रारव्य पर छोड़ देता है । इसीको आत्म- 
ज्ञान कहते है ; इसीसे समाधान या शान्ति होती है ; और इसीले यह जीव परत्रद्मसे 
अभिन्न तथा भक्त होता है--विलङुल उसीमें मिल जाता है । अब जो कुछ होना है, 
चद हुआ करे, जो कुछ जाना हो, वह चला जाय ; किसीकी परवाह नही होती । मनसे 
जन्म और झत्युकी आशंका नष्ट हो जाती है । इस प्रकार संसारके सब झगद़े मिट जाते 
हैं और ईश्वर तथा भक्में एकता हो ज्ञाती है । पर ईश्वरको मनुष्य सत्संगतिके हारा 
ही पहचान सकता है । 


तीसरा सम्तास 


सायाकी उत्पत्ति 


निर्गुण आत्मा निर्वेछ है, आाकाशाकी तरह सर्व-व्यापक है और सदा निश्रळ तथा 
प्रकाशित रहती है। बद बिलकुल अखंड, सबसे घढी और आकाशसे भी अधिक विस्तृत 
तथा सूक्ष्म है। वह न दिखाई देती है, न समझें आती है, न उत्प होती है, न नष्ट 
होती है, न आती हें, न जाती है, न 'चरुती है, न दलती है, न टूरती है, न फूरती है, 
न यनती है और न बिगद्ती है। बह परनझ दै। वह सदा सामने रहती है ; य 
निष्कर्दऊ नौर निखिछ है ; और आकाश तथा पाताळ सभीमें व्याप्त रहती है । श्षचि- 
नश्वर तो निगुण म्रझ है ; ओर नष्ट हो पानेवाली सगुण माया है । इस संसारमै सगुण 
और निग दोनों मिले हुए हैं । योगेरवर इन दोनों मिले-जुले हुओंका विचार करके 
उनकी उसी प्रकार भळग कर लेते हैं, जिस प्रसार राजहंस नीर-क्षीरका विदेक फरते 
ह । इस जद और पंचमूतात्मक चूष्टिसे झत्मा सव जगद्द च्यास है और यह घात नित्य 
तथा अनित्यका विचार करनेसे घान पदती दै । जिस प्रकार ऊझमेंसेरस छे छिया  “ 
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है और उसकी खोई छोड़ दी जाती है, उसी प्रकार इस संसारमेसे अपने विवेककी 
सहायतासे सार भाग जयदीइवरको. छे लेना चाहिए । परन्तु रस तो नष्ट हो जारवाला 
भौर पतला होता है और आत्मा शाइवत तथा निश्चळ है । रस अपूर्ण है और आत्माको 
केचछ तथा परिपूर्ण समझना चाहिए । यदि आत्माके समान कोई चीज हो तो उसका 
इषटान्त दिया जाय; और नही तो इष्टान्त देकर ही किसी तरह समझाया जाता है। जब 
आत्माकी यह दृशा है, तब उसमें माया केले पैदा हो गईं? उसमें माया वैसे ही आ जाती 
है, जैसे आकाइामें वायुका झोका आ जाता है। उस वायुसे तेज हुआ, तेजसे जल उत्पन्न 
हुआ और जलसे इस भूमंडळकी सृष्टि हुई । फिर इस सूमंडलसे अनेक जीव आदि उत्पन्न 
हुए । परब्रह्म उसके आदिमें भी और भन्तमें भी व्याप्त है । जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण 
हुआ, उनका अन्तर्मे नाश भी हुआ; पर आदि ब्रह्म ज्योंका त्यों बना हुआ है। जिस प्रकार 
घटके पहले भी आकाश रहता दै, घरके अस्दुर भी आकाश रहता है और घरके टूट जाने 
पर भी उस आकाशका नाझ नही होता, उसी प्रकार परघह्ा भी केवळ अचळ और अदर 
है और उसीके बीचमें समस्त चर तथा अचर होते जाते है। जो-जो चीजें बनती है, उनमे 
आरम्मसे ही ब्रह्म व्याप्त रहता है । और जब उन सबका नाश हो जाता है, तब भी 
अन्तमें वही भविनशवर ब्रह्म बच रहता है । ऐसे अविनश्वर त्रह्मकी ही ज्ञाता लोग सेवा 
करते हैं और पंचतरवका निरसन करके स्वयं ही अपने आपको प्राप्त करते हैं ; अधात 
पंचतत्वोंका नाश हो जाने पर स्वयं भी निर्णुण ब्रह्म हो जाते हैं । जब तस्मे तत्व मिलते 
हैं, तब उसका नाम “शरीर” होता है, ओर ज्ञाता छोय इन्ही तत्वोमें तत्वका विचार 
करते हैं । उन तरवोके निःशेष होने पर उनका देदाभिमान भी जाता रहता है और 
दिवेककी सहायताले थे नियुंण ध्रह्ममें मिळ जाते हैं । विवेकपवंक देखने पर पता चलता 
है कि जब पंचतरस्ामे शारीरिक तत्व मिल जाते हैं, तब “मैं” का कहां अस्तित्व ही नहीं 
रह जाता । जब इम स्वयं अपने सम्बन्धमें विचार करते हैं, तब जान पड़ता है कि “मैं” 
के सम्बन्धमें जितनी घाते है, वे सब सायापूर्ण हैं और इन तत्तोंका अन्त हो जाने पर 
केवळ निरुंण ब्रह्म ही घच रहता है। “में” का विचार या देहबुद्धि छोड़कर अपने आपको 
निर्गुण ब्रह्म समझना ही आत्म-निवेदनका रहस्य है ; और “भैं-त्‌” या “मेरा“तेरा” का 
विचार उन तोके साथ ही साथ चला जाता है। “में” तो ढूँदुने पर मिळता ही नहीं 
और चह निर्गुण बरह्म अचळ है ; इसलिए “मै” वही निगुण ब्रह्म है । पर यह वात 
बिना सदूगुरुके समझमें नही आती । सम्पूर्ण सारासारका विचार करने पर जब 
उसमेसे असार भाग विळङुळ निकल जाता है, तब एक सार भाग निगुंण ब्रह्म ही बच 
रहता है । पहले ्रह्मका निरूपण हुआ और तब वही ब्रह्म सब पदार्थामें व्याप्त हो गया, 
और जव सब पदार्थ नष्ट हो गये, तब केवल बह्म ही वच रहा । जब विवेकले इस सारी 
सिका संहार हो जाता हे, अथात्‌, इम इस सृष्टिको मिथ्या समझ लेते है, तब सारा- 
सारका निर्णय हो जाता है ओर अपना स्वरूप ठीक तरहले समझमें आ जाता है-— 
भातमळाभ दो जाता है। अहंभावकी तो आप ही कल्पना कर छी गई है, पर यदि 
उसका पता ऊगाया जाय तो चह वास्तवमै कुछ भी नहों है; भोर जब अहंभाव चला 
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जाता है, तब स्वयं निगुण आत्मा ही चेच रहती है । पंचतत््वोंका निरसन होने पर जो 
निरा आत्मा बच रहती है. वही “में” है। तो फिर दत्वका निरसन हो जाने पर अहं- 
भाव दिखलानेकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । जब तत््वोंके साथ भहंभाव चला 
जाता है, तब स्वभावतः केचळ निर्गुण बरह्म बच रहता है और सोऽहं भाव पर विश्वास 
होते ही आत्म-निवेदन हो जाता है । आत्म-निवेदन होते ही ईश्वर और भक्त दोनों मिल- 

कर एक हो जाते हैं और विभक्तताकों छोड़कर भक्त सक्ृत्योका आचरण करने छगता, 
है । निर्गुणका न तो जन्म होता है और न मत्यु, न वह पाप करता है और न पुण्य । 

इस प्रकार निर्युणमँ मिल जाने पर भक्त मुक्त हो जाता है । पंचतत्वोंसे घिरे रहने पर 

प्राणी संशयर्म फसा रहता है और स्वयं अपने आपको भूल कर “कोऽहं कोऽहं” कहने 
छगता है ; अर्थात्‌, पूछने यता है कि मैं कौन हूँ । पंचतत््वोमें फँसे रहने पर वह 
कोऽहं कहता है और विवेकपूर्वक देखने पर सोऽहं सोऽहं कहता है ; और घहाके साथ 
अनन्य या एक होने पर कोऽहं और सोऽहं दोनों हट जाते हैं। इस अवस्थाके बाद जो 

स्वरूप बच रहता है, वढी सन्त होता है और वह देह घारण करने पर भी देहातीत 

रहता है। यह विषय गहन है, अतः जल्दी सन्दे दूर नहीं होता ; इसीलिए एक ही 

बात कई बार कहनी पढी है। इसके लिए श्रोता लोग मुझे क्षमा करें । 


चोथा समास 
सायाका विस्तार 


कृतथुग या सतयुगके सन्नह छाख, अद्दाइस' हजार वपं, त्रेता युगके, बारह छाख, 
छानबे हजार वर्ष, द्वापके आठ लाख, चोंसठ हजार वर्ष और कलियुगके चार लाख, 
बत्तीस हजार वर्ष, इस प्रकार चारों युगोंके तेतालिस छाख, बीस हजार वर्ष होते हैं 
और इन चारों छुर्गोकी एक चौकढी होती है। ऐसी एक इजार चौकर्डिर्यो या चतुयुँगोका 
ब्रद्माका एक दिन होता है। जब ऐसे एक हजार ब्रह्म हो जाते हैं, तब विष्णुकी एक 
घड़ी होती है ; और जब ऐसे एक हजार विष्णु हो जाते हैं तब महेश्वरका एक पळ होता 
है। और जब ऐसे एक हजार महेश हो जाते हैं तब शक्तिका आधा पर होता है। सभी 
शाखोमें ये संख्याएँ इसी प्रकार बतळाई गई हैं। कहा है 

चतुर्युगसहस्राणि दिनमेकं पितामहम्‌ । 

पितामहसह्राणि विष्णोघंटिकमेव च ॥ 

विष्णोरेकसहस्राणि पलमेकं सह्देश्वरम्‌ । 

' मद्ेश्वरसदज्राणि शक्तिरद्धपळं भवेत्‌ ॥ 
इस प्रकारकी अनन्त"शक्तियाँ और अनन्त रचनाएँ होती हैं, तो भी परवहाकी स्थिति 
ज्योंकी स्यो और अर्खड वनी रहती है । वास्तवमै परनह्ाकी स्थितिका तो कोई जिक्र ही 
नह हो सकता; पर फिर भी वह वोळनेको एक रीति है । वेदों और श्रुतियों तकमें परके 
लिए “नेति नेति” ही कहा है । कलियुगके चार हजार, सात सो, साठ वर्ष बीत छुके; 
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और अभी चार छाख सत्ताइस हजार दो सौ चालिस वर्ष बाकी हैं& । अब बिलकुछ 
वर्णसंकरता होनेको है । इस सचराचर सुष्टिमें एकसे एक बढ़कर पड़े हुए हैं और उनका 
विचार करने पर कहाँ अन्त नहीं दिखाई पड़ता । कोई कहता है, विष्णु सबसे बड़े हैं ; 
कोई कहता है, रुद्र बड़े हैं ; और कोई कहता है शक्ति बड़ी है 4 इस प्रकार अपनी- 
अपनी रुचिके अनुसार सभी लोग कहते है ; पर कहपान्तमँ इन सबका नाश हो जायगा, 
क्योंकि श्रुति कहती है 'यद्दृष्ट तन्नष्टं” । अर्थात्‌, जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह सभी 
नष्ट हो जायगा । सत्र लोग अपने-अपने उपास्य देवता पर गर्व करते है; पर इस 
सम्बन्धमें साधुके बिना सत्यका निश्चय नहीं हो सकता । और साधु लोग यही एक 
निश्चय करते हैं कि केवर एक आत्मा ही सब जगह व्याप्त है और बाकी सब चर तथा 
अचर मायिक या मायापूण है । भरा आप ही सोचिए कि चित्रमें लिखी हुई सेनाके 
सम्बन्धमें यह केसे निश्चय हो सकता है कि इसमेंसे कौन-सी सेना छोटी और कौन-सी 
बड़ी है ? यदि स्वप्तमें हमने कुछ चीजें और उनके छोटे बड़े होनेके सम्बन्धमें कुछ 
कलपना भी कर ली, पर जागने पर क्या दशा होती है ? जागने पर हम देखते हैं कि न 
कोई छोरा है और न बड़ा है; और जो कुछ हमने देखा, वह सब स्वप्न था। ये सब 
सायाके विचार हैं ; न कोई छोटा है और न बड़ा है । ओर यदि छोटे-बडेका निर्णय कोई 
कर सकता है, तो वह ज्ञानी ही कर सकता है। जो जन्म लेता है, वह यही कहता- 
कहता मर जाता है कि में बड़ा हुँ । पर वास्तवमै महात्मा ही इस बातका विचार कर 
सकते है कि वास्तवमै बड़ा कौन है। वेद, शाख, पुराण और साधु-सन्त सभी कहते हैं 
कि जिसे आत्मज्ञान हो जाय, वही बड़ा और महात्मा है। और सबसे बड़ा केवळ 
परमेश्वर है और हरि तथा हर आदि सब उसीके अन्तर्गत हैं । वह ईश्वर निर्गुण और 
निराकार है और उसमें उत्पत्ति या विस्तार कुछ भी नहीं है। स्थान और सानका विचार 
तो सब यहींकी बात है। नाम, रूप, स्थान, मान आदि सब अनुमानकी ही बातें हैं । 
ब्रह्मके प्रलयर्मे इन सवका निर्णय हो जायगा--ये सब नष्ट हो जायेगे । परन्तु ब्रह्म 
प्रळयसे अरग है, उसका चाश नहीं हो सकता। चह नाम और रूपसे भी अछग है । 
वह सदा एक-सा रहता है। जो लोग बरका निरूपण करते हैं और उसके सम्बन्धे 
सब बाते जानते हैं, उन्हींकों घ्रह्मचिदू या ब्राह्मण समझना चाहिए । 


पाँचवाँ समास 
साया ओर ब्रह्म 


श्रोता पूछते हैं कि माया और बरह्म दोनों क्या हैं? अतः ओता और वक्ताके मिसले 
इसका निरूपण सुनिए । ब्रह्म निगण और निराकार है, माया सगुण और साकार है । 
प्रह्मका पारावार नहीं दै, पर मायाका पारावार है । वद्य निमंल और निश्चल है, माया 
चत्र और चपळ है। ब्र केवळ निरुपाधि और माया उपाधि-रूप हे । माया दिखंलाई 
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» भट्ट सूळ अन्यकी, रचनाका समय है | --अघुवादुक । 
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पढ़ती है, बह्म दिखछाई नहीं पढ़ता । मायाका भास होता है, घरहाका मास नहीं होता। 
कर्पान्तमें मायाका तो नाश हो जाता है, पर श्रह्मका नाश नहीं होता । मायाकी रचना 
होती है, पर घह्मकी रचना नहीं होती। माया विगद़ती है, पर व्रह्म नहीं बिगड़ता । 
अज्ञानको माया अच्छी लगती है, पर ब्रह्म अच्छा नहीं छयता । साया उत्पन्न होती है, 
पर त्रह्म उस्पन्न नहीं होता । माया भरती है, पर घह्म नहीं मरता । धारणासे मायाका 
तो अहण हो सकता है, पर रहका ग्रहण नहीं हो सकता । साया हटती और फुर्ती है, 
पर ब्रह्म टूरता नहीं । माया मलिन होती है, पर त्रह्म मलिन नहीं होता । माया विकारी 
और ब्रह्म निर्विकार है। माया सब कुछ करती है, ब्रह्म कुछ भी नहीं करता । माया अनेक 
प्रकारके रूप घारण करती है, पर घर्म अरूप है। मायाके पञ्चभूतात्मक अनेक रूप हैं, 
पर ब्रह्म शाइवत और एक है। माया और त्रह्मका अन्तर विवेकी लोग ही जानते हैं। 
माया छोटी और ब्रह्म वदा है। साया असार और ब्रह्म सार है। मायाका आदि और 
अन्त है, पर व्रहाका आदि अन्त कुछ भी नहीं है। सब जगह मायाका विस्तार है और 
उससे घ्रह्मकी स्थिति छिपि हुई है। पर साधु छोग उसमेंसे प्रह्मको निकाल लेते हैं । 
जिस प्रकार सेवार हटाकर पानी छेना चाहिए और पानी छोड़कर दूध छेना चाहिए, 
उसी प्रकार मायाको छोडकर म्हाका अनुभव करना घाहिए। घ्रह्म आकाशकी तरह 
निमंझ और भाया एथ्वीकी तरह मजिन है । ब्रह्म सुषम और माया स्थूछ रूप है । ब्रह्म 
अप्रत्यक्ष है और माया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है । बरह्म सदा सम रहता है और माया 
विषम दवै । माया छक्ष और ब्रहम अळक्ष, साया साक्ष और ब्रह्म असाक्ष है । मायामें दो 
पक्ष हैं, पर ब्रह्मे कोई पक्ष ही नहीं है। मायः पूर्वपक्ष था सन्दिग्ध है और घर्म 
सिद्धान्त या उत्तर पक्ष दै । साया अनित्य और व्रह्म नित्य तथा सनातन है। प्ह्ममें 
कोई हेतु या इच्छा नहीं है, और मायामें है। त्रह अखण्ड घन है, माया पञ्चभौतिक 
और पोच है; ब्रह्म निरन्तर परिपूर्ण है, माया पुरानी और जर्जर है। माया बनती है, 
ग्रह्म वनता नहीं ; माया गिरती दै, महा गिरता नहीं ; माया विगड्ती है, ब्रह्म बिगढ़ता 
नहीं ; ज्योंका त्यों बमा रहता है । सब कुछ होने पर भी ब्रम सदा बना ही रहता है ; 
पर निरसन करने पर माया नष्ट घो जाती है । त्रहममें सङ्कल्प विकल्प नहीं है, मायामें 
है ; माया कठिन भौर ब्रह्म कोमळ है ; साया अल्प और बहा विशाल है ; माया सदा 
नष्ट होती रहती है, पर थहा नष्ट नहीं होता । ब्रह्म ऐसा नहीं है कि उसका वर्णन हो 
सके ; पश मायाका जैसा वर्णन कर दिया जाय, वह वैसी ही दै । काल कभी उस घह्ा- 
को नहीँ पा सकता, पर माया पर वह कपर पटुता है । अनेक प्रकारके रूप और रंग 
मायाके ही हैं । भाया और उसके सव रूप नदवर हैं, पर ब्रह्मका कभी नाश नहीं होता। , 
पर अव इन थातोका विस्तार कंरनेकी आवश्यकता नहीं है। यह जो चर और 
अचरकी सारी सषि है, वह सब माया हो हे और परमेश्‍वर इसके भीतर बाहर सव 
जगह व्याप्त है । मह परमात्मा समस्त उपाधियोसे टीक उसी तरह रहित और अलग 
है, जिस तरद आकाश जमे रहने पर भी उसके साथ बिलकुल स्पशं नहीं करता । 


यदि माया जर ग्रदका रहस्य अय्डी वरह समए जिया जाय तो जन्म मौर सरणका 
h%: हि 
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अन्त हो जाता है और सन्तोकी शरणमें जानेसे मोक्षकी प्रासि होती है। यदि सन्तोंकी 
सहिमाका वर्णन किया जाय तो उसका कहीं अन्त नहीं हो सकता। उन्हीं सन्ताँकी - 
कृपासे सहजमें परमात्मा प्राप्त होता है। । 


छठा समास. . 


` ईश्वरका निरूपण 


श्रोता विनयपूर्वक वक्तासे कहता है--है महाराज, आप सर्वज्ञ और गोस्वामी हैं। 
मेरी एक शंकाका निवारण करें । सृष्टिके पूर्वर्मे ब्रह्मा तो रहता ही है। पर यदि उसमें 
सृष्टिका बीज बिलकुल नहीं रहता, तो फिर यह जो सृष्टि दिखाई पड़ती है, वह सत्य है 
या मिथ्या है ? इस पर सर्वज्ञ और उदार वक्ताने जो कुछ कहा, चह आप॑ लोग ध्यान" 
पूर्वक सुनें औरं कथाकी ओर तत्पर हों। गीतामै कहा है--जीवभूतः सनातनः। इस 
वाक्यले सृष्टि सत्य जान पड़ती है । ओर श्रतिमें कहा है--यद्दृष्ट तन्नर्ट । इससे सृष्टि 
मिथ्या जान पड़ती है । अब इसके सच्चे या झूठे होनेका निर्णय कौन करे ? यदि इसे 
सत्य कहैं तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह नष्ट हो जाती-है ; और यदि इसे मिथ्या कहें 
तो भी ठीक नहीं है, क्योकि यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है। अच्छा अब हम बताते 
हैं कि यह कैसी है । सष्टिमे बहुतसे अज्ञान भी हैं और-सज्ञान भी हैं, इसी लिए इस- 
घातका निर्णय या समाधान नहीं होता । जज्ञानोंका यह मत है कि सृष्टि भो सत्य है 
और देव, घर्म, तीर्थ, ब्रत आदि भी सत्य हैं । जो अच्छे सर्वक्ष हैं, घे कहते हैं कि मूखंस्य 
प्रतिमापूजा, अर्थात्‌, प्रतिमाका पुजन मू्खोके लिए है ; और प्रतिमाका पुजन करनेवाळा 
मूर्ख ब्रह्म तथा ्रल्यकी बात क्या समझ सकता है ! इसपर अशान कहता है कि तो 
फिर सन्ध्या, स्नान, शुरुका भजन और तीर्थाटन आदि क्यों करना चाहिए ? इसके 
उत्तरमें ज्ञानी कहता है-- 
तीथ तीथे निमंलं ब्रह्ावृन्दं वन्द वृन्दे तत्त्वचिन्तानुवादः । 
वादे वादे जायते तत्त्वबोधः बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः ॥ 
अर्थात्‌, तीर्थोमें घहतसै घद्मज्ञ आते हैं और उनसे सारासारका ज्ञान प्राप्त करके 
ईखरकी प्राप्ति की जा सकती है । 
सदूगुस्की उपासनाका जो फळ होता है, उसका निरूपण गुरु-गीतामें भीशकरा- 
'चायजीने किया है । शुरुकी उपासनाका नियम थह है कि पहले उसे पहचानना चाहिए 
सर तब अपने विवेककी सहायताले उसके द्वारा अपना समाधान करना चाहिए । 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम्‌ । 
इन्ड्वातीतं गगनसरशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ ॥ 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वेधीसाक्षिभूतम्‌ 4 
भावातीतं निगुणरहितं सदुगुरु त॑ नमामि ॥ 


~ 


इश्वरका निरुपण १०७ 

गुरु-गीतामें सद्गुरुका ऐसा ध्यान या स्वरूप बतढाया गया है। भला ऐसे स्वरूप" 

में सृष्टिका मिथ्या भान केसे रह सकता है !- जब इस प्रकार ज्ञानी पुरुष सदूगुरुका 

सचा स्वरूप बतला कर सृष्टिको मिथ्या ठहराता है, तब श्रोता भौर भी अधिक विवाद 

करता है और कहता है--क्यों जी, तुम तो गोविन्दको अज्ञानी कहते दो । गीतामें कहा 

है--जीवभूतः सनातनः । इसे तुम अज्ञान केसे कहते हो ? जब अज्ञानी ओताने मनमें 

दुःखी होकर इस अकारका आक्षेप किया, तब ज्ञानीने उसे उत्तर दिया-गीतामे गोविन्द्ने 

जो कुछ कहा है, उसका भेद तुम नही जानते, इसी किए तुम व्यर्थ खेद करते हो । 

श्रीकृष्णने कहा है--भश्वस्थः सव॑बृक्षानां । अर्थात्‌, सब वृक्षोमे पीपर मेरी विभूति है। 
पर, बक्ष यदि तोड़ा जाय तो तुरन्त टूट सकता है। पर आगे चलकर वे कहते हे-- 


` जैन छिन्दन्ति शख्राणि नेनं दृति पावकः । 
न चेन क्ळेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 


अर्थात्‌, मेरा स्वरूप न तो शख्रोसे कट सरकता है, न आगमे जक सकता है और 
न जळमें गछ सकता है। पर, पीपल शख्स टूट सकता है, आगमे जळ सकता है और 
पानीमे गळ सकता है, और इस प्रकार वह नाशवान है। इसकिए इन दोनो विरोधी 
बातोका सामंजस्य केसे हो सकता है? पर इसका रहस्य सदूगुरुके सुखले ही खुळ सकता 
है। श्रीकृष्ण कहते है--इन्द्रियाणां सनश्चास्मि । अर्थात्‌, मैं इन्द्रियोंमे सन हुँ। तो फिर 
इस चंचळ सनमें उठनेवाली ळर कयो रोकी जाय? श्रीकृष्णने ऐसा कयो कहा? इसका 
उत्तर यही है कि जिस प्रकार अबोध बाळकोको तो कंकइ आदि रखकर ओ चमः सिद्ध 
आदि सिखळाया जाता, है, उसी प्रकार भीकृष्णने अबोध साधकोंकों गीताके द्वारा 
साधनका मागे दिखळाया है। इन सब चाक्योका भेद वही गोविन्द जानते हैं, इसलिए 
तुस्दारे इस देहलुद्धिके विवादकी आवश्यकता नही है । वेदो, शारो, श्रतियो और 
स्ट्रतियोमें भी वाक्योका इस प्रकारका विरोध दिखाई पदता है ओर उन सबका निर्णय 
सदूगुरुके वचनोसे ही होता है । वेदो शाख्ोके इस झगडेका निपरारा कोन कर सकता 
है ! बिना साधुके कदपान्त तक भी उसका निर्णय नही दो सकता । शाखोंमें पूर्वपक्ष 
और सिद्धान्त केवल संकेत रूपमें बतळाए गये हैं और उनका निश्चित्‌ अर्थ साधुके सुखसे 
दी जाना जा सकता है । और यो तो वेदो भोर शार्खोमे पुकले एक बढ्कर और बहुत 
अधिक विवादुको बाते हैं। इसी लिए वाद-विवाद छोड़कर साघुओके साथ स -:३ करना 
चाहिए ; जिससे स्वाचुभव .और बह्मानन्द॒ मात होता है । एक कल्पनाके ही उद्रसे 
अनेक अकारकी सृष्टियाँ होती जाती है । उन सभी वातोको सच कैसे सान छिया जाय २ 
भक्त छोग किसी देवताकी कल्पना कर छेते हैं ओर उसमें अपनी इढ़ भक्ति रखते हैं ; 
आर याद उस देवताकी कोई हानि होतो है, तो उससे भक्त दुःखी दोता है। बह पस्थरका 
देवता बनाता दै । यदि किसी दिन वह देवता टूट जाय तो वह रोता चिछाता है । कोई 
देवता घरमै खो जाता दै, किलोको चोर चुरा छे जाता है और किसीको कोई दुराचारो 
बलात्कार तोड़ डारता है । कोई देवता अष्ट कर दिया जाता है, कोई पानीमें डाक दिया 


क्र 
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जाता है और किसीको दुष्ट छोग पैरों तळे डाळ देते हैं । इस पर छोग कहते हैं-इस 
तीर्थकी महिमा तो बहुत थी, पर इुष्टोने सब कुछ नष्ट कर दिया । अव,न जाने इसकी 
महिसा क्या हो गई ! किसी देवताको सुनार गढ्ते हैं, किसीको ठालनेवाले ढाउते हैं 
और किसीको. संगतराश पस्थरसे गदू कर तय्यार करते हैं । नमंदा और गण्डकी नदीके 
किनारे भी लाखों देवता पड़े रहते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकता । चक्र- 
तीर्थमें असंख्य चक्राङ्कित देवता पड़े रहते हे । सनम किसी एक देवताका निश्चय ही नही 
होता | अनेक प्रकारके पत्थरों और स्फरिक आदिकी भूतियाँ तथा तांबे आदिके सिक्के 
पूजे जाते है । कोन कह सकता है कि ये सब देवता सचे हैं या झूठे ? कुछ लोय रेशमके 
देवता बनाते हैं, पर वे भी टूट जाते हैं । तब उनकी जगह मिद्दीके नये देवता बनाकर 
रखे जाते है । कोई कहता है--“हमारे देवता तो बहुत सच्चे थे विपत्तिके समय हमें 
उनसे बहुत सहायता सिलती थी और वे सदा हमारा मनोरथ पूर्ण करते थे। पर अब 
उनका सत चला गया । क्या किया जाय | जो होना था, चद्व हो गया । होनहारको 
ईश्वर भो नही रोक सकता।” अरे सूखे, कही घातु, पत्थर, मिट्टी, चिन्न और काठ आदि 
सी देवता हो सकते है ? तू किस आन्तिमें पड़ा है ? यह तो कोरी कल्पना है । किये 
हुए कसोंके अनुसार ही फ़ळ मिऊता है । वह वास्तविक देवता तो कोई और ही है । 
वेद, शाख और पुराण कहते हैं कि यह सृष्टि मिथ्या और मायाका अम है । साइ-सन्तों 
और मदानुभावोका भी ऐसा ही अडुसव है । वह वास्तविक देवता इस पञ्चभूतात्मक 
तथा मिथ्या सृष्टिले बिलकुल अळग है । चह बास्तविक देवता सुष्टिके पहले भी था, 
उसके चलते रहने पर भी है और उसके नष्ट हो जाने पर भी रहेगा । वह शाश्वत तथा 
आदि-भन्तसे रहित है । यही सबका निश्चय है और इसमें कोई सन्दे नहीं है । माया 
और ब्रह्मका व्यतिरेक तथा अन्वय बिळङुळ कड्एत है । केवळ एक कल्पनासे बनाई हुई 
जो आउ सष्टियाँ बतळाइई जाती है, वे इस अकार हैं-- 
एुक तो कदपनाकी सृष्टि है; दूसरी शाब्दिक सुष्ट और तीसरी प्रत्यक्ष सृष्टि है ; 
जिसे सब छोग जानते हैं। चौथी चित्रोंमें चित्रित सृष्टि, पाँचवों स्वसकी सृष्टि, छठी 
शन्धर्द-सृष्टि और सातवी उ्वरकी सृष्टि है; ओए आठवी सहि इश्टि-्यन्धन है। अब इनमेंसे 
कौन-सी सृष्टि श्रेष्ठ है जिसे हम सत्य मान ? इसी लिए कहा है कि राष्टि चष्ट हो जाने" 
चाळी चीज है भोर यह चात सन्त लोग जानते हें । पर फिर भी अपने मनमें निश्चय 
उत्पन्न करनेके छिए सयुण ईश्वरको भक्ति अत्रइय करनी चाहिए । केवळ सगुणके भाधारसे 
दी निर्गुणको आलि दोती है और सन्तोकी संयतिसे सारासारका विचार होता दै। इस 
ईवपयमें बहुत कहा जा छुका । सन्तोकी सङ्घतिसे सब बाते समझमें आ जाती हैं, और 
नहीं तो मनमें सन्देह बना ही रहता है। इस पर शिष्यने फिर आक्षेप किया कि यइ 
तो सममे भा गया कि सूट मिथ्या है। पर जव यह मिथ्या है, तब दिखाई कर्यो नहीं 
पदती है? यह तो प्रत्यक्ष दिखलाई पढ़ती है, इसलिए सत्य ही जान पढ़ती दे । 
इसके लिए बया किया जाय?! इसका उत्तर भगले समासमें अच्छो तरद दिया गया हे । 
'झोताओंको सावधान होकर सुनना चाहिए । सृष्टिको मिथ्या तो समझना ही चाहिए, 
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पर साथ ही सगुणकी रक्षा भी करनी चाहिए । यह अनुभवकी बात है और इसे 
अनुभवी ही जानते है । HE, 


सातवा समाल 
सशुण भक्ति 


शिष्यते पूछा--जब ज्ञानसे यह सिङ हो चुका कि यह दृदय मिथ्या है, तब भजने 
क्यों करना चाहिए. और उससे क्या फळ होया ? जब जानसे बढ़कर कोई बात नही है 
तब उपासर्नाकी क्या, जरूरत है और उससे .मचुष्यको क्या फल मिळता है ? मुख्य 
सार तो निर्गुण है जिसमें सगुण कही दिखाई ही नही पड़ता । अतः यहद बतळाइए कि 
भजन या भक्ति करनेसे क्या फळ दोता है। जो चीज नष्ट हो जानेवाली है, उसका भजन 
किस लिए किया जाय और सत्यको छोड़ कर असत्यका भजन कोन करेगा ! जब थद 
निश्चयं हो गया कि असुक वस्तु असत्य है, तो फिर उसके भजनका वन्धन क्‍यों लगाया 
गया है १ सत्यको छोड़ कर इस गड्बढीमे क्यों पडना चाहिए ? निर्गेणसे तो मोक्ष होता 
है और यह बात प्रत्यक्ष देखनेमे आती है । पर सगुणसे क्या मिळता दै? आप तो कहते 
हैं कि सगुण नष्ट हो जाता दै और फिर, उसीका भजन करनेके लिपु कहते हैं ; यहं 
क्यों ? आपके भयसे में कुछ कद्द नही सकता,. पर यह बात मेरे मनमे नही बैठती । जब 
साध्य ही मिर जाय, तब. साधना क्यों की जाय ? श्रोताको इस आपत्तिका बक्ताने इस 
प्रकार उत्तर.द्यि--- 

गुरुकी आज्ञाका पाऊन करना परमाथंका मुख्य लक्षण है। गुरुका वचन न माननेसे 
श्वद्यय हानि होती है। इसी (लए उस आज्ञाका पाऊन करना चाहिए और सगुणका 
भजन करना चाहिए । इसपर श्रोताने प्रश्न किया--आखिर ये देवता छोग क्‍यों बनाये 
गये हैं ? इनसे क्या उपकार होता है ? क्या इनसे किसीने साक्षात्कार आप्ठ किया है ; 
या इनसे प्रारुब्धका लेख मिटता है ? जो होना है, वह तो दोगा ही । फिर छोग भजन 
क्यों करें, यह घात समझें नही आती । स्वामीकी भाजा अवश्य शिरोधाय है ; इसे 
कोई टाळ नही सकता । पर आप यह बतकावे कि इससे छाभ क्या है । इस पर वक्ताने 
कहा--अच्छा, पहले तुम्ही ज्ञनके लक्षण बतळाओ ; और यह भी बतळाओ कि तुम्हें 
कुछ करना पड़ता है या नहों ? तुम्हें भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है और 
मल-मून्नका भी त्याग करना पड़ता है। इनमेंसे एक भी बात नहीं छूटती । तुम सब 
कोर्मोको सन्तुष्ट'रखते हो, अपने भौर परायेको पहचानते हो। ये सब काम तो तुम 
करते दो ;-पर केवळ भजन ही छोड़ना चाइते हो । भढा यद्द काका शान है ? तुसने 
शान और विवेकले सबको मिथ्या तो समक्ष लिया, पर छोड़ा कुछ भी नही 4 तो फिर 
केवल भजनने ही क्या बियाड़ा है जो उसे छोड़ना चाइते हो ? तुस बढ़े भादुमियोंके 
सामने तो असन्नतासे नीचोंके समान बनकर छोटने छेगते हो, पर ढेवताओको नहीं 
सानना चाहते । यह कौन-सा ज्ञान है! विष्णु, शिव और ब्रह्म आदि निसकी माजा 
शिरोधाय करते है, उसको यदि तुम्हारे समान पुक तुच्छ सजुष्य न भजेया तो उसका, 
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क्या बिगढेगा ? हमारे सवसव तो रघुनाथ हैं और वही हमारे परमार्थ हैं जो समथोंके 
भी समर्थ और देवताओको भी सुक करनेवाले हैं। हम सय लोग उन्दीके सेवक हें और 
उन्हींकी सेवासे इस लोगोंको ज्ञान हुआ है। यदि हम उनका भजन न करेंगे तो हमारा 


पतन अवश्य होगा । शुरु सारासारकी जो बाठे. बतलाते हैं, उन्हें हम असार कैसे कह ' 


सकते है ? तुम ये सब बातें क्या जानो ! हाँ समझदार छोय जानते हैं। जो उन समर्थ 
रघुनाथके मनले गिर गया, समझ छो-कि उसका भाग्य खराब है। वह अभागा मानों 
राजपदसे गिर गया । जो अपने मनसे अपने आपको बड़ा समझता है चह ब्रह्मज्ञानी 
नही है | यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वह प्रत्यक्ष देहाभिमानी है । जो न तो उस 
इंदवरका भजन ही करता है और न यही कहता है कि मैं उसका भजन करूँगा, समझ 
- लेना चाहिए कि उसके मनमें अभी सन्देह बना हुआ है । न तो यह ज्ञान दै भौर न 
भजन है । यह तो कोरा देहाभिमान दै । और इसका उदाहरण स्वयं तुम हो । पर ऐसा 
नहीं करना चाहिए और रघुचाथके भजनमें लगना चाहिए । इसीको ज्ञान कहते है। 
यह चमत्कार प्रत्यक्ष दिखलाईइ पड़ता है कि रघुनाथ दुजेनोका संहार ओर भक्तोकी रक्षा 
करते है । सदा देखा जाता है कि रघुनाथकी झपा दोनेपर मनमें सोची हुई बात हो 
जाती है और सब विष्रोंका नाश हो जाता है। रघुनाथके भजनसे ही ज्ञान दाता हे, ओर 
सहदत्व बढ्ता है ; इसलिए तुम्हे पहळे रघुनाथका भजन दो करना चाहिए । है तो यह 
अनुभवकी बात, पर तुम्हारा इसपर विश्वास बहो हाता ; इसलिए तुम्दे स्वयं थह अघु- 
भव कर देखना चाहिए । जा काम रघुनाथका स्मरण करके किया जाता है, वह तुरन्त 
सिद्ध होता है। पर मनमे यह विश्वास होना चाहिए कि कतां राम हो दे । यह मानना 
ही सगुण निवेदन है कि कता राम हैं, में नही हूँ । पर निगुण आत्स-निवेदुनम तो स्वयं 
सी निर्गुण होकर अनन्य होना पड़ता है । जो यह सोचकर कोई काम करता है कि कर्ता 
मैं ही हुँ, उससे कभी कोई काम नही होता । और यदि तुम इसका अनुभव करना चाहो 
तो बहुत जल्दी कर सकते दो। यदि तुम अपने आपको कर्ता बतळाभओगे तो घुम्दै कष्ट ही 
दोगा। और यदि एम रामको कर्ता मानोगे तो यश, कीति तथा प्रताप भाप्त करांगे। अपनी 
भावनाके ही द्वारा घुम इंश्वरसे विरोध करके अलग हो सकते हो और उसी भावचासे 
उसकी कृपा भी सम्पादित कर सकते हो । इम छोग तो दो दिनके दे ओर परमात्मा 
बहुत दिनोंका है । इमे बहुत थोद़े छोग जानते है और परमात्माको तीनों लोक जानत 
है। इसी लिए बहुतसे लोग रघुनाथका भजन करते है ; यददो तक कि ब्रह्म आदि भी 
रामके जनमे छगे रहते हें । यदि इम भक्त ढोंग अपने शानके घमण्डमे रहे ओर 
इपासनाको कोइ चीज न समझे तो इस दोषके कारण इम अभक्त दो जायेंगे तो इमारा 
पतन होया 4 ओर यदि वह इंऽवर बढ़ा होकर भी इम लोर्गोकी उपेक्षा करे तो फिर भपनी 
बात वही जाने । परन्तु श्रेष्ठोके छिए ऐसी भनुचित बात ठोक नही हो सकती । साधुऑंका 
शारीर तो उपासनामें छगा रहती है ओर उनका मन परमात्मासे मिला रदता है । रामका 
भजन करनेसे द्द बात मालम हो जाती है ओर सव बातें मिथ्या दा जाती ईँ । यदद 
«जात ठीक उसी अकार दोंती दे जिम प्रकार श्ञानियोके लिए इदय मिथ्या हो जाता दै । 
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जिस तरह स्वमकी बातें मिथ्या होती हैं, उसी तरह साधुओके लिए यह सष्टिकी रचना 
और दृष्य जगत भी मिथ्या हो जाता है । श्रोताने जो यह आपत्ति की थी कि यदि यह 
_दृश्य जगत मिथ्या है तो फिर हम छोगोंकों दिखलाई क्यों पढ़ता है, इसका उत्तर भ्रगछे 
, समासमें दिया गया है । 


आठवा समास 
दृश्य जगतका मिथ्या भास 


पहले श्रोताने पूछा था कि यदि यह दृश्य जगत मिथ्या है तो फिर यह दिखाई क्यों 
पड़ता है। अब इसका उत्तर सावधान होकर सुनिए । जो कुछ दिखलाई पड़े, उसीको 
सच मान छेना ज्ञाताका काम नहीं है। हाँ, जो जड़, सूद और अज्ञानी लोग हैं, वे भले 
ही हर एक “दिखाई पड़नेवाली चीजको सच माना करें। यह समझना ठीक नहीं है कि 
जो कुछ मुझे दिखाई पड़ता है, चही सच है । यह भ्रम है और इस अमर नहीं पड़ना 
चाहिए । करोड़ों अन्थोमें जो बातें हैं और सन्तों आदिकी जो कथाएँ हैं, वे सब इस 
सिद्धान्तके अनुसार मिथ्या माननी पड़ेगी ; क्योंकि वे बात प्रत्यक्ष रूपसे तो हम लोग 
देखते ही नहीं, केवल अन्थोर्मे ही पढ़ते हैं। गजलको देखकर झग पागर्लोकी तरह 
उधर ही दौड पढ़ता है । पर उस पछुसे कोन कहे कि यह जल नहों है, जलका मिथ्या 
भान है । रातके समय स्वप्न दिखाई पडता है और उसमें बहुतसे पदार्थ मिलते है तथा 
बहुतसे लोगोंके साथ व्यवहार होता है। वे सब वातें केसे सच मानी जायें ? किसी 
कुशल चित्रकारके बनाये हुए चित्र देखकर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु चहाँ 
केवळ मिट्टी ही मिट्टी होती है। रातके समय अनेक प्रकारकी खियाँ, हाथी और धोड़े 
आदि देखनेसे बहुत अच्छे जान पढ़ते हैं, पर दिनके समय उन्हें देखनेसे अरुचि या एणा- 
सो होने ऊगती है । काठ और पत्थर आदिकी पुतलियाँ बड़े कोशळते बनाई जाती हैं जो 
देखनेमें बहुत सुन्दर जान पड़ती हैं, पर उनमें काठ या मिट्टीके सिवा और कुछ भी नहीं 
होता । अनेक गोपुरों या मन्दिरोंके बडे-वडे द्वारो पर बहुतसी पुतलियाँ बनी होती हैं । 
दे अंग रैदै करके तिरछी इटिति देखती हैं। उनका सौन्दर्य देखकर चित्त उन्दीम रम 
जाता है ; पर उसमें भी वही चूना, वाल आदि मसाले ही होते हैं। जव दशावतारके 
नाटक खेले जाते हैं, तव उनमें बहुत सुन्दर-सुन्दर खियाँ आती हैं, जो बढ़े कौशलसै 
आँखें मरकाती हैं, पर वासतवमें वै सब नाचनेवाले पुरुष होते हैं। इसी प्रकार इस 
सष्टिमें घहुत-सी चीजें हैं जो वास्तवर्मे असत्य या मिथ्या हैं, पर वे तुम्हें देसनेम सत्य 
जान पढ़ती हैं । चे वास्तवमै अविद्याके कारण असत्य जान पड़ती हैं। मिथ्या वस्तु 
सत्यके समान दिखाई पदती हैं, पर उनके सम्बन्धे विचार करना चाहिए । दृष्टिकी 
'चंचलताके कारण जो कुछ दिखलाई पटे, उसे सच केसे मान लिया जाय ? ऊपरकी और 
देखनेसे आकाश पर जान पड़ता है, पर यदि उसीको जलमें देखा जाय तो घह चित 
जान पटता है और उसमें चन्रमा तथा तारे आदि भी दिसाइ पढ़ते हैं । पर वास्तवमै 
पे समी मिथ्या हैं । कोई राजा अपने यहाँ किसी चित्रकारको छुछाता है मौर वदद चित्र" - 
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कार राजपरिवारके छोगोंके हूबहू चित्र या पुतले बनाता है, पर वास्तवमें वे सब मायाके 
ही हैं । स्वयं नेन्रॉमें कोई चित्र नहों होता । जब जो चीज सामने आती है, तब उसी- 
का चित्र आँखोमें उतर आता है। अब उस प्रतिबिम्बको घह वस्तु ही केसे मान लिया 
जाय १? पानीमें जितने डुरइळे उठते हैं, उन सबमें हमारे उतने ही रूप दिखाई पडते 
हैं; और फिर क्षण भरमें उन डुळचुलोंके टूट जानेपर वे रूप मिथ्या सिद्ध होते हैं। 
यदि हाथमें छोटे-छोटे कई दपण रे लिये जाँय तो उनमें उतने ही सुख दिखाई पड़ते 
हैं। पर वे आदिसे अन्त तक मिथ्या ही होते हैं ; क्योंकि हमारा सुख तो एक हो होता 
है। यदि कोई बोझ उठाकर नदीके किनारे चले तो नदीमें वैसा ही एक दूसरा उखा 
बोझ दिखाई पड़ता है; अथवा अचानक कहीं अतिध्वनि होने लगती है । किसी बावली 
या सरोवरके किनारे पशु, पक्षी, नर, वानर और भनेक प्रकारके वृक्ष तथा छताएँ आदिं 
ऊपर भी दिखाई पड़ती हैं और जलमें भी । तेजीसे तलवार चळाते समय एक ही तक” 
बारकी दो तरुवारें दिखाई पड़ती हैं, और अनेक प्रकारके तन्तुओंमें यदि दकार किया 
जाय तो वे भी एकके दो दिखाई पड़ते हैं। यदि शीशमहरमें एक सभो बैठी हो तो 
पुक और समा दिखाई पड़ती है, और एक दीप-माळाकी उनमें बहुत-सी छायाएँ दिखाई 
पड़ती हैं। इसी प्रकार बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो बिलकुछ सत्यके समान दिखाई 
पड़ती हैं, पर उच सबको सच केसे सान छिया जाय ? इसी प्रकार यह माया भी झूठी 
बाजीगरी है जो बिलकुल सत्यकी तरह दिखाई पड़ती है, पर वास्तविक बात जाननेवारे 
इसे'सच नहीं मानवे । यदि झूठमें ही सचकी भावना कर छी जाय तो फिर पारखीकी 
जरूरत ही न रह जाय । ये अविद्याके कृत्य भो ऐसे ही होते हैं। मचुष्याकी की हुई 
बाजीगरी भी बहुतसे छोगोंको सच जान पडती है, पर अन्तमं जाँच करने पर चह सिथ्या - 
सिद्ध होती है। इसी प्रकार राक्षसाँकी भी माया है, जो देवताओं तकको सच जान 
पड़ती है । पंचवरीमें मायान्छयके पीछे रामचन्द्रजी चळे गये थे। राक्षस लोग अपना 
पहला शारीर बढ्छ लेते हैं और एकसे अनेक हो जाते हैं ; और उनके रककी बूँदाँसे 
बहुतसे राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं । अभिमन्युके विवाहके समय घटोत्कचकी मायासे 
यहुतसे राक्षस अनेक प्रकारके पदार्थ और फल आदि हो गये थे। स्वयं कृष्णने कपट रूप 
धारण करनेवाले अनेक राक्षसाको मारा था । रामचन्द्रसे युद्ध करनेके समय रावणने 
कैसे-कैसे कपर किये थे और मायासे अपने कितने सिर बना लिये थे ! हबुमानकै प्राण 
लेनेके लिए फालनेमि राक्षस फेला अपच कपट रूप वना कर अपने आश्रममें बैठा 
था | अनेक कपरमति दैत्य जव देवताओंके हाथों न सरे, तब उनके लिए शक्तिका निर्माण 
हुआ था भोर उस शक्तिने उनका संहार किया था। राक्षसोकी ऐसी माया होती है 
जिले देवता भी नहीं समझ सकते । उनकी कपर-ळीछा ऐसी होती है जो और कहीं 
देखनेमै नहीं आती । 
सञुष्यांकी वाजीयरी, राक्षसॉकी गारुदी-विद्या और भगवानकी माया भनेक धकार” 
की और विचित्र होती दै! वद बिलकुल सञ्चीके संमान दिखाई पड़ती है । पर यदि 
दिचार किया जाय तो वह बिछकुछ मिथ्या होती दे ! यदि उसे सच्ची कहें तो वह सच्ची 
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नहीं है, क्योंकि नष्ट हो जाती दै ; और यदि उसे माया कहें तो चह दिखाई पड़ती है। 
इन दोनों ही बातोंके सम्बन्धमें कुछ निश्चय नहीं होता । पर वास्तवे यह सच नहीं है 
और सायाकी सब बातें मिथ्या ही दें । ये सब बातें स्वप्तके इश्यकी तरह दिखाई पड़ती 
हैं। पर यदि तुम्हें यद भास ही सच जान पड्ता हो तो तुम सूळ करते हो । यह रदया- 
भास अविद्यात्मक है और तुम्हारा शरीर भी अविद्यात्मक ही है । इसलिए इसमें यह 
अविवेक घुसा हुआ है इस अविद्यात्मक लिंग-शरीरके कारण ही भाँखोंकों इवय दिखाई 
पड़ते हैं, और जो कुछ भास होता है, उसो पर मन विश्वास कर छेता है । अविद्याने 
अवियाको देखा और उस बात पर विश्वास कर लिया; क्योंकि तुम्हारा सारा शरीर भी 
तो अविद्यासे ही बना हुआ है। उसी कायाको “मैं” समझना देहजुद्धिका लक्षण है और 
इसी किए सारा इश्य जगत तुम्हें सचा जान पड़ता है । इधर तुमने अपने शरीरको 
सत्य भान लिया, और उधर इश्य जगतको सत्य मान लिया। इसी लिए दोनोंमें प्रबळ 
सन्देह उत्पन्न होता दे । तुम अपनी देहडुद्धि ढ़ करके ृष्टतापूर्वक नह्मको देखने जाते 
हो और इइय जगत परत्र तक पहुँचनेका रास्ता रोक ऊेता दै। इसलिए तुम इच्यको 
ही सत्य समझकर अकस्मात्‌ बहुत बड़े अममें पड़ जाते दो । पर अब यट विषय समाप्त 
होना चाहिए। अह-माव रखनेसे कभी ब्रह्म नहीं मिळता । देहबुद्धिके कारण ही दृश्य 
जगत सत्य जान पदता दै । दृड्डियोंके शरीरमें मांसकी आँखे हैं; और यदि इन आँखोंसे 
तुम ब्रह्मके दरशन करना चाहो तो तुभ ज्ञाता नहीं हो, बडिक अन्धे और सूख हो । जो 
कुछ आँखोंको दिखाई पड़ता दै, और मनमै जिसका भास होता है, वह सब समय पाकर 
नष्ट हो जाता है । और इसी लिप वह परबह इस इर्य जगतसे भतीत और अळग है । 
परंब्रह्म शाश्वत है और साया अशाश्वत है । अनेक प्रकारके शाखोंमें निश्चित रूपसे यही 
बात बतछाई गई है। अब आगे देह-चुडिके छक्षणोंके साथ-साथ यह भी बतलाया जाता 
है कि जिसे ढोग “में” कहते हैं, वह कोन है। यह समझकर कि वह “भै” कौन है ओर 
अइ-भाचका व्याग करके .परमात्मामे अनन्य आव रखना चाहिए । तभी भनुष्यका 
समाधान हो सकता है। 


नवाँ समास 
गुप्त परमात्माकी खोज 
घरमै छिपे इए धनका हाळ नोकर चाकर क्या जानें | वे तो केवळ ऊपरी और 
घाहरी बाते जानते हैं । चतुर मनुष्य ऊपर या बाहर दिखाई पड्नेचाली वस्तु्ओँको छोड़ 


देता है और भीतरी छिपा हुआ गुप्त धन हँदा है । इसी प्रकार यह इय जगत भी 


सायासे पूणे है जिसे सभी छोग देखते हैं। पर जिसमें. विवेक “चे? "अह अन्दुरकी 


बात जान ठेता है। छोग चीचे द्रव्य रखकर ऊपरसे जळ अर, . उसै) ` 
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हैं, और श्रेष्ठ छोग अच्छे अच्छे रोका भोग करते हैं। जिसके कर्ममें जो बदा होता है, 
उसे वही अच्छा रूगता है। कोई जँगढसे लकड़ी काटकर और कोई कण्डे चुनकर निर्वाह 
करते हैं। पर सार भागका भोग करनेवाले नुपतियोंकी यह दशा नहीं होती जो 
विचारशील होते हैं, वे सुखासनों पर सवार होते हैं और दूसरे लोग भार ढोते ढोते ही 
मर जाते हैं । कोई तो अच्छे अच्छे अन्न खाता है और कोई विष्ठा ही बटोरता है ; और 
सभीको अपने अपने कार्यका अभिमान होता है । श्रेष्ठ छोग सार पदाथोंका सेवन करते 
हैं और आळसी लोग असार पदार्थ अहण करते हैं । सारासारकी बात ज्ञानी ही जानते 
है। पारस और चिन्तामणि गुप्त रहते हैं, और कङ्इ तथा काँच प्रकट रहते हैं। सोना 
और रल आदि जानोॉमें छिपे रहते हैं, और पत्थर तथा मिट्टी प्रकट रहती है । दक्षिणा- 
वर्ती शंख, दक्षिणावतीं बेळं और अमूल्य वनर्पतियाँ गुल रहती हैं, पर रेंड्‌, घतूरा भौर 
सीपियाँ बहुत होती और प्रकट रहती है । कल्पतरु कहीं दिखाई नहीं देता, पर दूसरे 
ढृक्ष बहुत अधिक देखनेमें आते हैं । चन्दनके वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते, पर बेर और 
बबूल आदि बहुत अधिक हैं। कामघेचु केवल इन्द्रके पास है, पर सष्टिमें बहुत-सी यौएँ 
और वछड़े ही हैं । केषर राजा लोग ही सोभाग्यका भोग करते हैं, बाकी छोग अपने 
अपने कर्मोके अनुसार भोग करते हैं। अनेक प्रकारके व्यापार करनेवाले भी अपने आपको 
धनवान कहते हैं, पर कुबेरकी-सी महिमा किसीको नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी और 
योगीश्वर लोग गुप्त अथं या ईश्वरको प्राक्त करते हैं । बाकी सब लोग केषळ पेट भरनेवाछे 
होते हैं और अनेक प्रकारके मत हुँदृते फिरते हैं । सार वस्तु तो किसीको दिखाई नहीं 
पड़ती और असार वस्तु सबको दिखाई पड़ती है । सारासारका विचार केवळ साध ही 
जानते हैं। दूसरे छोगोंसे इसके सम्बन्धमें क्या कहा जाय, और चे सच झूठ क्या जानें! 
साघु-सन्तोकी बातें केवळ साधु जौर सन्त ही जानते हैं । जो गुप्त धन दिखाई नहीं 
पड़ता, उसीको देखनेके लिए आँखोमें अंजन छगानेकी आवक्यकता होती है । इसी 
प्रकार गुप्त परमात्माको हढनेके लिए सजनोंकी संगतिकी आवश्यकता होती है | राजाके 
पास रहनेसे सहजमें सम्पत्ति मिलती है । इसी प्रकार सत्संग करनेसे सहजमें सद्वस्तु 
या परमात्माकी प्राप्ति होती है । जो स्वयं सदू होता है, उसीको सद्वस्तु प्राप्त होती 
है ; असद्‌ छोगोंकी केवळ दुदंशा होती हे । विचारवान पुरुषको ही विचारकी आसि 
होती है। संसारमें जितने पदार्थ दिखाई वेते हैं, वे सब नष्ट हो जायेंगे। केवळ परमात्मा 
ही अच्युत और अनन्त है, और वह इस दृश्य जगतसे अलग है । वह परमात्मा इस 
दृश्य जगतसे परे भी है और इसके अन्दर भी भरा हुआ है । वह सभी चर तथा अचर 
पदार्थोमें है । यदि अपने ही सनमें विचारपुर्वक देखा जाय तो उसका अनुभव होता है । 
बिना संसारका त्याग किये और बिना प्रपत्चो तथा उपाधियोंको छोड़े केवल दिघारकी 
सहायतासे ही रोर्गोका जीवन सार्थक हो सकता है । यह अनुभवकी याच दै और 
दिवेककी सहायताले इसका अनुसव करना चाहिए । अनुभव करनेवाला ही चतुर होता 
है और कोई नहीं । अनुभव और अनुसान, नगद और उधार, और प्रत्यक्ष दर्शन तथा 
मानस-फजामें बहुत यढा अन्तर है । जो छाभ जन्मान्तरमें होनेवाला हो, उसे बिळकुक 
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उधार समझना चाहिए ; और इसके विपरीत सारासारका विचार प्रत्यक्ष होनेवाका 
ठाम है । सारासारका विचार करनेसे तत्काक छाम होता है, प्राणी इस संसारके 
बन्धनोसै छूट जाता है और जन्म-मरणका सारा सन्देह नष्ट हो जाता है । इसके द्वारा 
मनुष्य इसी जन्ममें और इसी समय इस संसारसे सुक्त दो सकता है ; और निश्चित 
रूपसे ईश्वरमें मिलकर मोक्ष प्राप्त करता है । जो इस बातमें सन्देह करता है, वट चाहे 
सिद्ध ही क्‍यों न हो, पर उसका अवश्य पतन होता है । जो इसे मिथ्या कहे, उसे 
उपासनाकी'दापथ है । वह बात बिलकुछ ठीक है। विवेकसे शीघ्र ही मुक्ति हो जाती 
है और संसारमै रहकर भी सलुष्य उसमें न रदनेके समान हो सकता है । देव-पद 
निर्गुण है और उसी देव-पदुर्मे अनन्य भव रखना चाहिए । और इसी इष्टिसे विचार 
करने पर पूर्ण शान्ति मिळ सकती है । देह धारण किये रहने पर भी विदेह होना और 
सब कुछ करते हुए भी कुछ न करना ही जीवन्मुकोका लक्षण है; और यह बात जीवन्मुक्त 
ही जानते है। यों यह बात सच नही जान पड़ती, और अनुमान करने पर इसमे सन्देह 
हो सकता है, पर सद्गुरके वचनोंसे उस सन्देहका समूछ नाझ हो जाता है । 
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यदि किसीसे पूछा जाय कि अनुभव कैसा होता दै और उसके सम्बन्धमें किस 
प्रकार समाधान हो सकता है; तो वह कहता है कि यह बात अनिर्वचनीय है । अतः 
आप ही इस सम्बन्धको सब बातें पूरी तरहसे बतळावे । कहते हैं कि जिस प्रकार गूँगा 
गुद खाकर उसका स्वाद नहीं बतला सकता, उसी प्रकार वह अनुभवकी बात भी नहीं 
बतळाई जा सकती । इसलिए इसका अभिप्राय आप ही सुझे समझावे । सभी छोग 
इसे अगम्य बतलाते हैं, पर मेरा समाधान नहीं होता । अब आप ऐसा उपाय कीजिये 
जिससे यह बात मेरी समक्षसँ अच्छी तरह आ जाय । सब ढोग तत्पर होकर ्रोताकी 
इस आपत्तिका उत्तर सुनें । अब मैं शान्ति देनेवाली और अचुभवकी वात स्पष्ट रूपले 
घतलाता हुँ । जिसका वाकूशक्तिसे वर्णन नही हो सकता, और जो बिना बतलाये 
समक्षमें भी नहीं जा सकती, जिसकी कलपना करनेसे कलपना शक्ति भी जिथिछ हो 
जाती है, वही वेदोंका परम गुह्य परप्रह्म है, और सन्तोके समागमसे ही उसकी सब 
बाते जानी जा सकती है । अब शान्ति सम्बन्धी गम्भीर बातें बतळाई जाती हैं । अचु” 
अवकी बातें सुनिये । यह बात अनिवेचनीय है, पर फिर भी बतळाइई जाती है। जो 
बात कही न जा सकती हो, उसे कहना वैसा ही है, जैसा मिठासका हाळ घतलछानेके 
लिए गुड देना । और थह काम बिना सदूगुरुके वहीं हो सकता। जो स्वयं अपने आपको 
हूँढ़ता है, उसको सदूगुरुकी कपाले यह बात मालूम होती है और फिर आगे चलकर 
उस वस्तुका आपसे आप अनुभव हो जाता है । पहले बुद्धिको इढ़ करके यह देखना 
चाहिए कि “में” कौन हुँ । इससे अकस्मात्‌ समाधि ऊय जाती है । स्वयं जहं-भावका 
ग्र ढूँढ़नेसे पता चक जाता है कि यह अहं-भाव मिथ्या हे, “में” कोई चीज नहीं हुँ । 
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तब मनुष्य स्वयं ही उस वस्तु या परमात्माके समान हो जाता है । और इसीका नाम 
समाधान है। पूवं पक्षमें आत्माको सर्वसाक्षी कहते हैं। पर सिद्ध लोग पूव पक्ष छोड्‌" 
कर सिद्धान्त ही अहण करते हैं। और जब हम सिद्धान्तको देखते हैं, तब जान पढ़ता 
है कि आत्मा सर्वसाक्षी नहीं है बल्कि अवस्था” सर्वसाक्षी है और आत्मा उस अवस्था- 
से बिल्ल अळग है । जिस समय पदार्थोंका ज्ञान नष्ट हो जाता है, और द्रष्टा या 
परमात्माको देखनेवाळा अपनी द्रष्टावाली अवस्थासे दूर हो जाता है, अथात्‌, स्वयं भी 
उसरी ब्रह्ममें टीन हो जाता दै, उस समय अहं-भावका नाश हो जाता है। इस अहं, 
भावका चष्ट हो जाना ही अनुभवका लक्षण है और इसी लिए इसे अनिवंचनीय समः 
धान कहते हैं ; क्योंकि जब कहनेवाका ही न रह गया, तब कोई बात कही कैसे जा 
सकती है | चाहे कोई बात कितने अधिक विचारकी क्यों न हो, पर फिर भी वह खोखळी 
और मायासे युक्त है । पर हाँ ; शब्द भीतर बाहर गम्भीर अथोंसे भरे होते हैं। शब्दों- 
के द्वारा ही अर्थ जाना जाता है, और जब वह अर्थ ध्यानमें आ जाता है, तब वे शब्द 
व्यर्थ हो जाते है। शब्द जो असिग्राय बतळाते हैं, वह तो यथार्थ दै, पर स्वयं शब्द 
मिथ्या हैं । शब्दोंकी सहायतासे ही वस्तुका ज्ञान होता है, पर वस्तु ( ब्रह्म ) को देखते 
ही शब्दाका नाश हो जाता है । इस प्रकार शब्दोंसे अर्थ निकाळ छेनेपर वे शब्द व्यथ 
हो जाते हैं । सूसेसे ही अनाज निकलता है, पर अनाज निकाऊकर भूसा फेक देते हैं । 
टीक इसी प्रकार शब्दोंको भूसा और अर्थको अनाज समझना चाहिए । जिस प्रकार 
पोडे भागमें ठोस दाना होता है, और ठोस चीजके अन्दर पोल नहीं होती, उसी प्रकार 
शब्दों परनह्म होता है ; पर परतरहममें शब्द नहीं होते । बोले जानेके बाद शब्द नहीं 
रह जाते, पर, अर्थ शब्दोंकी अपेक्षा बहुत पहळेसे रहता है ; इसलिप शब्द कभी अर्थे 
समान नहीं हो सकते! जिस प्रकार भूसा छोड़कर अनाज के खिया जाता है उसी _ 
प्रकार शब्दोंको छोड़कर अपने शुद्ध अनुभवले उनका अर्थ ( घर्म ) अहण कर छेना 
चाहिए । दृश्यको छोड़कर ब्रह्मके सम्बन्धम जो कुछ कहा जाय, उसे वाच्यांश कहते हैं 
और उसका अर्थ शुद्ध लक्ष्यांश होता है । ऐसे छु लक्ष्यांशको ही पूर्व पक्ष समझना 
'ाहिण ; और स्वाचुभव तो झटक्ष्य है, चद किसी तरह दिखाई ही नहीं पदता । जिसकी 
उपमा आकाशते भी नहीं दी जा सकती और जो अनुभवका सार है, उसको छक्ष्यांश 
करना भी सानों उसकी कल्पना ही करना है । जो मिथ्या कर्पमासे उत्पन्न हुआ हो, 
उसमें सत्यता कहाँसे आ सकती है ? अतएव उसमें अनुसवके लिए स्थान ही नहीं है । 
सोर अट्ठेतमें मो सनुभवके लिए कोई स्थान नहीं है, वह तो ट्रेतमें ही हो सकता है। 
भनुभवसें तीच बातोंकी आवश्यकता होती है--अचुभविता, अनुभाव्य और अनुभव ; 
और भद्देतमे दवेत जित हो जाता है । इसलिए यही कहना ठीक है कि यह भनिर्वच- 
नीय है । दिन और रातको परिमित करनेवाला सूर्य है, पर यदि सूर्य ही न रह जाय 
तो उस दुशाफों क्या कहेंगे ? इसी प्रकार वोलने और चुप रहनेका मूल औकार है; ओर 
यदि चह्‌ शकार ही न रह जाय तो फिर उष्यारण कैसे किया जाय! अनुभव, भनुभविता 
भोर अनुभाष्य थे सब मायाके हो कारण हैं ; और यदि यह भाया भी न रह जाय तो 
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फिर उस दशाको कया कहेंगे ? यदि वह वस्तु या अद्म कोई अळग चीज होती और हम 
उससे अळग कोई और चीज होते तो इस अनुभवके सम्बन्धकी सब बात अच्छी तरह 
बतलाई जा सकतीं । इन दोनोंका भेद तो वैसा ही मिथ्या है जेसा बॉ खीको ळड्का 
होना मिथ्या है ; और इसी -लिएु वहाँ पूरी अभिज्ञता है। कोई अजन्मा सोया हुआ था 
और स्वप्न देखता था कि में संसारके दुःखोंसे दुःखी होकर सद्गुरकी शारणमें गया हुँ। 
सुन्न पर सद्गुरुकी कृपा हुई है, और मेरे सांसारिक दुःख नष्ट हो गये है ; और ज्ञान 
हो गया है । इस प्रकार जो कुछ पहले था, वह तो नष्ट हो गया और जो कुछ नहीं था, 
वह तो चढी भा ही । और “है” तथा “नही” दोनोके न्ट होने पर वह झून्यावस्थाको 
प्राप्त होता है। इसके बाद शुरू शानसे, जो झून्यत्वसे परे है, उसका समाधान हो 
जाता है और इश्वरके साथ एुक-रूप हो जानेकै कारण उसे अभिन्नता या सहज स्थिति 
प्राप्त होती दै । अट्टेतका निरूपण दो जाने पर द्वैतका विचार नष्ट हो जाता दै और वह 
ज्ञान-चर्चा करने रूपता है । इतनेमे ही वह अजन्मा जाग पदता है। अब ओता ढोग 
सावधान होकर इसके अभिम्रायकी ओर ध्यान दें, क्योंकि इसका रदस्य समझ केनेसे 
ही उनका समाधान हो जायगा । उस अजन्माने ज्ञान-संबंधी जितनी बातें कही, वे 
' सब तो स्वप्नके साथ-साथ चली गई ; और वह अनिर्वचनीय सुख बाकी रद गया जो 
शब्दोंमे कहा ही नही जा सकता । चढी अनिवंचनीय सुख ईश्वरके साथ होनेवाढी 
एकता है । उसमे न अनुभव है ओर न अनुभविता है । पर वह अजन्मा उस सुख तक 
न पहुँचकर बीचमें ही जाग उठा । उसने स्वप्नकी अवस्थामे ही दूसरा स्वप्न देखा ; 
' भौर स्वममें ही जाय उठा । इसलिए वह शब्दोंसे उस अवस्थाकी बातें नहीं बतला 
सकता । अच्छा, अब कुछ और स्पष्ट करके यह बात बतळाई जाती दै ; जिससे ढोर्गोकी 
समझमें भळी-माँ ति आ जाय और उनका समाधान हो जाय । 
इस पर शिष्य कहता है- हाँ महाराज, आपने जो कुछ कदा, चह जरा और स्पष्ट 
करके समझाइपए, जिसले ये सब बाते मेरी समझें अच्छी तरह भा जायें । यह बतळाइये 
कि वह अजन्मा कोन है, उसने कैसा स्वप्न देखा ओर उस स्वप्नमें उसने क्या-क्या बातें 
कीं । शिष्यका ऐसा आमह देखकर स्वामीने जो उत्तर दिया, वह आप खोग सावधान 
होकर सुनें । उन्होंने कदा--हे शिष्य, सावधान होकर सुनो । वह अजन्मा स्वयं तुम्ही 
हो । तुम्दीने स्वप्नमें स्वप्न देखा, और उसमे जो-जो बाते तुमने की, वही अब मैं तुम्हें 
बताता हुँ. । यह संसार ही स्वप्नमेंका स्वप्न है और यही तुम सार तथा असारका 
विचार करते हो । सदूगुरुकी शरणमें जाकर और उसका झुद्ध निरूपण सुनकर अब तुम 
उसकी प्रत्यक्ष चर्चा और तकं वितर्क कर रहे हो । और उसी बातका अनुभव करने पर 
सारी बात-चीतका अन्त हो जाता है ; यहाँ तक कि बोऊना ही बन्द हो जाता है । यह 
जो शान्तिपूर्ण विश्वासका स्थान है, इसीको चुस जाअ॒ति समझो । अर्थात्‌, आत्मानुभव 
हो जाना ही जाअति है । ज्ञानन्चचाकी यडूबड़ी दूर हो जानेले ही अर्थ प्रकट हो जाता 
है और उसीका विचार करनेसे सनमें अनुभव होता है। यही अनुभव होने पर तुम 
समझते दो कि तुम्हारी जाति हो गई, पर इसका मतळव केवळ यही है कि अभी तफ 
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तुम्हारी आन्ति दूर नहीं दुइ ।' अनुभवमें ही अनुभवका निमग्न हो जाना और बिना 
अचुभवके ही अनुभव होना स्वप्वसे जागना नहीं है । जायने पर तुम कहते हो'कि वह 
अजन्मा मैं ही हुँ ; इससे जान पढ़ता है कि अभी तक तुस्हारे सांसारिक स्वप्नकी रहर 
दूर नहीं हुईं है। जैसे स्वप्नमें ऐसा जान पड़ता है कि हम जाग रहे हें, वैसे ही इस 
समय तुस समझते हो कि मुझे अनुभव हो गया है । पर वास्तवमै यह भी स्वप्नकी ही 
अवस्था है और आम है। अभी जाति तो इससे बहुत दूर और आगे है ; उसके 
सम्बन्धकी. बातें बतळाई ही कैसे' जा सकती हैं ! वहाँ तो विवेककी धारणा ही नष्ट हो 
जाती है। इस प्रकार य ऐसा समाधान है जो शाब्दोंके द्वारा बतलाया ही नहीं जा 
सकता । और निःशब्द या अनिर्वचनीय होचेकी यही पहचान है। इतना सुनकर वह 
शिष्य उस अनिवंचनीय अनुभवका रहस्य समक्ष गया । 


सातवां दशक 
पहला समास  ' 
सायाकी खोज 


विद्वानोंके पूर्चज, गजानन, एक-दुन्त, न्रिनयन, चतुसुँन और परछुपाणि श्री गणेश 
जीको नमस्कार करता हुँ । जिस तरह छुवेरसे धन, वेदोंसे परमार और रूक्ष्मीसे सौभाग्य 
प्राप्त होता है, उसी तरह मंगळमूति, आदि देव गणेशजीसे समस्त विद्याएँ. प्राप्त होती 
हैं; और उन विद्यारओसि छोग कवि, चतुर, विद्वान और सत्पान्न आदि बनते हैं। जिस 
प्रकार सम्पन्न छोगोंके कढुके अनेक प्रकारके अलंकारोंते सुन्दर जान प्ते हैं, उसी 
प्रकार सूळ पुरुष गणेशजीके द्वारा कवि छोग सुन्दर जान पढ़ते है। जिन विद्या-प्रकारा, 
पूर्णचन्द्र गणेशजीके द्वारा बोध या ज्ञानका ससुद्र उमड़ंने छगता है, उन्हें मै नमस्कार 
करता हूँ । चे कठ त्वके सानों आरम्भ हैं, मुरु पुरुष और मूलारस्म हैं, परात्पर हैं ; 
और आदि तथा अन्तमें स्वयम्भू हैं ।, जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंसे खयजळ चमकता 
है, उसी प्रकार, गणेशजीसे इच्छाङमारी श्री शारदा प्रकट होती हैं। जो छोय उसे 
मिथ्या कहते है, उन्हें बह अपनी मायासे धोखा देती है। वह बड़े-बड़े वक्ताओंको 
परमात्मासे भिन्न सिद्ध करके अममे डाळ देती है । चद द्वेतकी जननी बढ्कि अह्वैतकी 
खान है और सूळ मायाके रूपमें अनन्त प्रह्मांडको घेरे हुए है। अथवा, वह गुळरका 
पेड़ है जिसमें अनन्त ब्रद्वांड गूलरके फलोकी तरह छगे हुए हैं ; अथवा चह सूर पुरुष- 
की ऐसी माता है जो पुन्नीके रूपमे प्रकट हुईं है । मै पेसी वेद-माताको जो आदि पुरुप" 
की सत्ता है, नमस्कार करता हैं ; और उस समर्थ सद्शुरुका स्मरण करता हुँ, जिसकी 
छपासे ऐसे आनन्दकी इटि दोती है, जिसके सुखसे सारी सृष्टि आनन्दमय छो जाती है। 
घड्‌ आनन्दुके जनक, सायुज्य सुक्तिके नायक, कैवल्य पदके दायक ओर अनाथाके बन्धु 
ई । सोक्षकी इच्छा रखनेवारे चातककी तरद उसके करुणा रूपी मेघकी ओर देखते 
रइते हैं ; और उसकी झपा-बुटिके लिए रट छयाते है और तब वह कृपाका जकधर 
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साधकों पर प्रसन्न होता है। वह भव-सागरसे पार उतारनेवाली नाव है, मँवरमें फँसै 
हुए भावुकोंका आधार है और अपने बोधके द्वारा उन्हें भव-सागरसे पार उतारता है । 
बह काका नियन्त्रण करनेवाका और संकरेंसे छुडानेवाला है, और भाघुकोंके रिप 
परम स्नेह करनेवाली माताकै समान है। वह परलोकका आधार और विश्वान्तिका स्थल 
है ; बल्कि सुखका सुख-स्वरूप मायका है । वह सद्गुरु इस प्रकार पूर्ण है और उससे 
भेदका बन्धन टूर जाता है । ऐसे प्रभुको में विदेह होकर साष्टाङ्ग प्रणाम करता हुँ । 
साथ ही साधु-पनन्‍त और सजन लोगोंकी चन्दना करके कथा आएम्स करता हूँ । शोता 
छोग सावधान होकर सुने । ` 

संसार एक बहुत बड़ा स्वप्न है; और इसमें लोभ या मोहरे कारण लोग बड़- 
बढ़ाया करते हैं। उसी बड्वद़ाहरमें पे कहते हैं कि यह मेरी खरी है, यह मेरा धन है, 
शर ये मेरी कन्याएँ तथा पुत्र हैं । ज्ञान रूपी सूर्यके न रह जानेले उसका प्रकाश भी 
नष्ट हो गया है और सारे घरह्मांढमें अन्धकार छा गया है । सत्वकी चाँदनी नहीं रह गई 
जिससे मार्ग दिखाई पढे ; और सब जगह इतनी आन्ति फेल गईं है कि स्वयं अपना 
आप ही किसीको दिखाई नहीं देता । 'दैहघुद्धिके भहंकारके कारण लोग गहरी नींद 
सोये हुए हैं और विषय-सुर्खाके कारण बहुत दुःखी होकर रो रहे हैं। बहुतसे लोग इसी 
प्रकार सोये-सोये मर गये और बहुतसे रोग पैदा होते ही सो गये । इसी प्रकार यहुतसे 
लोग इस संसारमै आये और चले गये । इस प्रकारकी सुप्तावस्थामें पड़े रहनेके कारण 
यहुतसे लोग परमात्माको न जाननेके कारण बड़े-बड़े कष्ट भोगते है । उन कर्टोका अन्त 
करनेके लिए ही आत्म-ज्ञानकी आवश्यकता होती है, और इसी लिए इस अध्यात्म 
अन्थकी रचना हुई है; और इसमें उसका निरूपण हुआ है। अध्यात्म-विद्या ही सव 
वि्याओंका सार है । भगवद्गीताके दसवें अध्यायमें भगवान श्रीकृष्णे कहा हे-- 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ । 

. इसलिए अट्वेत-सर्वन्धी ग्रन्थ और अध्यात्म-विद्याकी बातें वढी समझ सकता है 
जो सथ प्रकारसे अपना मन और शरीर उसीमें लगा देता है। जिसका मन चंचळ हो, 
उसे यदद अन्थ कभी छोड्ना नहीं चाहिए। यदि वह इसे छोड़ देगा तो अध्यात्म-विद्याका 
तात्पर्यं नं समझ सकेगा । जो परमार्थकी इच्छा रखता हो, उसे यह अन्थ देखना चाहिए । 
इसके अर्थका मनन करनेसे चह अवदय ही परमार्थका साधन कर सकता दै। जो 
परमार्थकी वाते नहीँ जानता, उसकी समझसें अध्यात्म-सम्बन्धी अन्थका अर्थ नहीँ जा 
सकता । नेत्रहीन और अन्धैको कुछ दिखाई नहीँ पढ़ता । कुछ छोग कहते हैं कि मराठी 
या अन्य देश-मापाएँ तो कुछ चीज नहीं हैं और उनमें लिखे हुए ग्रन्थ या बातें सुननी 
ही न पाहिएँ । पर वे मूर्ख अर्थान्वयके लाभ नहीं जानते । यहद तो वही बात इई कि 
किस्रीने छोडेका एक सन्दूक तय्यार किया, और उसमें अनेक प्रकारके,रल रखे, और 
अभागे व्यक्तिने उसे छोदा समश्च कर व्याग दिया। यही वात प्राकृत भापाओंके सम्यन्धमें 
है। मूर्ख छोग हो इन भाषाओंमें बदलाई हुई वेदान्त और सिद्धान्वकी वाते त्यागते हैं। 
सहजमें मिलते हुए धनका परित्याग करना सूर्खता है। घन छे छेना चाहिए, यह नहीं 


१२० हिन्दी दासबोध 


देखंना चाहिए कि वह किस चीजमें रखा हुआ है। आँगनमें पड़ा हुआ पारस, रास्तेमे 
पड़ा हुआ चिन्तामणि ओर कुएँमेंकी दक्षिणावर्ती बेळ सभी समझदार लोग ले लेते हैं । 
इसी प्रकार यदि किसी प्राकृत भाषामें देतकी कोई बात सुगम रीतिले और अच्छी तरह ' 
बताई गई हो, और उससे हमको सहजमें आत्मज्ञान हो सके तो उस अवश्य ग्रहण 
करना चाहिए । बिना अध्ययनका परिश्रम किये ही सन्तोके समागमसे सब शास्रोंके 
अर्थ सहजमें मालूम हो जाते हैं। जो बात अध्ययनसे नहों मालूम होती, वह सन्तोके 
समागमसे मालूम हो जाती है और शाखाँकी सभी बातोंका अनुभव हो जाता है। 
इसी लिए सन्तोंक्रे समागमकी इतनी महिमा है । उसमें अध्ययनका परिश्रम नहीं 
करना पड़ता । अपना जन्म सार्थक करनेका रहस्य कुछ और ही है। कहा है-- 


भाषाभेदाञश्च 'वचत्तन्तेह्यर्थको न संशयः। 
पात्रहय यथा खाय स्वादभेदो न विद्यते ॥ 


अर्थात्‌, भाषा चाहे कोई हो, अर्थमें कोई भेद नहीं होता ; और कार्यकी सारी 
सिद्धि अर्थले ही होती है । और फिर भाकृतके द्वारा ही संस्कृतमें कही हुईं बातें सार्थक 
होती हैं ! बिना प्राकृतके संस्कृत अन्थोंके गुप्त अर्थोका कैसे पता चळ सकता है ? पर 
अब यह बात जाने दीजिए । भाषाको छोड़कर अथं ग्रहण करना चाहिए, फर्लोका छिलका 
छोड़कर उसका सार भाग लेना चाहिए । अर्थ सार है भौर भाषा सीटी है । छोग 
अभिमानके कारण व्यर्थ भाषाका झगड़ा करते हैं और इसी प्रकारके अभिमाचके कारण 
सोक्षका मार्ग रुक जाता है। क्ष्यांराका अन्वेषण करते समय वाच्यांशके श्षगदेसँ आदमी 
क्यों पड़े ? हमें तो जैसे हो, भगवानकी अगाध महिमा जाननी चाहिए । जो आदमी 
गूँगा होने पर सी बोळता है, वह अपनी बात आप ही समझ सकता है । इसी प्रकार 
स्वानुभवकी वात स्वानुभची ही समझ सकता है । अध्यात्म-सस्बन्धी बातें सुननेवाछे 
श्रोता मिलते ही कहाँ हैं ? उन्हीले बातें करनेमें वाचाको आनन्द मिळता है। जिस 
प्रकार पारखीके सामने रल रखनेसे अपना समाधान होता है, उसी प्रकार शानकी ' 
वात कहनेसे समाधान होता है । जो लोग मायाजाङमै फंसे रहनेके कारण दुःखी होते 
हैं, उन्हें अध्यात्मके निरूपणसे कोई लास नहीं हो सकता । सांसारिक छोग अध्यात्मकी 
षातें क्या जाने ! गीतामें कहा है-- 
| व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह करुनन्दन । 

बहुशाखाह्मतन्ताश्व॒ बुद्धयो व्यवसायिनाम्‌ ॥ 

भनेक प्रकारके न्यदसार्योमि लगे हुए छोगोंकी घुद्धि मळिन होती है और इसीलिए 
अध्यात्म-सम्बन्धी बातें उनकी समझसें नहीं जातां । इसके ढिए तो बहुत अधिक 
सावधानीकी आवदयकता होती है। जिस प्रकार तरह-तरहके रत्न और सिक्के आदि 
बिना जाँचे और देखे दुश्चित्तताकी दशार्म खरीद लेनेसे हानि होती और आदमी 
ठया जाता है, उसी प्रकार अध्यात्स-निरूपणक्री भी यात है। जब तक उसमें अच्छी 
तरह मन न छगाया जाय, तब तक चह समझमें नहों आता ; यहाँ तक कि उसकी 
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प्रात भाषा मी समझमें नहीं आती । अध्यात्म-निरूपण और स्वानुभवकी रसपूण बातें 
चाहे जिस भाषामें कही जायैँ, उन्हें संसकृतसे भी बढ्कर गम्भीर समझना चाहिए और 
पही बातें सुनना अध्यात्म-श्रवण है। माया और ब्रह्मकी पहचान ही. अध्यात्म -है, पर 
पहले मायाका स्वरूप समझ लेना चाहिए-। 
माया सगुण, साकार और सब प्रकारसै विकारी है और उसे पंच-भूतोंका विस्तार 
समझना चाहिए । वह इदय है, आँखाले दिखाई पढ़ती है और मनमें उसका भास 
होता दै । वह क्षण-मँगुर भी है और विवेकपुर्वक देखने पर नष्ट भी हो जाती है । मायाके 
अनेक रूप हैं, सारा विश्व ही उसका रूप है, वह विष्णुका स्वरूप है और उसकी कोई 
सीमा नहीं है । उसके अनेक रूप और रंग हैं ; और वह इश्वरका अधिष्ठान है, और 
देखनेमें अंग तथा अखिल जान पड़ती है। सृष्टिकी रचना भी माया है ; और अपनी 
कल्पना भी माया ही है, और बिना ज्ञानके वह टूर नहीं सकती । इस प्रकार मायाके 
कुछ छक्षर्ण बतळाये गये हैं । अब भगे त्रद्दाका निरूपण किया जायगा और ब्रह्मज्ञान 
बतलाया जायया, जिससे मायाका बिलकुछ नाश हो जाता है। श्रोताओंको सावधान 
होकर सुनना चाहिए । 
' दूसरा समासे 
ब्रह्मनिरुषण _ 
साधु लोग कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निःसंग और निर्विकार है और 
उसका कोई पारावार नहीं है । शाखोंमें कहा है कि बह्म, ,सबमें व्यापक है, अनेकमें एक 
शौर शाश्वत है । चह अच्युत, अनन्त, सदा अकाशमान, कलपना-रहित और निर्विकदप है । 
_ बह इस दृश्यसे अलग हैं ; यहाँ तक कि झान्यस्वसे भी अरग है और चह इन्द्रियाँके 
द्वारा नहीं जाना जा सकता । वह आँखोसे नहीं दिखाई देता सूखोंकी समझें नहीं आता 
ˆ और बिना साइकी कपाके उसका अनुभव नहीं होता । वह सबसे बडा है, और उसके 
समान सार या श्रेष्ठ और कोई नहीं है ; और नहा आदिके छिए भी वह सूक्ष्म तथा 
अगोचर है । कभी-कभी शब्दस उसका स्वरूप बतलाया जाता है, पर उससे वह 
बिछकुछ अलग है । उसकी प्राप्ति अध्यात्मका घरावर श्रवण करते रहनेले ही होती है। 
यद्यपि उसके अनन्त नाम हैं, तथापि चह नामाँसे अतीत है और उसके सम्बन्धमें हेतु 
या इष्टान्त देवा शोभा नहीं देता । ब्रह्मके समान सत्य और कोई पदाथ नहीं है ; इसी 
लिए उसका दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता । श्रतिमें कहा है--- 
यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसासह । 
अर्थात्‌ , नहाका चर्णन करनेमें चाक्‌शक्ति कुंठित होती है और मन भी उस तक नहीं 
' पहुँच सकता । सन कद्पना-रूप है और घ्रहामे कल्पना है ही नहीं, इसरिए उक्त चाक्य 
मिथ्या नहीं है । यदि यह पूछो कि मन भी जिस ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकता, उसे किस 
प्रकार प्राप्त किया जाय, तो इसका उत्तर यही है कि यह काम सद्गुरुके दिना नहीं हो 
सकता । भंडार तो भरे हुए हैं, पर उनमें ताळे खगे हैं ; और जब तक इंजी न मिले, 
१६ 
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तब तक सभी अप्राप्य है । इस पर ओता पूछता है कि चह ऊुंजी कौन सी है ? भाप 
सुक्षे स्पष्ट रूपसे वतळावें । उत्तरमें वक्ता कहता है कि सद्गुरुकी कृपा ही कुंजी है, 
जिसमे बुद्धि प्रकाशित होती है और दवेत भावके कपार खुळ जाते हैं। उस ब्रहममें सुख 
तो अनन्त है ; पर वहाँ सनकी यति नहीं है; इसलिए बिना मनोरूय किये और किसी 
'उपायसे काम नहीं चळ सकता । उसकी प्रालि सनके विना ही होती है और बिना 
दासनाके ही तृप्ति होती है! वहाँ कल्पनाकी चालाकी नहीं चरती। वह बह्म परा वाणीसे 
भी परे है ; सन और बुद्धिके लिए अगोचर है और संगका परित्याग करनेसे वह बहुत 
जल्द मिल जाता है । पहले अपना संग छोड़कर तव॑,उसे देखना चाहिए । जो अनुभवी 
होया वह इस वातले सुखी होगा। “अपना” का सतळव अहं-भावसे है और अहं-भावका 
सतळब जीवत्वसे है ; और वही जोवत्व अज्ञान है जो संगके रूपमें प्राणीले कगा हुआ 
है। उस संगको छोड़ते ही निःसंगकै साथ मिलाप हो जाता है और ब्रह्म-प्राप्तिका यही 
वह अधिकार है जिसमें कल्पना नहीं है । यही समझना अज्ञान है कि “मैं” इछ हूँ 
'और इस अज्ञानके दूर होते ही व्रक्षकी प्राप्ति होती है । बह्मके सामने देहबुद्धिका बदप्पन 
नहीं चल सकता । वहाँ तो अईभावका निर्वाण था अन्त ही हो जाता है । नद्मके सामने 
उँच-नीचका कोई भेद नहीं है, वहाँ राजा भौर रंक दोनों बरावर हैं और खी तथा पुरुष 
दोनोंके लिए एक ही पद है! वहाँ इस प्रकारका कोई भेद भाव नहीं है कि श्राह्मणका 
ब्रह्म तो शुद्ध है और झूद्रका बहा भझुद है; और न उसमें यही कोई भेद है कि राजाके 
लिए उच्च त्रह्म है और प्रजाके लिए नीच त्रह्म है । सबके लिए एक ही ब्रह्म है, वहाँ 
अनेकताका भाव ही नहीं है.। रंकसे छेकर घला आदि तक सब वहाँ जाते हैं । स्वगे, 
सत्यँ और पाताल तीनों लोकॉके समस्त ज्ञाताओंके लिए विश्वामका एक ही स्थान है! 
वहाँ गुरु और शिष्यके लिए एक ही पद है और किसी तरका भेदाभेद नहीं है; पर हाँ, _ 
इस देहका सम्बन्ध छोड़ना चाहिए । देह-बुद्धिका अन्त हो जाने पर सबको उस एक ही 
वस्तु ( ब्रह्म ) की प्राप्ति होती है । तिका वचन है कि एक ब्रह्म दी है, दूसरा और कोई 
नहीं है। याँ साद अलग दिखाई पड़ते हैं, पर वे भी उसी स्वरूपमें मिळ जाते हैं । सब 
मिलकर एक ही ऐसी वस्तु बन जाते हैं जो देसे अतीत है। ब्रह्म नया या पुराना नहीं 
होता और न कम या अधिक होता है । जो उसके सम्बन्धर्मे कम दोनेकी भावना करता 
है वह देह-चुद्धिका ऊत्ता है। देह-छुद्धिका संशाय ही समाधानका नाश करता है और 
उसी देह-चुद्धिके कारण समाधानका समय निकल जाता है । अपने दारीरको बड़ा या 
उत्तम समझना ही देह-चुद्धिका लक्षण है । इसी लिए छुद्धिमान छोय दारीरको मिथ्या 
समझकर उसकी निन्दा करते हैं । जब तक शरीर मरता नहीं, तब तक उसे देहका 
अभिमान बना रहता है और वढी देइ“बुद्धि बार-बार उसे इस संसारमै छाती दै । भपने 
शरीरको श्रेष्ठ समझनेके कारण ही समाधान नहीं होने पाता और यह समक्षमें नहीं आता ' 
कि देह नश्वर है। सन्त ळोग कहते हैं कि “दित” देहातीत है और देह-तुद्धि घारण 
करनेसे अवश्य अनहित होता है । यदि योगियाँको भी अपनी शक्तिका अभिमान हो तो 
यह देह-सुद्धि उनके जिए याघक होती है । इसी लिए कहा जाता है कि जब देह" 
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शुद्धिका नाश दो जाता है, तभी परमार्थका साधन होता है; और देह-डुडिके कारण 
ही श्रद्यसे एकता नहीं होने पाती । विवेक तो भनुष्यको उस वस्तु ( ब्रह्म ) की ओर 
खींचता है, पर देह-बुद्धि उसे वहाँ से गिरा देती है और अह॑-भाव उसे घ्रह्मसे अळग कर 
देता है । इसी लिए बुद्धिमानोंकों देह-डुद्धिका त्याग कर देना चाहिए और आचारपूर्वक 
उस सत्य प्रहामें छीन हो जाना चाहिए । इस पर ओता पूछता है कि वह सत्य रह्म 
कौन है ? वक्ता उसे इस प्रकार उत्तर देता है-- 

न्नद्दा है तो एक ही, पर उसका भास अनेक प्रकारसे होता है । भनेक मताँसे अनेक 
ग्रकारसे उसका अनुभव होता है। जिते जैसा अनुभव होता है, वह उसे पैसा ही मानता 
है और उसके अन्तःकरणमें उसके संबंघमें पैसा ही विश्वास होता है । यद्यपि ब्रह्म नाम 
और रूपसे अतीत हे, तथापि उसके बहुतसे नाम हैं। उसे निमंळ, निश्चल, शान्त और 
निजानन्द सभी कुछ कहते हैं । अल्प, अछक्ष, अगोचर, अच्युत, अनन्त, अपरम्पार, 
अद्वय, अतक्यं, अपार, नाद-रूप, ज्योति-रूप, चैतन्य-रूप, सत्ता-रूप, साक्ष-रूप, 
सव्‌-स्वरूप, शून्य, सनातन, सर्वेश्वर, सवंज्ञ, सवात्मा, जगजीवन, सहज, सदोदित, 
शुद्ध, बुद्ध, सर्वांतीत, शाश्वत, शब्दातीत, विशाळ, विस्तीण, विश्वरभर, विमल, वस्तु, 
ब्योमाकार, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, शान, घन, एकरूप, पुरातन, चिद्रप, चिन्मात्र 
आदि अनेक नाम उस बिना नामवालेके हैं । इस प्रकार उसके असंख्य नाम हैं, पर 
फिर भी वह परेश नामातीत है और उसका अर्थ निश्चित करनेके छिए ही ये सब माम 
रखे गये हैं। वह विधान्तिका भी विश्राम, आदि पुरुष और सात्माराम है। चह बह्म 
एक ही है, उसकी बराबरीका ओर कोई दूसरा नहीं है । 

अव चौद॒ह बरह्मोके लक्षण बतछाये जाते हैं। उनसेंसे झूठे नह्यांको अरग कर देनेसे 
सत्य बह्म बाकी रद जाता है । इन चौदहो ब्रह्मोके सम्बन्धकी बाते शाखरोंके आधार पर 


बतढाई जाती हैं । 
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श्रोता छोग सावधान हो जाये, क्‍योंकि अब बहा-्शानकी बात बतळाई जाती है, 
जिससे साधकोंका समाधान हो । जिस प्रकार रल हुँदनेके लिए पहले मिट्टी इकट्टी 
करनी पढ्ती है, उसी प्रकार सत्य भह्ाका स्वरूप बतळानेके लिए पहले चौदह ब्रह्मोंके 
लक्षण कहे घाते हैं। बिना पदार्थके संकेत, बिना द्वैतके दष्टान्त और बिना पूर्व पक्षके 
सिद्धान्त नही बतछाया जा सकता। इसलिए पहले मिथ्या बातोंको लेकर उनकी परीक्षा 
करते हुए उन्हें छोदृते चळचा चाहिए । तब सहजमें सत्यका ज्ञान हो जाता है । इसी 
लिए यहाँ चौद ध्रक्मोंकी बाते बतळाई जाती हैं। श्रोता लोग क्षण भरके लिए सावधान 
हो जाये । इससे उनको सिद्धान्तकी बात मालम हो जायगी । 

भ्रुतियोंके अनुसार चोदृद भह्मोंके नाम इस प्रकार हैं--दाव्द अहम, ओमित्येकाक्षर 
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ब्रह्म, संत्रा, सर्वत्रहम, चैतन्य ब्रह्म, सत्ता ब्रहम, सगुण त्रम, निगुण बरह्म; वाच्य बहा, 
अनुभव व्रह्म, भानन्द ब्रह्म, तदाकार ब्रह्म और अनिर्वाच्य ब्रह्म । 
ये तो चौदह त्रह्मोंके नाम घतळाये गये । अब इनके स्त्रूपका रहस्य सुनिये । 
जिसका अनुभव नहीं होता भौर जो केवळ शाब्दोसे ही बतळाया जाता है, वह शब्द 
ब्रह्म 'है। एक अक्षरवाछे आकारको ओमित्येकाक्षर ब्रह्म कहते हैं । खेत्रहाका मतळब है- 
आकाश बह्म, भौर वह महदाकाशकी तरह व्यापक है । अब सर्वत्रकी बातें सुनिये'।" 
पंचभूतोके कारण जो कुछ दिखाई पड़ता है, वही सर्वत्रा है ओर इसीके सम्बन्धमें 
श्रतियामें कहा है-संवं खल्विदं ब्रह्म । पंचभूतात्मक मायामे चेतना छानेवाला चैतन्य 
घर्म है। उस चैतन्य पर जिसकी सत्ता है, चह. सत्ता घर्म है और उस सत्ताको जानने 
वाळा साक्ष बह्म है । जब उस साक्षत्वमें तीनों गुणोंका आरोप होता है, तब उसे सगुण 
ब्रह्म कहते है । जिसमें गुण आदि न हों, वह निगुण ब्रह्म है। जो वाणीके द्वारा तो बत", 
छाया जा सकता है, पर जिसका अनुभव नहीं होता, वह वाच्य ब्रह्म है । जो वाणीके 
द्वारा किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता भौर जिसका केवळ अनुभव होता है, 
उसका नाम अनुभव ब्रह्म है । जो आनन्द इृत्तिका धर्म है और जो वाणीके द्वारा बतलाया 
जा'सकता है, वह आनन्द ब्रह्म है । जो भानन्द रूप है और सेदासैद न होनेके कारण 
जो तदाकार है, चह तदाकार ब्रह्म है। और अनिर्वाच्य ब्रह्म तो अनिर्वाच्य ही है। वाणी- 
के द्वारा उसका वर्णन हो ही नहीं सकता । और यहाँ आकर संवादका अन्त हो जाता है। 
इस प्रकार कम से ये चौदह भ्रह्मा घतळाये गये हैं ; पर इन्हें देखकर साधकोंको 
अममें न पड़ना चाहिए । ब्रह्म शात और माया अशाश्वत है। अब चौदह ब्रह्मे 
सस्वन्धका सिद्धान्त बतलाया जाता है । 
शब्द रह्म शाब्दिक है ; वह भनुभव-रदित और मायापूर्ण है। उसके सम्बन्धमें 
शाश्वत होनेका विचार ही नहीं हो सकता । जो न तो क्षर है और न अक्षर है, उसमें 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म कहाँले भाया ? अतः उसमें. भी शाश्वतताकी कोई बात दिखाई नहीं 
पड़ती । जिसे खंब्रह्म कहते हैं, वह आकाशकी तरह शून्य और फलतः अशान रूप है, 
ओर उसमें भी शाश्वत नहीं दिखाई देता । सच अर्थात्‌ पंचमूतात्मक इधयोंका अन्त हो 
जाता है जिसे वेदान्तमें प्रय कहते हैं ; इसलिए सर्व ब्रह्म भी नश्वर है । जहाँ प्रलयके 
समय महाका अन्त होता हो, वहाँ भूतान्वय कहाँसे हो सकता है? इसलिए सचे त्रहाका 
भी नाश हो जाता है। विचक्षण लोग अचलको चळ, नियुंणको सगुण भोर निराकारको 
साकार नही मानते । जिसकी रचना पंचशूतोंसे हुई हो, प्रत्यक्ष है कि वह चीज नष्ट हो 
जायगी । अतः सवं घर्म हो ही केसे सकता है ? इस विषयमें बहुत कुठ कहा जा चुका। 
जब सर्वे ब्रह्म नश्वर ही है, तब षहाँ भिन्नत्व कहाँसे आया और उसे देखना कैसा ? 
चैतन्य बह्म चह हे जो पंचभूतात्मक रचना या सवं घ्र्मको चैतन्य करता है। पर जब 
चह सर्व घ्म छी मायापूर्ण है, तब उसकी चेत्रनता' कहाँ रह गई ? भतः बह भी 
अधात है । जहाँ अजा (चैतन्य और सर्व) ही नहीं है, वहाँ सत्रा भी नहीं दो सकती 
हाँ तप्यता हो सकती है । अतः सत्ता ब्रद्य भी कोई चीज़ नहीं दै । बिना सत्ता था 
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पदार्थके साक्षता भी मिथ्या होती है, इसलिए साक्ष ब्रम भी कोई चीज नहीं दै। यद 
बात प्रत्यक्ष है और इसके छिए किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि सगुण वस्तुका 
अनवय नाश दोता दै । इसलिए सगुण ब्रह्म भी अवस्य ही नश्वर है । जिसे निगुण ब्रह्म 
कहते हैं, उसके सम्बन्धमें यह सोचना चाहिए कि जहाँ कोई गुण दी न दो, वहाँ निगुण 
नास ही कैसे हो सकता है ! । बिना गुणके, गौरव हो दी नही सकता । इसकिए निशुण 
ब्रह्म भी कोई चीज नहीं है । यह तो वही बोत हुई, जैसे कोई कहे कि माया गजळके 
समान है ; भथवा यह वैसी दी मिथ्या कल्पना, है जेसी आकाशकी कल्पना मिथ्या है। 
जब गाँव ही नही है, वहाँ सीमा कहाँसे आई'? जब जन्म ही नही है, तब जीवात्मा 
कहाँसे आया ? अथवा जो अद्वैत है, उसकी उपमा ट्वेतसे केसे दी जा सकती है ? गुणके 
बिना निर्युण अह्यकी भो यही दशा दै । जिस प्रकार मायाके बिना सत्ता, पदार्थके बिना 
ज्ञान भौर अविद्याके बिना चेतना नही दो सकती, उसी प्रकार गुणके बिना निगुण भी 
नही हो सकता । सत्ता, चेतना, साक्षत्व सब शुणके कारण ही हैं, और जो निशुंण दै, 
उसमें ये सब गुण कैसे रद सकते हैं? इस प्रकार जिसमे कोई गुण ही च दो, उसे 
“निशुण” कहना मानों निश्चित रूपसे अशाश्वत सिद्ध करना है । जिस प्रकार निगुण 
स्वयं अपने नामके द्वारा ही अशाश्वत सिद्ध होता है, उसी प्रकार वाच्य ब्रह्म भी अपने 
वामके द्वारा दी. अञ्नाश्वत सिद्ध होता है ; क्योकि वाचाकी गति तो ऊपर बतळाये हुए 
ब्रह्मॉंके विषयों तक ही दो सकती है । आनन्दका अनुभव भी दृत्तिका ही भाव है और 
बुत्तिके नश्वर दोनेके कारण आनन्द ब्रह्म भी नश्वर है । तदाकार हो जाने पर बृत्ति अळग 
नदी रहती ; और बिना वृत्तिके तदाकारकी सावना नहीं हो सकती ; इसलिए तदाकार 
ब्रह्म भी कोई चीज नही है। नामका निर्देश सदा वृत्तिके कारण ही होता है, परन्तु बहम 
घृत्तिरहित होता है, इसलिए अनिर्वाच्य ब्रह्म भी शाश्वत नही है । 

निद्त्तिकी जो दृशा अनिवंचनीय है, वही उन्मनीकी स्थिति है और बही योगियों- 
की उपाधि-रहित विश्रान्ति है। जिस चस्तुमें नाम, रूप आदि कोई उपाधि नहीं है, 
वही शानिर्योकी।सइज समाधि है और उसीसे इस संसारके दुःखों और व्याधियोंका 
अन्त होता है । जो उपाधियोंका अन्त है उसीको सिद्धांत समझना चाहिए ; और वही 
वेदान्त तथा आत्मालुमव भी है। इस्‌ प्रकारका जो शाश्वत ब्रह्म है और जिसमें माया 
या अ्रम नही है, उसका रदस्य अनुभवी लोग अपने अनुभवसे ही जान सकते हैं। पहले 
अपने ही अनुभवसे कल्पनाका नाश करना चाहिए और तब अचुभवका आनन्द प्राप्त 
करना चाहिए । निविकडपकी कल्पना करनेमें कल्पनाका सइजस अन्त हो जाता है भौर 
उस दशार्मे इम कुछ भी न रहकर करोड़ों कढ्पों तक बने रह सकते हैं । कल्पनाकी एक 
खुबी यद है कि चह इर जगह ळग सकती है ; और यदि उसे. परमात्मामें छगा दिया 
जाय तो वह उसीमे छीन हो जाती है भौर इम भी उसीका रूप ग्राप्त कर छेते हैं । 
निर्विकल्षकी कल्पना करनेसे स्वयं कदपनाका ही अन्त हो जाता है और निःसंगले मिळने 
पर इस स्वयं सी निःसंग दो जाते हैं। ब्रह्म कोई पदार्थ नही है जो हाथ पर रखा जा 
सके । उसका अनुभव सदूगुरुके सुखले उपदेश सुनने पर ही हो सकता है । भागे इसी 
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बिषयका और निरूपण किया जायगा, जिससे आप छोगॉको कैवल घेहाकां भवेभवे 
हो सकेगा । 
चोथा समास ६. ७ 4 
& ३ केवल ब्रह्म " 
ब्रह्म आकाशसे भी अधिक निर्मेल, निराकार, विशाळ और मर्यादा-रहित दै । इक्कीस 
स्वगो और सात पातालोंका एक ब्रह्मांड होता है ; और इस अकारके अनन्त ब्रह्मांड हैं; 
और उन सभी बरह्मांडोंमें बही ब्रह्म व्याप्त है । इन अनन्त ब्रह्मांडोंके ऊपर भी और नीचे 
भी बही ब्रह्म व्याप्त है और अणुमात्र स्थान भी उससे खाली नहीं है। सभी लोग कहते 
हें कि वह जळ, स्थल, काठ, पत्थर आदि सभीमें है और कोई प्राणी उससे खाली नहीं 
है । जळचरोंके लिए जैसे अन्दर, बाहर, चारों ओर जळ है, वैसे ही जीव मान्नके किए: 
उसके अन्दर, बादर और चारो ओर केवल ब्रह्म ही है । छेकिन जळके बाहर भी जगह 
होती है, पर ब्रह्मके बाहर कोई जा ही नहीं सकता ; इसलिए जळसे ब्रह्मकी उपमा नही 
होती । जिस प्रकार यदि कोई भागकर आकाशक्े बाहर जाना चाहे तो उसे आशे भी 
सब जगह केवळ आकाश ही मिलेगा ; उसी प्रकार यह ब्रह्म भी अनन्त'है भौर उसका 
कहीं अन्त नही है। पर वह अखण्ड रूपसे सबसे मिला हुआ है, सबके अंगॉमिं छिपटा 
हुआ है। पर वह सबके पास रहने पर भी सबसे छिपा हुआ है । लोग उसीम रहते 
हुए भी उसे नही जानते । उसके सम्बन्धे जो कुछ जाना जाता है, वह सब भास ही 
है ; वह ब्रह्म जाना नही जा सकता । वादुर आदिके कारण कभी-कभी आकाश एँघला 
जान पढ़ता है, पर ऐसा ज्ञान केवळ मिथ्या होता दै और वहाँ केवळ आकाश रहता 
है । आकाद्दाकी ओर देखने पर बहुतसे चक्र घूमते हुए दिखाई पढ़ते हैं, पर शानियोंके 
लिए वे सब दृश्य मिथ्या होते हैं। जिस प्रकार निद्राके समय देखा हुआ स्वम जागने 
पर आपसे आप भिध्या जान पड़ता है, उसी प्रकार अपने अनुभव भौर ज्ञानले जाग्रति 
होने पर संसारकी सब बातें सायाएर्ण जान पड़ने ऊगती हैं । पर अब इन सब कूट 
बातोंको छोड़कर स्पष्ट रूपसे यह बतळाता हुँ कि ब्रद्मांडसे परे क्या है 
बह बह्म सारे ब्रह्मांडमें भरा हुआ है, समस्त पदाथोमें व्याप्त है और अंश भात्रसे 
सबमें उसका विस्तार दै । घदामे सष्टिका और सछिमें प्रक्षका भास होता है ; और 
अचुभव करने पर जान पढ़ता दै कि वह अंश मान्न है। सष्टिम तो वदद अंश मान्न है, पर 
उसके बाहर उसकी जो मर्यादा है, उसे कोन जान सकता है ? भळा वह मढा इस सारे 
ब्रह्मांडर्म समा ही कैसे सकता हे ? ,चरणाग्रत रखनेके छोटे पात्रमें सारा आकाश नहीं 
रखा जा सकता ; इसीलिए कहा जाता है कि उसर्मे आकाशका अंश मात्र है । इसी 
प्रकार घह्म भी सबर्मे मिला हुआ है, पर बह हिळता-डोलता नहीं है और अपनी 
उ्यापकताके कारण सबसे ब्याप्त है। पह पञ्चमूर्ताम मिठा हुआ. होने पर भी उसी प्रकार 
उनसे अतीत या अछग है, जिस प्रकार कीचदृमें रहकर भी कमळ उससे अछग रवा 
है १ त्रहाका कोई इशान्त ही नही हो सकता, पर फिर भी समक्षानेके लिपु कुछ इशन्त 
देना दी पड़ता है । विचार करने पर आकारासे दी उसका कुछ इशांत दिया जा सकता 
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है । श्रुतियोर्मे उसे खंब्रह्म भौर स्टृतियोमें आकाशके सरश्च कदा है; इसो लिए 
आक्राशसे ब्रह्मका दृष्टांत दिया जा सकता है। यदि काळिमा न हो तो पीतळ भी सोना 
ही हो सकता है। इसी प्रकार यदि आकाशमें शून्यता न हो तो वह भी ब्रह्म हो सकता 
है । इसी लिए कहते हैं कि ब्रह्म आकाशके समान और साया वायुके समान है ; पर 
ब्रह्म दिखाई नहीं पढ़ता । शडद-सृष्टिकी रचना प्रति क्षण होती रहती है, पर वह वायु- 
की तरह स्थिर नहीं रहती, बराबर चली चलती है। इस प्रकार माया मिथ्या है और 
केवळ ब्रह्म ही शाश्वत है ; और देजनेमें चह अनेक तथा सबमें व्याप्त जान पड़ता है । 
यद्यपि ब्रह्मने सारी एथ्वीको सेद रखा है, पर फिर भी वह कठिन नहीं है और उसकी 
कोमळताके लिए इससे अच्छी दूसरी उपमा ही नहीं हो सकती । एथ्वीसे अधिक कोमल 
जळ है, जळले अधिक सूक्ष्म अझ हे और अप्रिसे भी अधिक सूइम वायुको समझना 
चाहिए । वायुसे भी अधिक सटु आकार हे ; और पूर्ण ब्रद्दको उस आकाशसे भी 
अधिक धूइ्म या सदु समझना चाहिए । वञ्जको भेदने पर भी उसकी कोमलता नहीं 
गई । पर वहं उपमा-रहित है और न कठिन है, न सूट । वह पृथ्वीमें व्याप्त है ; पर 
पृथ्वीका नाश हो जाता है और उसका नारा नहीं होता । वह जळमें रहता है, पर जळ 
सूख जाता है और वह॑ नहीं सूखता। वह तेज या अझिमें रहने पर भी नहीं जळता, 
वायु्ें रहने पर भी नहीं चलता और आकारामें रहने पर भी उसका पता नहीं चळता । 
यह कैसा आश्चयं है कि सारे शरीरमें रहने पर भी वह हमें नहीं मिलता और पास रहने 
` पर सी छिपा रहता है ! वह हमारे सामने और चारों ओर है; और उसीमें इम बराबर 
देखते रहते हैं । वह अन्दर बाहर सभी जगद है। इम उसमें हैं और वह हममें अन्दर 
बाहर सव जगह भरा हुआ है ; फिर भी वह आकाशकी तरह इस दृश्य जगतले अखय 
है। जहाँ कुछ भी नहीं मालूम होता, वहाँ भी वह पूरी तरहले भरा हुआ है । वह मानों 
अपना ऐसा घन है जो स्वयं अपने आपको दी दिखाई नहीं देता । जितने पदार्थ दिखाई 
पढ़ते हैं, वह उन सबसे इधर या पहले ही है और इसका रहस्य अपने अनुभवते समक्षना 
` चाहिए। जिस प्रकार'समस्त ध्वय पदार्थोके आगे, पीछे और चारों आकाश ही भरा 
हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्म भी चारो ओर समान रूपसे भरा हुआ है । जितने रूप और 
नाम हैं, वे सब मिथ्या हैं। वह नाम ओर रूपसे परे है और उसका रहस्य अनुभवी ही 
जानते हैं। आकाशमै धूएके बड़े बड़े पवतोके समान मायाके ये सव आउम्बर दिखाई 
पड़ते हैं। इस मायाको अशाश्वत और वहाको शाश्वत समझना चाहिए ; और चद्द सब 
जगह सदा भरा रहता है। यदि पुस्तक पढ़ें तो वह अक्षरों और मात्राओम भी भरा 
हुआ है और नेत्रॉमें भी सढुतापूर्वंक भरा हुआ है । कार्नोसे शब्द सुनते समय, और 
मनसे किसी चातका विचार करते समय अन्दर और याइर सव जगह भरा रहता है 
रास्तेमें चलते समय पेर उसीमें ळगते हैं और वह सब अंगोंको स्पशे करता हें । कोई 
वस्तु हाथमें लेते समय पहले वद्द ब्रह्म हो हाथमें आता है । सारी ,इन्द्रियाँ भौर मन 
उत्तीमें रहता है, पर फिर भी इन्द्रियोको उनका पता नहीं चलता । वह पास होने पर 
सी दिखाई नहीं पढ़ता, पर वह हे अवदय । 
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सृष्टिको छोड़कर अनुभव करने पर ही उस ब्रहमकी परासि होती है । ज्ञानदृष्टिसे देखी 
जानेवाढी चीज चम-दष्टिसे नहीं दिखाई पड़ सकती । भीतरी बृत्तिसे जानी जानेवाली 
बात उस पृत्तिके द्वारा ही जानी जा सकती है। फेवळ तुरीया-अवस्थामें ही बहा, माया 
और अतुभवकी बात जानी जा सकती है और वही अवस्था सर्व-साक्षिणी है । उसका 
साक्षित्व ही इत्तिका कारण है और उसके बाद उन्मनी अवस्था होती है जिसमें 
निदृत्ति होती है। उस उन्मनी अवस्थामें जानकारी नहीं रह जाती और वही विज्ञान 
है। उस उन्मनी अवस्थासेँ अज्ञान भी दूर हो जाता है और ज्ञान भी नहीं रह जाता। 
उसमें कल्पनाका अन्त हो जाता है । वही योगियोंका एकान्त विश्राम हैं और अनुभवसे 

उसे जानना चाहिए ! 0 06 

पॉचवों समास 
द्वेत कल्पनाका निरसन, 

केवर ब्रह्मके सम्बन्धमे जो कुछ कहा गया है, वह श्रोत्ाओंकी समझें आ गया होगा 
और मायाका भी पता छग गया । ्रह्मका प्रकाश तो हृदयमें होता है और माया प्रत्यक्ष, 
दिखाई पड़ती है । अब इस द्वेतका किस भकार निरसन हो ? तो' भी अब श्रोता लोग 
सावधान हों और मन एकाम करें, क्योंकि अब बतळाया जाता है कि माया और बह्म 
कौन हैं। सन ही इस द्ेत-सावकी कल्पना करता है कि ब्रह्मका संकव्प सत्य है और मायाका 
चिकल्प मिथ्या है। एक तुरीयावस्था ही ऐसी हे जो माया और ब्रह्मको जानती है; और वह 
सब कुछ जानती है, इसीलिए सर्वसाक्षिणी है । तुरीय सब जानती है, पर जहाँ कुछ है 
ही नहीं, वहाँ कौन जानेगा और किसे जानेगा ? सँकहप“दिकइपकी सृष्टि मनसे ही होती 
है और जब अन्त्रमें मन ही मिथ्या ठइरता हो, तब साक्षी कौन हे ? साक्षता, चेतना, 
सत्ता आदि गुर्णोका मायाके ही कारण त्रह्ममें आरोप हुआ है। जिस प्रकार घट और 
मठके कारण ही आकाशके तीन भैद्‌ ( घटाकाश, मठाकाश और सहदाकाश ) हुए हैं 
उसो प्रकार मायाके कारण बह्म गुणोंका आरोप होता हे। जब तक मायाको सत्य 
माने, तभी तक घहामें साक्षत्व है । अविद्याका नाश हो जाने पर फिर द्वेत कहाँ रह 
सकता है १ इसी लिए जब सर्व-साक्षी भन उन्मनी अवस्थामें पहुँचता हे, तब तुरीय 
रूपी ज्ञान नष्ट हो जाता हे । पहले जिसे द्वैतका भास होता था, जव वह मन ही उन्मन 
हो गया, तव दवेत और अइ्वैतका विचार भी जाता रहा! अर्थात्‌, दवेत और अद्वेतका 
विचार तृत्तिका रक्षण हे और घृत्तिके निवृत्त होने पर द्वेत नदीं रह जाता । वह बृष” 
रहित ज्ञान ( विज्ञान ) ही पूर्ण समाधान है और उसमें माया तथा बंझाका विचार 
नहीं रह जाता । माया और त्रहाकी कल्पना मनसे ही होती हे । रह्म कल्पनाले रहित है 
छौर उसे ज्ञानी ही जानते हैं। जो मन और घुद्धिके लिए अगोचर और कण्पनासे भी परे 
है, उसका अनुभव धोने पर द्वेत कैसे रह सकता है? ट्वेतको देखने पर ब्रह्म नहीं रह 
जाता झोर घझको देखने पर हेतका नाश हो जावा हे ; क्योकि दवेत तथा अट्वेतका भास 
कल्पनासे ही होता है । कस्पना ही मायाका निवारण और व्रहाकी स्थापना करती है 
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और संशय उत्पन्न करना या उसका नाश करना भी कहपनाका ही काम है। कल्पना 
हो बन्धनमें डालती है, वही शान्ति देती है और वही बरह्मकी ओर ध्यान लगाती है । 
कल्पना द्वेतकी माता हे और कल्पना ही शान हे, बद्धता और सुक्तता उसी कण्पनाके 
कारण होती है । शबळ या औपाधिक कल्पना तो मिथ्या ब्रह्मांडको देखती है और शुद्ध 
कल्पना उसी समय निर्मल स्वरूपकी कल्पना करती है। बह कल्पना क्षणमै चोखा खाती 
है, क्षण भर स्थिर:रहती है और क्षणमै विस्मित होकर देखती है। वह क्षणमै समझती 
है, क्षणमै ऊबती है और इसी प्रकारके अनेक विचार उत्पन्न करती है। कल्पना जन्मका 
सूळ, भक्तिका फळ और मोक्ष देनेवाली दै। यदि साधनामें उसका अच्छा उपयोग 
किया जाय तो उससे शान्ति मिलती है ; और नहीं तो पतनका मूळ है। इसी लिए 
यह कल्पना सबका मूळ है और इसीको निमूंछ करनेसे ्ह्मकी प्राप्ति होती है । श्रवण, 
सनन और निदिध्यासनसे समाधान या शान्ति होती है और मिथ्या कल्पनाका भान 
नहीँ रह जाता । शुद्ध नह्मका निश्चय कहपनाको इस प्रकार जीत लेता है, जिस प्रकार 
निश्चित अथंसे संशयका नारा हो जाता है । सत्यके सामने मिथ्या कल्पनाका ढाँग उसी 
प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशले अन्धकार नष्ट हो जाता है। 
ज्ञानका प्रकाश होने पर मिथ्या कलपना नहीं रह जाती और ट्रेतका भाव आपसे आफ 
नष्ट हो जाता है। कब्पनाकी सहायतासे केइपना उसी प्रकार नहीं रह जाती, जिस 
प्रकार सुगकी सहायतासे झूग पकड़ा जाता है; अथवा आकाश-मार्गम एके बाणसे 
दूसरा बाण कर जाता है । 

अब स्पष्ट रूपसे यह बतलाया जाता है कि छुद्ध कल्पनाके बढसे शबक कस्पनाका 
कैसे नाश होता है। छड कल्पनाका लक्षण यह है कि वह स्वयं ही निर्गुणकी कल्पना 
करती है और सत्स्वरूप भूलने नहीं देती । जो सदा सव-स्वरूपका अनुसन्धान, द्वेतका 
निरसन और अट्टेतका निश्चित ज्ञान उत्पन्न करती है, वही छुद कल्पना है। अद्वेतकी 
कइपना छुद्ध और द्वेतकी कल्पना अशुद्ध है; ओर अशुद्ध कल्पना ही शवर कहलाती है। 
शुद्ध कल्पना वही है जो अद्वेतका निश्चय करे ; और शबल या अशुद्ध कल्पना व्यर्थ ही 
टवेतका विचार उत्पन्न करती है । भद्देत-सम्बन्धी कएपनाका प्रकाश होते ही दवेत भावका 
नाश हो जाता है और उसके साथ पावल या अशुद्ध कलपना भी नष्ट हो जाती है। 
चतुर लोग जानते हैं कि कदपनासे ही कल्पनाका नाश होता है ; शबर कटपनाके नष्ट 
हो जाने पर केवळ शुद्ध कल्पना बाकी रह जाती हे । शुद्ध कल्पना वही है जो स्वयं 
अपने स्वरूपके सम्बरन्धमें कल्पना करती है और उस स्वरूपकी कल्पना करके वह स्वयं 
भी उसीके रूपकी हो जाती है । कल्पनाका मिध्यात्व सिद्ध होते ही सहजमें तपता 
जा जाती है और आत्म-निश्चयसे कल्पनाका नाश हो जाता है । जिस प्रकार सूर्यके अस्त 
होते ही अन्धकार बढ्ता है, उसी प्रकार निश्रयके इटते ही दवेत भाव उमड़ पदता है । 
ज्ञानके सलिन होते ही अज्ञान प्रबळ होता है, इसलिए बरावर अच्छे-अच्छे प्रन्थोंका 
अवण करते रहना चाहिए । ५ 


र 


इस विषयमें बहुत कुछ कहा जा जुका । मैं एक दी चात बतळाकर सव शंकाएँ दूर 
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कर देता हुँ । जिसे द्वेतका भास होता है, वह “तू” सवंथा कुछ भी नहीं दै । पिछली 
शंका दूर हो गई और यह कथा भी समाप्त हो गई । अब आगेकी कथा सुननेके लिए 
श्रोताओंको सावधान हो जाना चाहिए । 
ठठा समास 
मुक्तक लक्षण हर 
श्रोता कहता है---आपने कट्पनातीत ब्रह्मका निरूपण करके क्षण भरके लिए मुझे 
तदाकार कर दिया । पर मैं तदाकार होकर स्वयं ब्रह्म ही वन जाना चाहता हुँ ओर फिर 
कभी चंचल होकर इस संसारमै नहीं आना चाहता । उस कल्पना-रहित सुखमें कोई 
सांसारिक दुःख नहीं है, इसलिए मैं उसीमें मिलकर एक हो जाना चाहता हुँ । चास्तवमें 
अध्यांत्सकी बातें सुनकर सलुष्यको स्वयं ब्रह्म ही हो जाना चाहिए । पर यहाँ तो फिर 
उसी वृत्तिपर जाना पड़ता है और आवागमनका अन्त नहीं होता। में अपने मनमें 
प्रवेश करके क्षण भरके लिए बरह्म बन जाता हुँ और फिर वहाँसे गिरकर इत्ति पर आ 
पहुँचता हुँ। जिस तरह छड्के किसी कीड़ेके पेरमें डोरा बाँधकर उसे ऊपर नीचे उछालते 
हैं, उस तरह मैं कहाँ तक ऊपर नीचे आता जाता रहुँ ? अब तो कोई ऐसा उपाय होना 
चाहिए कि उपदेश सुननेके समय जब मैं तंदाकार हो जाउँ, तब तुरन्त इस शरीरका 
नाश हो जाय और अपने परायेका ज्ञान न रह जाय । पर ऐसा न होनेकी दशामे में जो 
कुछ कहता हुँ उससे मैं स्वयं ही लजित होता हूँ ; क्योंकि एक बार ब्रह्म हो जाने पर 
फिर गुहस्थीकी क्षझटोंमें फंसना बहुत ही अनुचित और विपरीत जान पड़ता है । मुझे 
यह बात ठीक नहीं जान पड़ती कि जो एक घार स्वयं ब्रह्म हो गया, वह फिर लौटकर 
अपनी पुरानी दश्ञासँ आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ? या तो मनुष्य ब्रह्म ही हो 
जाय और या संसारी ही बना रहे । दोनों तरफ आदमी कहाँ तक भटकता रहे ! 
अध्यात्मका निरूपण सुनते समय ज्ञान प्रबल होता है और मलुप्य ब्रह्म हो जाता है ; 
पर निरूपणके समा होते ही फिर काम, क्रोध आदि चिकार उत्पन्न होते हैं । तब वदद 
त्रय ही कैसा हुआ ? पष तो दोनों तरफसे गंया। इस खींच-तानमें उसकी गृहस्थी भी. 
चौपट हो गई । घरह्म-सुखका अनुभव करते समय सांसारिक सुख अपची ओर खींचते 
हैं, और शुहस्थीमें फंसे रहनेकी दशामें व्रह्मके प्रति प्रीति उत्पन्न होती है । इस प्रकार 
प्रह्मनसुखको तो गुद्दस्थी नष्ट कर देती है और ज्ञानके कारण गृहस्थी चली जाती है। 
दोनों ही बातें अपूर्ण रह जाती हैं ; इनमेंसे एक भी वात पुरी नहीं होने पाती । इस 
कारण मेरा चित्त चंचळ हो गया है और मेरे मनमें दुश्विन्ता उत्पन्न हो गई है । मैं 
निश्चय नहीं कर सकता कि मुझे श्या करना चाहिए । इस पकार श्रोता प्रार्थना करता 
है कि आप शुझे यह बतलावें कि में किस प्रकार रहूँ । में अखंड बह्मके रूपमे नहीं 
रह सकता । 
अय श्वक्ता इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देता है, जिससे श्रोता निरुत्तर हो जाता है। 

वह ओतासे पता है->क्या वढी छोय झुक्ति प्राप्त करते हैं जो मदा होऊर चुपचाप पढ़े 
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रहते हैं ; और क्या व्यास आदि कर्मयोगी लोग विशङळ डूब गये ? इस पर श्रोता 
निवेदन करता है कि श्रति कह्ठती है--केवल झुकदेव और वामदेव यही दो सुक हुए हैं। 
वेदेनि भी कदा है कि केव झुकदेव और वामदेव ही मुक्त हुए हैं, बाकी सव यड हैं। 
वैदके इस वचन पर कैसे अविश्वास किया जा सकता है ? इस प्रकार श्रोताने घेदके 
'आाघार पर सिद्ध कर दिया कि केवछ यही दो सुक्त हुए हैं । इस पर वक्ता कहता है 
कि यदि सारी सश्टिमें केवल यही दो मुक्त हुए हैं, तो फिर औरोंका कहाँ ठिकाना छगेगा ! 
इनके सिवा भी तो बहुतसे ऋषि, सुनि, सिद्ध, योगी भौर असंख्य आत्मज्षानी लोग 
समाधानी हो गे हैं । कहा है-- 


प्रह्मादनारदपराशरपुंडरीक- 
व्यासांम्बरीषशुकशोनकभीष्मदालभ्यान्‌ । 

सक्सांगदाजुनवशिष्ठविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्यपरमभागवतान्स्मराभि ॥ १ ॥ 

कविहरिस्ंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहोत्रोऽथदुमिलश्चससः करभाजनः ॥ २॥ 


इनके सिदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा और भी बहुत बढे बड़े दिगम्बर और 
जनक आदि राजपिं हो गये हैं । तो क्या केवळ शुकदेव और चामदेव ही सुकत हुए ? 
वाकी ये सब छोग डूब गये ? जो इस बात पर विश्वास करे, वह पढ़ा छिखा सूखे है । 
इस पर श्रोता पूछता ऐे--तो फिर चेदर्म यह बात कैसे कही गई ? क्या भाप उसे 
मिथ्या सिद्ध करना चाहते है ? वक्ता कहता दै--वेदोने तो यहद कहकर केवळ पूर्वपक्ष 
उपस्थित किया है ( अर्थात्‌, सिदान्त रूपमे यह वात नही कही है ) ; पर मूखें लोग 
इसी चातको पकडे हुए बैठे रहते हैं । पर जो छोग साध, विद्वान और दक्ष होते हैं, वे 
यह घात नहीं सानते । और यदि यह बात किसी तरह मान भी ली जाय तो फिर 
सानो पेदॉकी सारी शक्ति ही नष्ट हो गई । फिर तो वेद सी किस्तीका उद्धार नहीं कर 
सकते । पर यदि वेदेमिं साम्य न होती तो उन्हें कौन पूछता ? इसलिए यह मानना 
पढ़ता है कि वेदॉमिं छोगोंका उद्धार करनेकी शक्ति है । वेदोंका अध्ययन करनेवाला 
पुण्यारमा समझा जाता है ; और इसीसे सिद्ध है कि वेदोमें सामर्थ्य है । साधु लोग 
कहते हैं कि वेद, शाख और पुराण बढे भाग्यसे सुननेको मिलते है ; और उन्हे सुनकर 
रोग पवित्र हो जाते हैं। यदि उनमेंका कोई एक इलोक, आधा इलो, चौथाई लोक 
या पक शब्द भी सुनाइ पढ़ जाय तो अनेक दोप दूर हो जाते हैं । वेदों, शाखो और 
पुराणॉमें व्यास आदि उनकी इस म्रकारफी अगाय महिमा घतरा गये हैं । इन अन्योंमे 
जग जगह उनकी महिसा कही गई है; भौर कहा गया है कि यदि उनका कोई एक 
अक्षर भी सुन रे तो बह तुरन्त पविन्न हो जाता है । यदि शुकदेव सौर वामदेव इन 
दोको छोड़कर बाकी और छोगोंका उद्धार नहीं टुआ तो फिर इन अन्योकी महिमा कैसे 
रहती १ पेद, शाख सीर पुराण अप्रामाणिक फैमे हो सकते हैँ! अवदय ही इन छोगॉके 
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सिवा और छोगोंका भी उद्धार हुआ है । यदि तुम यह कहो कि केवल वही मुक्त हो 
सकता है जो काठकी तरह जड़ होकर पड़ा रहे तो यह भी ठीक नहीं है ; क्योंकि स्वयं 
शुकदेवजीने भी अध्यात्म आदिके बहुतसे निरूपण किये हैं। वेदोंका यह कहना बिककुछ 
ठीक है कि शुकदेवजी मुफ्त हुए ; पर वे भी अचेतन अद्याकार नहीं थे । यदि योगीश्वर 
शुकदेव अचेतन ब्रह्माकार होते तो वे सारासारका विचार न कर सकते । तुम्हारे सतसे * 
जो ब्रह्माकार हुआ, वह काठ होकर पड़ा रहता है । पर स्वयं झुकदेवजीने परीक्षितको 
सागचत सुनाया था । कथाका निरूपण करनेमें सारासारका विचार करना पडता है 
और इष्टान्तोंके लिए सारी चर और अचर सृष्टिको ईढ्ना पड़ता है । ङसमें क्षण भरमें 
ब्रह्म हो जावा पड़ता है; और क्षण भरमें सम्पूर्ण ्य-जगतमें बहुत-सी चीजें इँद्नी 
पड़ती हैं, और अनेक दशान्त देकर वक्तत्वका सम्पादन करना पड़ता है। और छुकदेवजीने 
इसी प्रकार भागवत आदिकी कथाएँ सुनाई हैँ । पर क्या केवळ इसी कारण वे. कभी 
बद्ध कहे जा सकते हैं। 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि जों सदूगुरुसे उपदेश पाकर बोळता-चाळता और सब 
काम करता है, निइचेष्ट होकर पड़ा नहीं रहता, वह भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। 
इस संसारमें कोई मुक्त, कोई निध्यमुक्त, कोई जीचन्सुक्त और कोई समाधानी योगी 
विदेइमुक्त होता है । जो सचेतन हैं वे जीवन्सुक्त हैं ; अर्थात्‌, वे अपने ज्ञानके कारण 
सुक्त तो हो गये हैं, पर फिर भी अपने सब काम करते रहते हैं ; और जो अचेतन हैं, 
वे विदेहक हैं ; अर्थात्‌, वे सुक्त तो हो गये हैं, पर उन्हें अपने शरीरका भान नहीं 
रह गया है; और इन दोनोंके अतिरिक्त जो योगीश्वर है, वे नित्यमुक्त हैं। अपने 
स्वरूपका बोध दोने पर जो स्तब्धता या स्थिरता होती है, उसीको तटस्थतावाली अवस्था 
समझना चाहिए ; और इस स्तब्धता तथा तटस्थताका सम्बन्ध देहसे है ; अर्थात्‌, इन 
अवस्था्ंमें देहबुद्धि बनी रहती है जिससे मनुष्य सुक्त नहीं हो सकता । अपने स्वरूप" 
का ही अनुभव झुक्तिका कारण है, घाकी और सब बाते व्यथं हैं। मचुष्यको अपने 
स्वरूपका अनुभव करके ही तृप्त या सन्तुष्ट होना चाहिए । जिसने गले तक खूब अच्छी 
तरह कसकर भोजन कर छिया दो, उसे कोई भूखा कहे तो क्या वह सूखा दो सकता 
है ? जब निराकार स्वरूपमें देह ही नहीं है, तब वहाँ सन्देह कैसा ? बढ और मुक्तका 
विचार तो केवळ देह रहने पर होता है । और देह-घुद्धि बनी रहने पर तो ब्रह्मा आदि 
भी मुक्त नहीं हो सकते ; तब झुकदेवकी सुक्तिकी तो वात ही क्या दै ! मुक्तताका 
विचार दोना ही बदधताका लक्षण है ; अतः सुक्त और बद्ध दोनों व्यर्थ हैं । सत्‌-स्वरूप 
न तो बद्ध है और न सुक्त वदद तो स्वयं-सिद्ध है । जो अपने पेटके साथ सुक्तताका 
पत्थर बाँधकर इस भव-सागरसे पार होना चाहता है, वढ इबकर पातालमें चला जाता 
हे ; और जिसमें देह-घुद्धि बनो रहती है, उसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति हो दी नहीं सकती । 
सुक्त तो केवळ चढ हो सकता है जिसका अहंभाव नष्ट हो जाय, फिर चाहेश्वइ सूक हो 
भौर चाहे बोळता दो । जो सत्‌ स्वरूप किसी अकार घद्ध हो ही नहीं सकता, उसके 
छिप्‌ सुक्त होना कोई यात ही नहीं है । सुक्ति तो वद्धके किए ही हो सकती है। जो 
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किसी प्रकार बद दो ही नहीं सकता, उसके सम्बन्धर्म किसी प्रकारकें गुणोंकी बात 
कइना ही व्यर्थ है। कहा है-- 

बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 

गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 


परम शुद्ध तस्वके ज्ञाताके लिए सुक्ति भौर बद्धता कोई चीज हौ नहीं है । मुक्ति 
और वद्धताका विचार तो केवल मायाके कारण होता है । जहाँ नाम या रूप रह ही नही 
जाता, वहाँ मुक्ति कैसे बाकी बची रद सकती दै ? वहाँ तो सुक्त और बद्धका विचार ही 
विस्ट्रत हो जाता है। बद्ध या सुक्त कौन होता है? वह “मैं” तो है ही नहीं, बद्ध 
करनेवाला तो वही अहं-भाव है । जो अहं-भाव धारण करता है, उसीको वह चन्घनमें 
डालता है । यदद सब अम है । जब तक चढ सायातीत विश्राम न सया जाय, तब तक 
अहँ-भावके सब कष्ट होते ही रहते हैं। जब बद्धता और सुक्तता दोनों कल्पना पर 
आधित हैं, तब चहद कल्पना तो सत्य है ही नही । अतः यह सब द्गजढके समान है 
और मायाके कारण उठे हुए झूठे मेघ हैं ; और ज्ञान रूपी जाग्रति होने पर यह माया- 
का स्वप्न तुरन्त मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इस संसार रूपी स्वप्नमे जो भपने आपको 
बद्ध या मुक्त समझता है, चास्तचर्में वह अभी जाग्रत हुआ ही नही है। इसलिए वह 
जानता ही नही कि कौन कैसे क्या हुआ । इसरिए जिसे आत्मज्ञान हो जाय, उसीको 
सुक्त समझना चाहिए । शुद्ध ज्ञान होने पर मुक्तिका विचार ही समूल नष्ट हो जाता 
है। बद्ध या सुक्त होनेका सन्देह तो देइ-बुद्धि रहने पर ही होता है; और साधु लोग 
सदा देहातीत हैं ; उन्हें बद्ध या मुक्त होनेका कोई विचार ही नहीं रहता। अच्छा, भय 
यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ; और यह बतलाया जाता है कि किस प्रकार रहना 
चाहिए ओर साधन कैसे करना चाहिए । अब श्रोता छोग यही निरूपण सावधान होकर सुने । 
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यदि उस वस्तु ( ह्म ) की कल्पना की जाय तो हो दी नहीं सकती, क्योंकि वह 
निर्विकल्प है । वहाँ दो कटपचाके नामसे झान्याकार है । फिर भी यदि उसकी कल्पना 
की जाय तो वह कल्पना करनेसे हाथ नहीं आता ; उसकी पइचान नहीं होती और 
सनमें भ्रम या सन्देह होता है । न तो आँखोको कुठ दिखाई पड़ता है और न मनको 
कुछ भास होता है। जो न भासता हो भौर न दिखाई पढ्ता हो, उसे कैसे पहचाना 
जाय १ यदि एम उस निराकारको देखने छग तो सन झून्याकारमें जा पढ़ता है । और 
यदि उसकी कल्पना करें तो ऐसा जान पड़ता है कि विलकुल अन्धकार भरा है! कल्पना 
फरनेसे मर काका जान पड़ता है ; पर न वह झाला है न पीछा, न छाल है न सफेद । 
वह घरणे-रहित है। जिसका कोई रंग-रूप नहीं है, जिसका भास नहीं दो सकता, उसे 
कैसे पहचाना जाय १ जो दिसाई न पडे, उसकी पहचान इम कहो तक कर सकते हैं ! 
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इसमें तो व्यथंका परिश्रम ही होता है। चह परम पुरुष निर्गुण या गुणावीत, आइवय 
या अव्यक्त ओर अचिन्त्य या चिन्तातीत है | कहा है-- क त? 
अचिन्त्याव्यक्तरुपाय निगुणाय गुणात्मने। - 
ससस्तजगदाधारमूत्तेये ब्रह्मणे नमः ॥ 
जो अचिन्त्य हो, उसका चिन्तन कैसे किया जाय ? जो अभ्यक्त हो, उंसका स्मरण 
कैसे हो ? और जो निर्गुण हो, उसे पहचाना कैले जाय ? जो निर्गुण दिखाई न दे, जो 
मनको भी भ्राप्त न हो, उसे कैसे देखा जा संकता है ? असंगका संग, भधरमें निवास 
ओर निःशब्दका प्रतिपादन कैले हो सकता है ? यदि अचिन्त्या चिन्तन किया जाय, 
निर्विकरपकी कल्पना की जाय अथवा अद्वेतका भ्यान किया जाय तो छेत ही सामने 
जाता है । अब यदि ध्यान करना ही छोड़ दें, अनुसन्धान करना बन्द कर दें तो 'बहुत 
बढ़ा सन्देह उत्पन्न होता है । यदि द्वेतके भयसे उस वस्तु ( ब्रह्म ) का विचार करना 
ही छोड्‌ दें तो शान्ति नहो मिळती । आदत डाळनेले आदृत पड़ जाती है और आदत 
होनेपर वस्तु मिल जाती है ; ओर नित्यानित्यका विचार करनेसे शान्ति मिळती है । 
वस्तुका चिन्तन करनेसे द्वेतका भाव उत्पन्न होता है ; और यदि चिन्तन करना छोड्‌ 
दिया जाय तो कुछ समझमे ही नही आता ; भोर विवेक न दोनेके कारण आदमी 
सन्दैहमै पड़ जाता है । इसलिए विवेक धारण करना चाहिए और ज्ञानक़ी सहायतासे 
सब प्रपञ्च और अहं-भाव दूर करना चाहिए । पर अह-भाव दूर नहीं होता । परब्रह्म 
भट्वेत है, पर उसकी कल्पना करते ही सनमें द्वैतका भाव उठता है। वहाँ हेतु और 
दृष्टान्तका कुछ बस ही नहों चरता । उले स्मरण करते समय स्घयं स्मरणको ही सूळ 
जाना चाहिए ; अथवा विस्मरण हो जाने पर भी उसका स्मरण करना चाहिए और उसे 
जानकर ज्ञानको भूल जाना चाहिए । उससे च मिलने पर ही भेंट होती है ; और यदि 
कोई मिलने जाय तो उससे बिछोह होता है । इस प्रकार यह गूँगेपनकी एक अछुत बात ' 
है। यदि कोई उसका साधन करने जाय तो उसकी साधना नहीं होती ; छोइनेसे वह 
छूटता नहीं है और दास बना रहनेवाळा उसका सम्बन्ध कभी हूटता नहीं । वह जैसा 
है, वैसा ही सदा घना रहता है ; पर यदि उसे देखने छंगे तो वइ दूर हो जाता है; 
और यदि न देखा जाय तो हर जग उसका प्रकाश दिखाई देता है । यदि उसके लिए 
कोई उपाय किया जाय तो वही अपाय दो जाता है और यदि अपाय किया जाय तो 
वही उपाय हो जाता है। और यह बात बिना अनुमवके समझमें नहीं आती । वह 
बिना समझे ही समक्षमें आता है और समझने पर कुछ भी समश्चमें नहा भाता । 
बृतियांको छोड़कर ही वह निवृत्ति पद ग्रा करना चाहिए । जब वह परघ्रह्म ध्यानमें 
नहीं छाया जा सकता, तब उसका चिन्तन ही कैसे किया जाय ९ वढ सनमें तो समाता 
ही नहीं । यदि जळले उसकी उपमा दी जाय तो वह ब्रह्म निर्मल और निश्चळ है। उसमें 
सारा विश्व इवा हुआ है, पर फिर भी चहद जगतसे बिककुछ अळग है । न तो चइ प्रकाश- 
के समान है और न अन्घकारके समान है । भव दम उसे किसके समान बतछावे। वह 
ब्र निरंजन कमी दिखाई नहीं पदता । तव फिर उसका पता केसे यावें ? यदि एता 
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लगाया जाय तो कुछ समझमें नहीं आता ओर मनमें सन्देह ही उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार जीव घबराकर सोचता है कि हम क्या देखें और कहाँ जाये । वह समक्ष लेता है 
कि दह सत्य स्त्ररुप कहाँ है ही नही ( अर्थात्‌, वह नास्तिक हो जाता है )। पर फिर 
वह सोचता है कि यदि वह ब्रह्म है ही नहीं, तो क्या वेद और शाख आदि सब झूठे 
हैं ? पर व्यास आदि महर्षियोंकी बात झूठ केसे हो सकती है ? उसे हम मिथ्या कह ही 
नहीं सकते । बहुतसे श्ञानियोंने झान-साधनके जो उपाय बतळाये हैं, घे मिथ्या नहीं दो 
सकते । स्वयं महादेवजीने गुरुगीतामें पावंतीजीको अद्वेतका उपदेश किया है। अवधूत- 
जीने अवधूत गीतामें सी गोरखनाथजीको ज्ञान-मार्ग बतलाया है । विष्णुने राजहंस वन" 
कर बाको इसका उपदेश दिया है, जो हंसगीताके नामसे प्रसिदध है । ब्रह्माने नारदको 
चतुः्षलोकी भागवतका उपदेश दिया है और पीछेसे व्यासने उसीका बहुत विस्तार 
किया है । चरिष्ठजीने योग-वाडिष्टमें रामचन्द्रजीको और औक्कृषणने अर्जुनको सप्त" 
वळोकी गीतामें भी यही सब बातें चतळाई हैं। कहाँ तक गिनाया जाय, पहुत-से 
ऋषियोंने बहुत-सी बातें बतलाई हैं। अद्वेतका ज्ञान आदिसे अन्त तक सत्य ही है । 
इसलिए आत्मञ्ञानको जो मिथ्या कहे, उसका पतन होता है। पर अज्ञानियोंको यह 
बात मालूम नही होती । जिस स्वरूप-स्थितिके सम्बन्धे दोपनागकी बुद्धि भी सन्द 
पड़ गई और श्रुति भी मौन हो गई, उसका वर्णन अपने ज्ञानका अभिमान करके नहीं 
किया जा सकता । जो वात अपनी ससक्षमें न भावे, उसे हम मिथ्या क्यों कहें ? वह 
बात सदूगुरके सुखसे ही अच्छी तरह सीखनी चाहिए । 

मिथ्या बातको सत्य मानकर और सत्य घातको मिष्या मानकर मन भकरमात' 
सन्दे सागरमें इव जाता है । मनको कल्पना करनेकी आदत होती है; पर मन जिसकी 
कल्पना करता है, वह ब्रह्म नहीं है ; और इसी लिए अहं-भावके मार्ग पर सन्देह भागे- 
आगे दौढ्ता है । इसलिए पहले बह भहं-भावका मार्ग ही छोड्‌ देना चाहिए और तय 
परमात्मासे मिलना चाहिए, और साधुर्जोकी संगतिमें रहकर सन्देहका समूळ नाश 
करना चाहिए । पर अहं-भाव शर्तरोंसे नहीं कटता, तोड्नेसे नहों हूरता और किसी तरह 
छोड्नेसै नहीं छूटता । उसी अहं-भावके कारण उस वस्तु (बह्म) का पता नही छयता ; 
भक्ति भाग जाती है ओर वैराग्यकी शक्ति गरु जाती है। उस भह-भात्रसे प्रपंच सी 
नहीं होता ; परमाथ इव जाता है और यश, कीतिं तथा प्रताप सभी नए हो जाते हैं। 
उससे मित्रता टूरती है, प्रीति कम होती है और अभिमान उत्पन्न होता है। उसमे 
विकल्प या सन्देह उत्पन्न दोता है, कलह सचती है और एकताका प्रेम नष्ट होता है 1 
जय अई-भाव किसी आादमीको ही अच्छा नहीं लगता, तब वह भगवानको केसे अच्छा 
छग सकता है ! इसलिए जो अहं-भाव छोड़ देता है, उसीको समाधान या दान्ति 
मिळती है। अय प्रन्न यह है कि जहँ-भावका त्याग केसे किया जाय, महाका 
अनुभव कैसे हो और समाधान किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? अह-भावकों जान या 
समझकर छोड्‌ देना चाहिए, स्वयं घरहझ होकर अद्यफा अनुभव करना चाहिए 
और निःसंगं होकर समाधान प्राप्त करना चाहिए! जो अहं-भावको छोदूकर साधन 
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करना जानता है, वही समाधानी है और बही धन्य है। यदि यह सोचा जाय 
कि मैं तो स्वयं घह् हो गया हूँ, अब साधन कौन करे ? तो तरह तरहकी कल्पना 
ही उठती हैं। कल्पनासे ब्रह्मका पता 'नहीं चल सकता ; पर बहाके सम्बन्धमें 
विचार करते समय कल्पना ही सामने खड़ी रहती है। उन कव्पनाओंके बीचमेंसे जो ` 
ब्रह्मको हूँदू निकाळता है, वही साधु है। निर्विकहपकी कलपना तो करनी चाहिए, पर 
सनमें यह भाव नहीं रहना चाहिए कि कल्पना करनेवाळा में हुँ ; और इस प्रकार अहं- 
भावका परित्याग करना चाहिए । ये सब बह्य-विद्याके ढंग हैं । स्वयं कुछ न होकर 
रहना चाहिए । जो छोग दक्ष और समाधानी हैं, वही ऐसा करना जानते हैं । जब 
यह बात समझ्में आ जाती है कि हम जिसकी कलपना करते हैं, वह स्वयं इम्हीं हैं, 
तब कल्पनाकी जगह शून्य रह जाता दै । अपने पदसे बिना विचलित हुए सब साधन 
सर उपाय करने चाहिएँ, तभी अलिक्तताका मार्ग मिळता है । राजा अपने राजपद पर 
बैठा रहता है और राज्यके सब काम आपसे भाष चलते रहते हैं । इसी भकार साधक" 
को भी साध्य बनकर साधन करना चाहिए । साधन तो शरीर पर आकर पड़ता है और. 
“हब” शरीर हैं ही नहीं । बस मनमें यही भाव रखकर हम सहजमें अकर्ता हो सकते , 
हें। साधनका त्याग तभी हो सकता है जब यह समझा जाय कि हम्हीं शरीर हैं! पर 
जब हम स्वभावतः देइसे अतीत हैं, तब देह कहाँसे आया ? न वह साधन है और न 
वह देह है ; हॉ, स्वयं हम निस्सन्देह हैं; और देहके रहते हुए भी यही विदेह-स्थिति 
है। बिना साधनके ब्रह्म बननेसे देहकी ममता बनी रहती है और ब्रह्म-शानके बहाने 
आलस्य बढ्ता है। परमार्थके बहाने स्वार्थका भाव उत्पन्न होता है, ध्यानके बहाने निद्रा 
आती है भौर सुक्तिके बहाने अनर्गछता या स्वेच्छाचारका पाप होता है । निरूपणके 
बहाने निन्दा होती है, संवादके बहाने विवाद बढ्ता है और उपाधिके बहाने अभिमान 
आ घेरता है । इसी प्रकार ब्रह्म-लानके बहाने शरीरमें आळस्य आ जाता है और 
आदमी सोचता है कि यह साधनका पागळपन मैं क्यों करूं ? इससे मेरा क्या छाम. 


होगा ? कहा है-- 
किं करोमि क गच्छामि कि गृह्णामि त्यजामि किम्‌ । 
’ आत्मना पूरितं सर्वं महाकल्पनाम्बुना, यथा ॥ 


- इस वचनके अनुसार वह ब्रह्मकी पूर्ण स्थितिका आलस्यके कारण भपनेमें आरोप 
कर लेता है और अपने हाथसे अपने पेरोंमें कुल्हाड़ी मारता है । वह अपने उपकारके 
बदले अपकार कर बैठता है, विपरीत आचरण करके अपना हित नष्ट करता है और 
साधनको छोड़कर मुक्त होनेके बदले और भी वद्ध हो जाता है । वह सोचता है कि 
यदि हम साधन करने लगेंगे तो हममें सिद्धता न रह जायगी और इसी छिए उसे 
साधन करना अच्छा नहीं लगता । उसे इस वातकी छजा दोती है कि लोग मुझे साधक 
कहेंगे ( सिद्ध न कहेंगे ), पर वह नहीं जानता कि बरह्मा आदि भी साधन ही करते 
हैं । पर जब अविद्याकी ये सत्र बाते छोड्‌ देनी चाहिएँ । विद्या भम्यासके भबुसार ही 
प्राप्त होती हे ; ओर अस्प्राससे ही आय तथा पूर्ण त्रह्म भी मिळवा है। इस पर शरोता 
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पूछता है कि कौन-सा अम्यांस करना चाहिए और परमार्थंका साधन क्या है? थाप 
कुपाकर सुझे वततळार्वे । श्रोवार्भोको इसका उत्तर अगले समासमें दिया गया है और 
परमार्थके साधन बतळाये गये हैं । 


आठवों समास 
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, अव परमार्थके पे साधन सुनिये ; जिनसे समाधान या शान्तिकी प्राप्ति होती है 
और वह साधन निश्चित रूपसे श्रवण ही है । श्रवणते भक्ति और विरक्ति उत्पन्न होती 
है और विषर्योके प्रति आसक्ति नष्ट होती है । उससे चित्त शुद्ध होता है, इदि दद होती 
है और अमिमानकी उपाधि नष्ट होती है। उसके मनमें निश्चय उत्पन्न होता है, समता 
टूउती है और हृदयमें समाधान या शान्ति होती है। उससे आशङ्का और संदायका 
नाश होता है और अपना पूर्व गुण या सद्गुण फिरसे प्रा होता है। उससे सन 
बराम होता है, समाधान होता है और देइ-इद्धिका बन्धन टूटता है। अहं-भाव 
दूर होता है, धोखा या सन्देह नहीं रह जाता और सब प्रकारके अपाय या दोष 
भस्म हो जाते हैं। काये सिद्ध होता हे, समाधि ऊगती है ओर समाधान होनेके कारण 
सब प्रकारकी सिदियाँ प्राप्त दोती हैं। यदि सन्ताँकी संगतिमें रहकर श्रवण किया जाय" 
तो निरूपणका तस्व समझमें आ जाता है और सुननेदाळा तदाकार हो जाता है। योध 
या ज्ञान बढ्ता है, प्रशा बळवती होती है और विषयाँके बन्धन टूट जाते हैं । विचारकी 
बात समझें आने लगती है, ज्ञान प्रबळ होता है और साधकको उस वस्तु या ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है। सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, विवेक जाग्रत होता है और ईश्वरमें मन 
छगता है । ङसंग छूर जाता हे, काम-वासना दूर हट जाती है और भव-भय पूरी तरहसे 
नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट छो जाता है, स्फूतिका प्रकाश होता है और सदूवस्तुका 
निश्चित रूपसे भास होने छयता है । गति उत्तम हो क्वाती है और शान्ति, निवृत्ति तथा 
अचल-पदकी प्राप्ति होती है । श्रवणले बढ़कर सार पदार्थ और कोई नहीं है; और उससे 
सब काम सुधर जाते हैं। इस भव नदीको, पार करनेका उपाय श्रवण ही है । श्रवण ही 
भजनका आरम्भ है भौर सब बार्तोसै पहले श्रवण ही होना चाहिए । इससे सय बातें 
आपसे आप हो जाती हैं । यह बात सबको विदित और प्रत्यक्ष है कि चाहे प्रवृत्ति हो 
भौर चाहे निधुत्ति ; किसीकी प्राप्ति विना श्रवणके नहीं होती । ससी छोग जानते हैं कि 
बिना सुने कोई थात जानी नहीं जा सकती । इसलिए सबसे पहला प्रयत्न श्रवण ही 
है। जो यात जन्म सर्‌ कभी सुनी ही न हो, उसीके सम्बन्घमे सन्देह होता है। इसी 
लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं हे। याँ तो घहुतले साधन हैं, पर श्रवणकी 
बरायरी और कोई साधन नहीं कर सकता! बिना अ्रवणके कोई काम ही नहीं चळ 
सकता 1 जिस प्रकार सूर्यके न रहनेसे घोर अन्धकार हो जावा है, उसी प्रकार श्रवण न 
होने पर कुछ भो सममे नहीं आता | पिना श्रवणके यद नहीं मालम होता फि नवधा 
अक्ति, चारों प्रकारकी मुक्ति और सहज स्विति कैसी होती है । न षट्‌-कामाका आवरण, 
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न पुरश्चरण और न विधियुक्त उपासनाका रहस्य ही समझमें आता है । अनेक प्रकारके 
घों, दानों, तपों, साधनों, योगों और नीर्थाटनोंका हाळ भी बिना श्रवणके नहीं मालूम 
होता । अनेक प्रकारकी विद्याओं और पिंडोंका ज्ञान, और अनेक प्रकारके तत्वों, कलाओं 
` शौर ब्रह्म-ज्ञानकी बातें सी बिना अवणके नहीं मालूस होतीं । जिस प्रकार तरह तरहकी 
वनस्पतियाँ एक ही जळले बढ़ती हैं, सब ज़ीवॉकी एक ही रससे उत्पत्ति होती है, सब 
जीव एक ही एथ्वी, एक ही सूथ और एक ही वायुसे अपना निर्वाह करते हैं, जिस प्रकार 
सघ जीर्वोके चारों जोर एक ही आकाश है और एक ही परत्रहामे सब जीवोंका निवास 
है, उसी प्रकार समस्त जीवोंकै लिए एक ही साधन श्रवण है। इस एथ्वीमें बहुतसे 
देश, भाषाएँ और मत हैं ; पर किसीमें श्रवणकों छोड़कर और कोई साधन नहीं है । 
श्रवणसै ही उपरति होती है, बद्ध' लोग मोक्षकी इच्छा करने छगते हैं और सुसुक्च छोग 
साधक बनकर बहुत ही नियमपूर्वक रहने लगते हैं। और यह बात सभी ढोग जानते 
हैं कि जब उन साधकोंको घोध हो जाता है, तब वे सिद्ध हो जाते हैं । श्रवणका यह 
गुण तत्काल देखनेमें आता है कि खळ और चांडाळ भी. पुण्यशील हो जाते हैं । श्रवणकी 
अगाध महिमा कही नहीँ जा सकती । इससे दुडंडि और दुरात्मा लोग भी पुण्यात्मा" 
हो जाते हैं ! लोग कछते हैं कि तीर्थो और बरतोंका फर आगे चककर मिळता है । .पर 
अ्रवणकी यह बात नहीं है। इसका फळ हार्थो-हाथ मिलता है । अनुभवी जानिते हैं कि 
अनेक प्रकारके रोगों और व्याधियोंका जिस प्रकार औषधसे नावा होता है, उसी प्रकार 
श्रवण भी सिद्ध उपाय है । जब श्रवणका रहस्य समक्षमें आ जाता है, तभी भाग्यश्री 
बलवती प्रकट होती है और स्वानुभवसे मुख्य परमात्मा भी मिल जाता है। * 
इसीको मनन भी कहते हैं ; क्योकि जब श्रवणके समय सावधानतापूर्वक अथं 
समझ लिया जाता है, तब उसीसे निदिध्यासन भौर समाधान होता है । जब ही हुई 
बातका अर्थ ससझमै आ जाता है, तभी समाधान होता है,और तुरन्त मनमै निःसन्देहता 
उत्पैन्न छोती है । जो सन्देह जन्मोंका सूल है, चह श्रवणसे निर्मल हो जाता है और फिर: 
सहजमें ग्रॉजल समाधान प्राप्त होता है । जहाँ श्रवण और मनन दो, वहाँ समाधान कैसे 
हो सकता है? उसके पैरॉमें अपने सुक्त होनेके अभिसानकी बेड़ियाँ पढी रहती हैं। 
अर्थात्‌, वह समझता है कि अब मैं मुक्त हो गया हुँ और झुझे श्रवण या मननक 
जरूरत नहीं है ; और वह अपने इसी अभिमानके बंधनमें पढ़ा रहता है। चाहे कोई 
सुमु हो, चाहे साधक हो और चाहे सिद्ध हो, बिना श्रवणके वह अव्यवस्थित ही रहता 
है। श्रवण और मननसे चित्त-त्ति शुड होती है। जहाँ नित्य नियमपूर्वक श्रवणका 
प्रबन्ध न हो, चहाँ साधकको क्षण भर भी च रहना चाहिए । जहाँ श्रवणका स्वार्थ न 
हो, वहाँ परमार्थं कैसे हो सकता है ? पिछले किए हुए अच्छे काम भी श्रवणके बिना 
व्यर्थै हो जाते हैं। इसलिए अदण करना चाहिए ; इस साधनमें भन छगाना चाहिए 
और नित्य-नियर्सोका पालन करके इस संसार-सागरसे पार होना चाहिए । जिस प्रकार 
बार-वार वही अन्न और चही जळ अहण किया जाता है, जो हम रोज प्रह्ण करते हैं, 
सस्री प्रकार घराबर श्रवण और मनन भी करते रहना चाहिए 1 जो मचुष्य भाळस्मके . 
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कारण श्रवणका अनादर करता है, उसके हेतुकी अवश्य हानि होती है । आलस्य करना 
मानों परमार्थको डुबाना है ; इसलिए इस विषयमै बरावर श्रवण करते रहना चाहिए।_ 
अब अगले समासमै यह बतलाया जायया कि कैसे श्रवण करना चाहिए ओर कैसे 
घ्रन्थोको देखना चाहिए । 


नवा समास 
श्रवणका निरूपण 


_ श्रोतार्भोको एकाअचित्त होकर ध्यान देना चाहिए, क्योकि अब यह बतलाया जातो 
है कि अवण किस प्रकार करना चाहिए । कोई-कोई वक्दुता या निरूपण ऐसा होता. है 
जिससे प्राप्त शान्ति भी अकस्मात्‌ नष्ट हो जाती है और किया हुआ निश्चय टूर जाता 
है । ऐसी वक्तुता स्वभावतः सायिक होती है भोर निश्चयके नामसे उसमें शून्य ही होता 
है ; अतः ऐसी वक्तृताका परित्याग करना चाहिए । एक अन्ध देखकर कोई बात निश्चित 
की जाती है, और दूसरे अन्थसे वह निश्चय हूट जाता है ; और सन्देह बराबर बढ़ता ही 
जाता है। परमारथीको अह्वैत-सम्बन्धी ऐसे ही अन्थोँका श्रवण करना चाहिए जिनसे 
सन्देह और आशङ्काकी निवृत्ति हो। मोक्षका अधिकारी सदा परमार्थ अहण करता.है 
और उसके हृदयमें अद्वेत-सम्बन्धी अन्थोके अति प्रेम होता है । जिसने इस संसारको 
छोड़ दिया हो और जो परलोकका साधक हो, उसे अद्वेत-्सस्बन्धी झाखोमें विवेककी. 
बातें देखनी चाहिए । जिसे अद्वैतकी आवश्यकता हो, उसे यदि द्वेतकी बातें बतलाई 
जाये तो उसका चित्त क्षुब्ध हो जाता है। यदि श्रवण अपनी रुचिके अनुसार हो तो 
सुख उमड़ पढ़ता है और रुचिके विपरीत बातें सुननेसे जी ऊब जाता है । जिसकी जैसी 
उपासना होती है, उसके मनमें वैसी ही प्रीति भी उत्पन्न होती है । यदि उसके विप* 
रीत उसे कोई दूसरी बात बतळाई जाय तो वह उसे प्रशस्त या ठीक नहीं जान पंदृती । 
प्रीति तो मनमें अनायास ही उत्पन्न होती है; ओर जिस तरह पानी अपने मागले 
आप ही चलने लगता है, उसी प्रकार वह भी आपसे आप अपने मार्ग पर, आगे बढ़ती 
है। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी होता है, उसे ऐसे ही अन्थोकी आवश्यकता होती है 
जिनमें सारासारका विचार हो ; दूसरे अन्ध उसे अच्छे नदीं छगते। जहाँ कुछदेदी 
भगवती हों, वहाँ सप्तशती ही रहनी चाहिए । वहाँ दूसरे देवताभोंकी स्ठुतिकी विलकुछ 
आवश्यकता नहीं है! अनन्तका बरत करनेवाले ( सकाम पुरुष ) को ( निष्काम होनेका 
उपदेश देनेदाळी ) भगवद्गीता अच्छी नहीं छयती ; और साइजनोंको फलाशावाली बात 
अच्छी नहीं लगती । हाथमे पहना जानेवारा चीर-कङ्कण यदि नाकर्मे पहना जाय तो 
शोभा नहीं देता । प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर छी अच्छी गती है, दूसरी जगह उसकी 
कोई आवश्यकता या उपयोग नद्दी दोता । जिस अन्यमें जिस तीर्थका साहाल्य वर्णित 
हो, वह अन्ध उसी तीर्थमें बन्द्नीय होता दै । यदि चह किसी दूसरे तीर्थमें सुनाया 
जाय तो विलक्षण या अनुचित जान पढ़ता है । यदि मळार तीर्धका मादाल्य द्वारकामें, 
हारकाका माहास्य काशीस अथवा काशिका सादालय व्यङ्गरेश स्थलमै बतलाया जाय 


ज 
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तो शोमा नहों पाता। ऐवे और भी बहुत्तते उदाहरण दिये जा सकते हैं। जो चीज 
'जहाँकी होती है, वह वहीं अच्छी छगती है । इसी प्रकार ज्ञानियोंको सदा अद्वैत सम्बन्धी 
अ्रन्थांकी चाह होती है । योगियोंके सामने भूत्तोंके आवेशस आकर बाते करना, पारखियाँ- 
के सामने साधारण पत्थर रखना और पण्डितोंके सामने डफके गीत गाना शोभा नहीं 
देता । वेदशञोंके सामने तन्त्र-मन्त्र, निरपृहके सामने फलश्रुति और ज्ञानियोंके सामने 
कोकशास्रकी पुस्तक अघ्छी नहीं छगतीं । ब्रह्मचारीके सामने नाच, अध्यात्मका निरूपण 
करनेवाकेके सामने रास-क्रीडा और राजहंसके सामने पानीकी भी यही दशा होती है। 
थदि आत्मज्ञानीके सामने +इंगारिक गीतोंकी पुस्तक रखी जाय तो उसका, समाधान केसे 
हो सकता है ? राजाको रङ्कले आशा रखना, अखुतको मठा कुहना और संन्यासीके लिए 
“उर्छिए चांडारिची” वाळे सन्त्रका त्रद करना केसे शोभा देगा ? यदि कर्मनिष्ठको चशी- 
करण संत्र बतलाया जाय या झाड-फुँक करनेवालेको अध्यात्म-सम्बन्धी कथा सुनाई जाय 
तो अवस्य ही उसका मन दुःखी हो जायगा । इसी प्रकार यदि परमार्थी छोगोंके सामने 
ऐसे मन्थ पढ़े जाये जिनमें भात्मज्ञान न हो तो उसका साधन नहीं हो सकता। पर 
अब ये बातें रहने देनी चाहिएँ । जो अपना हित करना चाहता दो, उसे सदा अट्टेत- 
सम्बन्धी अन्धोंका ही अध्ययन करना चाहिए । आत्मज्ञानीको अपना चित्त एकाम करके 
एुकान्तमें अद्वेत-सम्बन्धी अन्थ देखने चाहिएँ और अपना समाधान करना चाहिए । 
अनेक प्रकारसे देखने पर यही निश्चय होता है कि अद्वैत-सम्बन्घी ग्रन्थोंके समान कोई 
अन्थ नहीं है । वास्तवमें परमार्थी छोगोंको पार उतारनेके लिए तो वह नाव ही है। 
अनेक प्रकारके प्रपंचों, हास्य विनोद और नौ रसाँ आदिकी जो एस्तके हैं, पे परमार्थीका 
कोई दित नहों कर सकतीं । वास्तवमें ग्रन्थ वही है जिससे परमार्थं बढ़े, सनमें विषयों” 
के प्रति अनुताप या पश्चात्ताप हो और भक्ति तथा साधनके प्रति रुचि उत्पन्न हो ; 
जिसे सुनते ही गर्व गळ जाय, रान्ति दूर हो जाय और मन पूर्ण रूपसे भगवानमें लगे । 
जिससे उपरति उत्पन्न हो, अवगुण नष्ट हो जाये और अधोगतिका अन्त हो जाय, वही सच्चा 
अन्य है। जिसके सुननेसे पैयं बढे, परोपकार हो सके, विषय-वासनाओंका अन्त हो सके 
सोक्ष, शान और पवित्रता प्राप्त दो, वही सच्चा और उत्तम अन्थ है । ऐसे बहुतसे न्थ हैं 
जिनमें अनेक प्रकारके विधान और फळश्रतियाँ कही गई हैं ; पर जिससे विरक्ति और 
सक्ति न उत्पन्न हो, वह अन्थ नहीं है । जिस अन्थकी फलभ्तिमें मोक्ष न हो, 
'दुराशाकी पोथी है ; क्योकि उसके सुननेसे बराबर दुराशा ही बढ़ेगी । जिस अन्धके 
सुननेखे लोम उत्पन्न होता हो, उसके द्वारा विवेक कैसे उत्पन्न हो सकता है ? उससे 
तो हुराशाके सूर्ताका ही संचार होता है और अधोगति दोती है। जो किसी अन्थेको सुन- 
कर कहता है कि में अगळे जन्ममें इसका फळ पाउँया, उसकी जन्म रूपी अघोगति 
सहज ही होती हे । बहुतसे पक्षी भनेक प्रकारके फळ खाकर ही तृप्त दो जाते हैं, पर 
'्इकोरका ध्यान अमृतर्मे ऊया रहता है । इसी प्रकार संसारी छांग संसारकी हौ कामना 
करते हैं ; पर जो भगवानके अंश हैं, वे भगवानकी ही इच्छा रखते हैं । 
घानीको शान, भजन करनेवाठेको भजन और साधकको अपने इच्छानुसार साधन 
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ही करना चाहिए । परमार्थीको परमाथ, स्वार्थीको स्वार्थ और कृपणको धनकी दी 
कामना होती है । योगियोंको योग, भोगियोंको भोग और रोगियाँको रोग हरनेवाली 
मात्राकी-ही चाइ होती है । कविको काव्य प्रबन्ध, तार्किको तकवाद और भाइुकको 
सम्वाद्‌ ही अच्छा लगता दै। पण्डितोको विद्या, बिद्वानोको अध्ययन और कलछाविदोको 
अनेक प्रकारकी कछाओंकी ही आवश्यकता होती है । इरिभक्तको कीर्तन, पवित्र रहने- 
वार्छोको सन्ध्या“स्वान, कमेनिष्ठोंको विधि-विधान, ओमियोको करुणा, विचक्षणोंको 
दक्षता, इुद्धिमानोको चातुर्य, भक्तको सूतिका ध्यान, संगीतज्ञको राग और ताळका शान, 
रागके ज्ञाचीको तान और मुच्छना, योगाभ्यासीको देका शान, तत्वशको तत्वज्ञान, 
और नादीके ज्ञानीको सात्रार्ओंका ज्ञान ही आवशयक होता भोर अच्छा लगता है। 
कामी मचुष्यको कोकश्ाख, चेटकी व्यक्ति चेटक-विद्या और यान्त्रिक अनेक प्रकारके यन्त्रो 
आदिको ही आदरपूर्वक देखता है । मसखरेको हँसी उटा, पायळको अनेक प्रकारके छल" 
छन्द॒ और तामस प्रक्तिवालेको प्रमाद अच्छा छगता है। निन्दुक दू सरेके छिद्र हदता 
है और पापी अपनी पाप-डुद्धि बढ़ाना चाइता है । किसीको रसीळी बातें, किसीको 
लम्बी चौड़ी गाथाएँ और किसीको सीधी सादी भक्ति जच्छी छगती है । आगमी या 
तान्त्रिक तन्त्र शाखको, योद्धा संग्रामको और घार्मिक पुरुष अनेक प्रकारके घर्माको पसंद 
करता दै । मुक्त व्यक्ति मोक्षका सुख भोगता है, सवं सब प्रकारको कछाएँ देखता है 
और ज्यौतिषी पिगछा नामक पक्षीको देखकर भविष्यरकरी बातें कहना चाहता है । इस 
प्रकार कहाँ तक बतळायो जाय, सभी छोग अपनी अपनी रुचिके अनुसार अनेक प्रकारके 
अन्थ पढ़ते और सुनते हैं । पर जिससे परछोककी सिद्धि न हो, चह श्रवण नहीं है ; 
और जिसमें आत्मशान न हो, “वह केवळ समय बितानेके लिए मनबहकाव है । बिना 
मिठाइँके मिठास, बिना नाकके सौन्दर्य और बिना ज्ञानके निरूपण नहीं हो सकता । 
अब इस विषयमें बहुत कुछ कहा जा चुका । सारांश यह कि केवळ परमार्थ-सम्बरुधी 
अन्य सुनने चाहिएँ । परमार्थके बिना बाकी सब भ्यर्थकी कहानियाँ हैं। जिस अन्धमें 
नित्यानित्यका विचार किया गया हो और सारासार बतलाया गया दो, उसीको सुननेले 


सचुष्य इस भव-सागरके उस पार पहुँचता है । 
; द द्लवा समास 
देह्दान्त-निरूपण 


सायाकी कुछ ऐसी लीछा देखनेमें आवी है कि जो मिथ्या होती है । वदद सत्य जाव 
पढ़ती है और जो सत्य होता हे, वह मिथ्या जान पडता है । यद्यपि सत्यका शान 
करानेके लिए अनेक प्रकारके निरूपण किये गये हैं, तो भी असत्यकी घाक जमी दी हुई 
है । असत्य ही हृदयमें छाया हुआ है और बिना किसीके कहे ही वह इद भी हो गया 
है ; और सत्यका किसीको पता दी नहीं दै । यद्यपि वेद, शाख और पुराण सत्यका 
निश्चय करते हैं, पर फिर भी सत्यका स्वरूप मनमें नहं बेठता। देखते-देखते यद्द विपरीत 
अवस्था उत्पन्न हो गई है कि सत्य शाश्वत होनेपर भी आच्डादित और छिपा हुआ दै; 
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और असत्य नर होने पर भी सत्यके समान जान पड़ रहा है । पर सन्तोंकी संगति 
करने और अध्यात्म-सस्वन्धी निरूपण सुननेसे मायाकी यह लीला तुरन्त समझमें आ 
जाती है। पहले यह बतलाया जा चुका है कि अपने स्वरूपका ज्ञान मा कर ठेने पर 
परसाथंके लक्षण विदित हो जाते हैं ; और उससे समाधान हो जाने पर सन उस 
चैतन्यमें कीच हो जाता है और पता लग जाता है कि मैं स्वयं ही वह वस्तु या बरह्म हुँ। 
उस समय वह अपने शरीरको प्रारब्ध पर छोड़ देता है१ बोध हो जानेके कारण उसका 
सन्देह दूर हो जाता है और वह समक्न छेता 'है कि यह शरीर मिथ्या है, चाहे रहे या 
जाय । शारीरके सिथ्यात्वका ज्ञान हो जाने पर ज्ञानिर्योका शरीर निर्विकार हो जाता है ; 
और जहाँ उनका शरीरान्त हो, वही एण्य-भूमि है। साधुओंकी कृपासे ही तीर्थ पवित्र " 
होते हैं भौर उनके मनोरथ पूर्ण होते है । जिनं पुण्यक्षेत्रोम साधु न हों, वे व्यर्थ दी हैं। 
साधारण लोगोंका ही यह विचार होता है कि किसी पवित्र नदीके किनारे शरीर छूटना 
चाहिए। साधुओंको इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योकि 'वे नित्यमुक्त होते हैं। 
साधारण छोगोंको यह भ्रम रहता है कि उत्तरायणर्में सरना अच्छा होता दै और 
दक्षिणायनमें मरना इरा होता है ; पर साधओंको इस सम्बन्धमें किसी प्रकारका संदेह 
नहीं होता । कहा जाता है कि शुक्ल पक्षमें, उत्तरायणमें, घरमें, दीपक जढते समय, 
दिनमें और अन्तिम समयमें स्ट्रति बनी रहने पर यदि मृत्यु हो तो प्राणीको उत्तम 
गति भाप्त होती है । पर योगियोंकों इन बातोंकी आवश्यकता नही होती ; क्योंकि 
पुण्यात्मा रोग जीवित रहनेकी दशार्मे ही मुक्त हो जाते हैं और पाप-पुण्य सबको 
तिळाञ्जलि दे देते हैं । 

यदि किसीकी शत्यु अच्छी तरह छो, कोई सुखपू्वेक मरे तो अनजान छोय कहते हैं 
कि चह धन्य होगया । पर यह छोगोंकी उळटी समझ है । वे यदद समझकर कि भन्त्मे 
भगवानसे भेंट होती है, स्वयं ही अपना घात करते हैं। जिसने जीवित रहनेकी दक्षामें 
ही अपना जन्म सार्थक नहों किया, उसकी आयुष्य व्यर्थ बीती । सयवानसे उसकी भेंट 
नहीं हो सकती । जव बील ही नही बोया गया, तब चढ उगेगा कहाँसे ? इंश्ररका 
भजन करनेसे ही मनुष्य पावन भौर सुक्त होता है । ब्यापार करनेसे ही धनका ढा 
होता है! यह बात सभी ढोग जानते है कि बिना दिये कुछ नही मिलता भोर बिना 
घोये कुछ नही उगता । जिस प्रकार कोई आदमी अपने स्वामीकी सेवा तो न करे, पर 
उससे अपना वेतन मागे, उसी प्रकार भभक्त ळोग बिना सक्ति किये ही अन्तमें मोक्ष 
चाहते हैं । पर इस प्रकार उन्हें सोक्षकी प्राप्ति नही होती । जिसने अपने जीवननकालमें 
भगवदूसक्ति ही स की हो, मरने पर उसे युक्ति कैसे सि सकती है ? जो जैसा करता 
है, चह वैसा ही फल पाता है । यदि भगवानका भजन न किया जाय तो अन्तमें मुक्ति 
महीं मिळती । चाहे कोई देखनेमें अच्छी सोत क्यों न पावे, पर सिके विना उसकी 
अधोगति ही होती है। इसलिए साु' लोग घन्य है जो जीते जी अपना जन्म सार्थक 
कर लेते हैं। जो जीवन्छुक और जानी है, उसकी मृत्यु चाहे युद्ध-क्षेत्रम हो भोर चाहे 
इमशानर्मे, बह धन्य ही होता है । यदि किसी साधका सत शरीर याँ दी पड़ा रह जाय, 
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अथवा उसे कुत्ते आदि खा जाये तो लोग अपनी सन्द बुद्धिकै कारण उसे अच्छा नहीं 
समझते । वे यह समझकर मनमें दुःखी होते. हैं कि इसका अन्त अच्छा नहीं हुआ । 
पर वे बेचारे, अज्ञानी इसका रहस्य नहीं जानते । जिसका वास्तवर्स जन्म ही न हुआ 
हो, उसे मत्यु कहाँ से आवेगी ? उसने तो अपने विवेकके बलसे जन्म और झृत्यु दोनोंको 
बिलकुल घोंट डाळा है। चह अपना स्वरूप:पहचान लेता है; इसलिए उसमें माया रह 
ही नहीं जाती ; और ब्रह्मा आदि भी उसकी गति नहीं जानते । वह तो जीते जी मरा 
हुआ है और शत्युको मारकर घह जीता है। विवेकके कारण उसे जन्म और मृत्युका 
ध्यान भी नहीं रह जाता । वह लोगोंमें मिला हआ दिखाई पड़ता है, और देखनेसें उनसे 
व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है, पर फिर भी उनसे अछग रहता है । उसके निर्मल 
शरीरसै इश्य पदार्थोका बिककुछ स्पश नहीं होता। यदि साधारण लोग ऐसे साधुओंकी 
सेवा करें तो उस सेवाके कारण ही दे मुक्त.हो सकते है। 

जिस साधक पर सद्शुरकी कृपा हुईं हो, उसे उचित है कि वह जो अच्छा विचार 
कर खुका हो, वही विचार बराबर करता रहे 1 इससे अध्यात्मके निरूपणमें उसका प्रवेश 
होता दै । अब साधकोंको यह बतलाया जाता है कि अद्वेतके स्पष्ट निरूपणले आपका 
भी उसी प्रकार समाधान होगा, जिस प्रकार साधुओंका होता है । जो सन्तांकी शरणमें 
गया वह भी सन्त हो गया; और अपनी दयालताके कारण उसने और छोगोंकों भी 
तार दिया 1 सन्तोंकी ऐसी ही महिमा है । सन्तोंकी संगतिसे ज्ञान होता है. और 
संत्संगसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है । गुरुशी सेवा करने और अध्यात्म-सम्बन्धी 
बातोंका विचार कानेसे ही मलुष्यका आचरण शुद्ध होता है और वह परम पद पाता है। 
सद्गुरुकी सेवां ही परमार्थका जन्म-स्थान है और उसीसे सहजमें समाधान होता है । 
जीवको उचित'है कि चह अपने शरीरको मिथ्या समश्चकर जन्म सार्थक करे और भजन 
भावले सद्गुरुका चित्त सन्तुष्ट करे । वह सद्गुरु दाता अपने शरणागतोंकी उसी प्रकार 
चिता करता है, जिस प्रकार साता अनेक प्रकारके यल करके बाळकको पाती और बढ़ा 
करती है । इसलिए वही धन्य है जो सद्गुरका भजन करता है । सद्गुरुकी सेवाके 
सिवा शान्तिका 'और कोई उपाय नहीं है। पर अब इस शाब्दिक झगड़ेका अन्त होता 
है और यह विषय समासि पर है। यहाँ स्पष्ट रूपसे सद्गुरुके भजनकी महिमा बतळाई 
गई है । सदूगुरुके भजनसे बढ्कर मोक्ष देनेवाळी और कोई चीज नहीं है। जिसे इस 
पर विश्वास न हो वह गुरुगीता देखे । 'उसमें शिवजीने पावंतीको सद्शुरुकी महिमा 
अच्छी तरह बतलाई है । अतः सद्भावपूर्वक सद्गुरुके चरणोकी सेवा करनी चाहिए । 
जो साधक इस पुस्तकर्मे चतलाई हुई बातों पर अच्छी तरह विचार करता है, उसे सत्य 
ज्ञानका निश्चय हो जाता है। जिस ग्रन्थम अट्टेतका निरूपण किया गया हो, उसे प्राकृत 
या देश-भाषाका कहकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए और अर्थके विचारसे उसे 
वेदान्त ही ससझना चाहिए ! आकृत भाषाओंसे ही वेदान्तकी बातें सालस होती है, 
ओर उन्हींमें सय शाख देखनेको मिऊते हैं और मनको परम शान्ति होती है । जिस 
भाषामें ज्ञानके उपाय बतळाये गये हों, उसे प्राकृत कहना ही न चाहिए! पर मुखे इस 
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बातको क्या जाने ! बन्दर आदीका सवाद क्या जाने! अब यह विषय समाप्त होता है। 
जिसे जितना अधिकार होता है, वह उतना डी, ग्रहण करता है । जिस सीपोमें मोती 
हो, उसे कोई शुद नहीं कह सकता । जिसके संस्बन्धमें श्रति भी नेति नेति कहती हो 
उसके सामने साषाकी विद्वत्ता कुछ काम नहीं दे सकती । परब्रह्म आदिसे अन्त तक 
ऐसा है जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता । 


आठवा दशक 


मायाकी उत्पत्ति और रहस्य 
पहला समास 
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श्रोता छोग सावधान होकर सुनें। गुरु-शिष्यके संवादके रूपमै विमल ज्ञानकी बात 
बहुत सुगम करके बतऊाई जाती हैं । अनेक शाखोँकी बाते जाननेके लिप सारी उम्र भी 
काफी नहीं है और उन्हें देखने पर भी सनमें संशयकी व्यथा बढ़ती ही जाती है। इस 
संसारमें बहुतसे बड़े-बड़े तीथं हैं जो सुगम भी हैं, दुगैम भी और दुष्कर भी ; पर सव 
पुण्यका फल देनेवाळे हैं। इस संसारमै ऐसा कौन है जो इन सभी तीथोंकी यात्रा कर 
सकता हो ? यदि जन्म भर आदमी तीथामे घूमतारहे तो भी वे तीर्थ खतम नहीं होते। 
अनेक प्रकारकें तप, दान, योग और साधन आदि सब उसी इश्वरके लिए किये जाते हैं । 
सभी लोगोंका यह सत है कि अनेक प्रकारके परिश्रस करके भी उस देवाधिदेवको अवध्य प्राप्त 
करना चाहिए । अनेक पन्थ और मत उसी ईश्वरको प्राप्त करनेके लिए हैं। पर उस 
ईंशरका स्वरूप केसा है? इस सछिमें घहुतसे देवता हैं। उनकी गिनती कौन कर” 
सकता है ! किसी एक देवताका निश्चय ही नहों होता । उपासनाएँ भी अनेक प्रकारको 
हैं। जिस देवताकी उपासनासे जिसकी कामना पूरी होती है, उसी पर उसका इद' 
विश्वास हो जाता है । देवता भी बहुतसे हैं और भक्त सी बहुतसे हैं। अपनी-अपनी 
इच्छाके अनुसार सब छोग उनमें आंसक्त हैं। बहुतसे ऋषियोंके घहुंतसे अलग-अछग 
मत भी हैं! इन बहतसे देवताओं और मर्तोके कारण किसी एक देवताका निश्चय नहीं 
होता । सब शाख ही आपसमें लडते हैं ; इसलिए कुछ निश्चय नहीं होता । संब दासो 
में बहुत भेद हैं और मत मतान्तरोंमें बहत विवाद है । इस प्रकारके विवाद करते हुए 
न जाने कितने ही चळे गये । इजाराँसँसे कोई एक ऐसा होता है जो ईश्वर का चिन्तन 
करता है ; पर उसे भी उसके स्वरूपका पता नहीं चळता। और पता चले तो कैसे चले? 
वहाँ तो अइन्ता पीछे गी रहती है । पर अव इन बाताको छोदकर यह बतलाते हैं कि 
जिस परमात्माके लिए लोग इतने योग और साधन कर॑ते हैं, उसका शान कैसे होता 
है ; परमात्मा किसे कहना चाहिए और उतै कैसे जानना घाहिए । 

जिसने इस चर और अचर सृष्टि आदिकी रचना की है, उसीको अविनाशी, सर्वकर्ता ' 


| 
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ईश्वर कहते हैं । उसीने मेघ-माला बनाई है, चन्द्रविस्वसँ अम्चतकछाकी रचना की है और 
रवि-मंडलको तेज प्रदान किया है । उसीकी सर्यादासे सागर स्थिर है, उसीने रोषनागको 
स्थापित किया है और अन्तरिक्षमें तारामको स्थित किया है। जीवॉकी चारों प्रकारकी 
सानियाँ ( जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज ), चारों प्रकारकी वाणियाँ ( परा, 
पश्यन्ति, सध्यमा और वैखरी ), जीवॉकी -चौरासी लाख योनियाँ और तीनों लोक 
जिसने बनाये हैं, वही ईश्वर दै । र्मा, विष्णु और शिव जिसके अवतार हैं, वही वह 
ईश्वर है । घर या डीहका देवता उठकर इन सब जीवॉकी सृष्टि नहीं कर्‌ सकता और न 
यह ब्रह्मांड, ही बना सकता है । जगह-जगइ जो बहुतसे देवता रहते हैं, उन्होंने भी यह 
पृथ्वी नहीं बनाई है ; भौर न चन्द्रमा, सूये, तारा और वादळ ही उनके घनाये हुए हैं। 
सर्वकर्ता एक वही इश्वर है। यदि हम उसे देखना 'चाहें तो चह अवयव-रहित है और 
उसकी कला, लीला तथा कोतुक ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते । यहाँ यह आशंका हो 
सकती है कि ओ निराकार हो, वह सर्वेकर्ता कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर अगले 
समासमें दिया गया है। यहाँ श्रोता लोग सावधान होकर प्रस्तुत विषय सुनेँ । 

थह जो खाली जगह है और जिसमें कुछ भी नही है, वही आकाश है। वह निर्मल 
है और उसीमें वायुकी सृष्टि हुई है । उस वायुसे अभि, और अझिसे जल उत्पन्न हुआ। 
यह तो उसकी अघटित करनी है । उस जळले पृथ्वी बनी जो विना स्तम्भ या आधारके 
खडी है । ऐसी विचित्र कला करनेवालेका नास ही ईश्वर है। उसी इंश्वरने यह पृथ्वी 
बनाई । पर इस एश्वीके पेटमें जो पत्थर होते हैं, विवेकहीन छोग उन्हीं पत्थरोंको ईश्वर 
कहते हैं । इस सुष्टिका निर्माण करनेवारा जो ईश्वर है, वह इस सष्टिसे पहिले भी था। 
उसकी यह सत्ता तो पीछेसे थनी है । बरतर्नोकै बननेके पहलेले ही कुम्हार होता है। 
स्वयं वरतन कभी ङुग्हार नहीं होते । इसी प्रकार ईश्वर सी पहलेसे है ; पत्थर कभी 
ईश्वर नहीं हो सकते । मान छीजिये कि किसीने मिट्टीकी कोई सेना बनाई । उसका 
बनानेवाला उस सेनाते विळङुल अरग है । काय और कारण दोनों एक नहीं किये जा 
सकते । हाँ, यदि कार्य और कारण दोनों पंचभूतात्मक हों, तो इस इष्टिसे चै दोनों एक 
हो सकते हैं । पर जहाँ कर्ता निर्गुण हो, वहाँ दोनों एक नहीं हो सकते । काय॑ और 
कारणकी एकताका सम्बन्ध पंचभूर्तों तक ही है । इस सारी सृष्टिका जो बनानेवाला है, 
वह इस सश्सि विरळ अळग है । इस विषयमै सन्देश हो ही नहीं सकता । जो पुरुष 
कठपुतलियोको नचाता हो, स्वर्यं उसको कठपुतढी कैसे कहा जा सकता है ? वीचमें 
दीपक रखकर दिखाये जानेवाळे छायाचित्रॉमें जो सेनाएं दिखळाई जाती हैं, वे सच्ची 
सेनाओंकी तरह ही युद्ध करतो हैं । पर जो मनुष्य उच सबको चलाना है, क्या वह भी 
उसी. सेनामेंका कोई ब्यक्ति हो सकता है? इसी प्रकार सृष्टि बनानेवाला परमात्मा है। 
वह इस सिका भंग कभी नहीँ हो सकता । जिसने अनेक धरकारके जीर्वोकी रचना की 
हो, यह स्वयं कैसे जीव हो सकता है ? जिसके द्वारा कोई चीज वनी हो, पह स्वयं ही 
वह चीज केसे दो सकता है १ पर वेचारे आदमी व्यं ही सन्दैदमै पढ़े रहते हें । मान 
छोजिये कि किसीने सष्टिकी तरहका कोई मन्दिर बनाया । अब दह बनानेवाका स्वयं 
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षह मन्दिर नहीं हो सकता । इसी प्रकार जिसने यह सृष्टि बनाई है, वह इस सष्टिते 
बिलकुल अछग है । पर कुछ लोग अपनी .सूर्खताके कारण कद्दते हैं कि जो जग है, ' वही 
जगदीश है । वह जगदीश तो इस जगतसे बिछकुछ अळग है ; और यह जगत-निर्माण 
उसकी कळा है । वह है तो सबमें, पर सबसे अलग रहकर सबमें है। वह आत्माराम 
एन पंचभूनोंके कीचड्से अळग और अलिप्त है । भवियाके कारण मायाका श्रम सच्चा ही 
जान पढ़ता है। यह विपरीत बिचार कहीं प्रतिपादित नहीं है कि मायाकी जितनी 
उपाधि और संसारका आउस्बर है, वह सत्य ही है । इसलिए यह जगत मिध्या है और 
सबसे परे रहनेवाळा परमात्मा सच्चा है। चह अन्तरात्मा अन्दर और बाहर,सव जगह 
व्याप्त है। उसीको ईश्वर कहना चाहिए ; बाकी और सब मिथ्या है । और यही चेदान्त- 
का मुख्य अभिप्राय है । | 

इस बातका अनुभव तो सभी लोगॉको होता है कि जितने पदार्थ हैं, वे सभी 
नश्वर हैं और इसलिए इश्वर-इन सब पदाथाँसै अलग है। सभी शाख बतलाते हैं कि 
ईश्वर विमळ और अचल है, इसलिए उस निश्चलको कमी चञ्चल नहीं कहना चाहिए । 
यह कहनेसे पाप होता है कि ईश्वर आया, गया, उत्पन्न हुआ या मरा। जन्म और 
शंत्युकी चातका इश्वरके लिए कमी प्रयोग हो ही नहीं सकता । जिसकी सत्ताले देवता 
सी अमर होते हों; उसकी सृत्यु कभी हो ही नहीं सकती । जन्म-सुत्यु, आना-जाना भौर 
दुःख भोगना आदि बातें उसी ईश्वरके करमेसे होती हैं, और इन सबका कारण वह ईश्वर 
सबसे अलग है । अन्तःकरण, पाँचो प्राण, बहुतसे तत्व और पिड आदि सब चळ या 
चञ्चल हैं, इसलिए चे इश्वर नहीं हो सकते । 

इस प्रकार जो कल्पना-रहित है, उसीका नाम ईश्वर है। पर फिर भी उसमें 
ईँश्वरताकी बात नहीं रै ; क्योंकि ईश्वरतामें कहप्रनाका भाव है और वह कल्पनातीत है । 
घस पर शिष्य पूछता है कि जब वह ईश्वर कल्पनातीत है, तब उसने यह घह्यांड कैसे 
बनाया ? अपने कृत्व गुणके कारण चह भी कायंके अन्तर्गत आ जाता है । दरष्टा होनेके 
कारण ही जिस प्रकार कोई स्वयं भी दृश्य बन जाता है, उसी प्रकार कठ त्वके कारण 
उस निरुंणमें भी गुण आ जाता है । आप छुपाकर मुझे यह बतलाच कि इस ब्रह्मांडको 
बनानेवाला कौन है, उसकी पहचान क्या है और ईश्वर सगुण है या निएुंण । कुछ लोग 
कहते हैं कि वह इच्छा मात्रसे सृष्टिकी रचना करता है ; और उसे छोड़कर दूसरा कौन 
सु्टिकर्ता हो सकता है ? 1 सी प्रकारकी और मी घहुतसी बातें हैं। आप यह वतकार्वे 
कि सारी माया कहाँसे आई । इस पर वक्ता कहता है कि सावधान होकर सुनो। अगले 
समासमें इसका रहस्य बतलाया जायगा और समझाया जायगा कि महसे माया कैसे हुई । 


दूसरा समास 
मायाके अस्तित्वमें सन्देह 


ऊपर भ्रोतार्ओने जो यह प्रश्न किया है कि उस निराकारसे यह चराचर माया केसे 
हुईं, उसका उत्तर यहाँ दिया ज्ञाता है । इस विषयमें यह कहा गया है कि उस सना” 


~ 
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तन त्रहमर्मे मायाका विवत्तै रूपसे मिथ्या भान ( जैसे रज्जुमें सपंका भान ) होता है। 
आरम्भमें केवळ नित्यमुक और परम अक्रिय ब्रह्म ही-था ; ओर उसीले अइइय तथा 
सूक्ष्म माया उत्पन्न हुई । यथा-- 
आद्यमेकं परन्रह्म नित्यञुक्तमविक्रियम्‌ । 
-तस्य माया समावेशो जीवमव्याक्तात्मकम्‌ ॥ 
इस पर आशङ्का होती है कि यदि वह एक ही निराकार, मुक्त, अक्रिय और निविं- 
कार ब्रह्म है तो उसमें मिथ्या माया कहाँते आईं ? ब्रह्म तो अखण्ड और निगुंण है ;. 
उसमें इच्छा कहाँसे आई ? बिना सगुण हुए इच्छा हो दी नहीं सकती । चह सगुण तो 
बिलकुछ है ही नहीं ; और इसी लिप वह ,निर्गुण कहकाता है । तब उसमें सगुणता 
( इच्छाश्क्ति ) कहाँ से आई ! यदि कहा जाय कि वह निुण ही सशुण हो गया, तो 
यह बात सूखंताकी, है । कुछ छोग कहते हैं कि उस निश्चळ और अकर्ता ईश्वरकी लीळा 
वेचारा जीव कैसे जान सकता है | कोई कहता है कि उस परमात्माकी महिमा कौन 
जान सकता है ! प्राणी बेचारा तो जीवातमा है । ढोग भ्यर्थ ही उसकी महिमा गाते हैं 
और झारे अर्थोका लोप करके निर्गुणमे जबरदस्ती कत त्वका आरोप करते हैं। जब 
उसमें कर्तब्यता बिलकुछ है ही नही, तब वदद केसे कुछ करता भी है ओर अकता भी 
बना रहता है? इसलिए कर्ता और अकर्ताकी बात बिळङुळ मिथ्या है । जो मूळसे ही 
निगुंण है, उसमें कतूत्व कहाँसे आया ? और याद्‌ उसमे कतु स्व नही आया तो फिर 
सृष्टिकी रचना करनेकी इच्छा कौन करता है! बहुतसे लोग कहते है कि यह सब 
परमेऽवरकी इच्छा है। पर यह समक्षमें नह, आता कि उस नियुमें इ च्छा कहाँ से 
आइ । ये सारी रचना किसने की ; अथवा यह रचना आपसे आप हो गई ? 'ईइवरको 
छोडकर और किसने यह सारी रचना की ? यदि कहा जाय कि इंश्वरके बिना ही सब 
कुछ हो गया, तो फिर ईश्वर कहाँ रह गया ९ यहाँ तो ईंश्वरका अभाव दिखाई पड़ता 
है। यदि इश्वरको सष्टिक्ता कहा जाय तो उसमें सगुणता आ जाती है ओर उसके 


_ निर्युण दोनेकी बात ही नहीं रह जाती । ईश्वर तो बिछकुछ निर्णुण है । फिर सष्टि- 


कर्ता कौन है ? यदि ईश्वरको कर्ता मानें तो उसमें सगुणता आती है जो नश्वर है। यहाँ 
यह सन्देह होता है कि इस चराचर सृष्टिको रचना केसे हुई ? यदि मायाको स्वतन्त्र 
कहें तो यह भी उल्टी बात होती है। यदि यह कहा नाय कि सायाकी सृष्टि किसीने 
नहीं की, उसने आप ही अपना विस्तार किया, तो फिर ईश्वर कोई चीज ही नहीं रह 
जाता । यह कहना भी ठीक नहीं जान पड़ता कि ईश्वर स्वतः सिद्ध निगुंण है और 
मायासे उसका कोई सम्बन्ध नहीं दै । यदि सारी कत्ठ्यताका श्रेय मायाको ही प्राप्त 
हो तो क्या भक्तोंका उद्धार करनेवाला ईश्वर है ही नहीं ? यदि इंइवर नहीं है तो यह 
साया कौन दूर करेगा ? फिर तो हस अर्कोको सँभाळनेवाळा कोई रह ही न जायगा । 
इसलिए यह भी ठीक नहीं जेंचता कि माया स्वतन्त्र है। उस मायाका निमाण करने- 

वाछा एक सर्वेश्वर तो है ही। इसलिए आप ,सुझे विस्तारपूर्वक यह बतछाचें कि चइ 
इंइवर केसा है और मामा कौन है । 


~ 
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अब श्रोता छोग एकाम सनसे और सावधान होकर सुने । इस एक आशकङ्काकै संबंघ- 
में कोर्गोके अळग-अळगः विचार हैं । पहले वही विचार यहाँ क्रमसे बतकाये जाते हैं ।« 
पुक कहता है कि ईश्वरके करनेसे ही इस मायाका विस्तार हुआ है । यदि उसकी 
इच्छा न होती तो यहद साया न होती । एक कद्दता है कि जब ईश्वर निगुंण है, तब 
इच्छा किसने की ? यह साया मिथ्या है और बिछकुछ हुईं ही नहों । एक कहता है कि 
जो माया भत्यक्ष दिखाई पड़ती है, उसके सम्बन्धमें यह कैसे कहद सकते हैं कि वह 
बिळङुछ है हा नहीं ? अतः यह माया ईश्वरकी भ्रनादि शक्ति है। एक कहता है कि यदि" 
साया सच्ची है तो शानले उसका निरसन कैसे दो जाता है? वह देखनेम तो सच्ची 
जान पदुती है, पर वास्तवमें मिथ्या है। एक कहता है कि जब वह स्वभावतः मिथ्या 
है, तब साधन ही क्यो किया जाय ? और ईश्वरने कहा है कि मायाका त्याग करनेके 
लिए भक्तिका साधन करना चाहिए | एक कहता है कि वह है हो मिथ्या, पर अज्ञान 
रूपी सनल्निपातके कारण उसका भय होता है ओर वह दिखाई पड़ती है । इसके लिए 
साधन रूपी औषधका सेवन करना चाहिए । पर वास्तवमै यह सारा इकय या माया 
मिथ्या ही है। एक कहता है कि जब उसके परित्यागके छिएु अनन्त साधन बतलाये 
गये हैं और अनेक प्रकारके मत फैले हुए हैं, पर फिर भी उसका त्याग नही होता । 
इसलिये उसे मिथ्या कैसे कहद सकते हैं? उत्तरमें दूसरा कहता है कि योगवाणी माया- 
फो मिथ्या कहती है ; वेद, शाख और पुराण भी उसे मिथ्या बतळाते हैं और अनेक 
प्रकारके निरूपणांसे भो वढ मिथ्या ही कही जाती है । एक कहता है कि हमने यह कहीं 
नही सुना कि मिथ्या कहने हीखे माया चली ययी हो । उसे मिथ्या कहते ही वह साथ 
ळग जातो दै । एक कहता है कि जिसके हृदयमें शान नही है और जो सजनोंको नहीं 
पहचानता, उसीको मायाका मिथ्या आन सत्यके समान जान पढ्ता है। पर बात यह 
है कि जो जैसा विश्वास करता है, उसे पैसा ही फल मिलता है। देखनेवाठेका जैसा 
रूप दाता है, वेसा दी रूप उसे शीशेमें दिखाई पड़ता है । ठीक यही हाळ मायाका भी 
है । पुक कहता है कि माया कोई चोज हो नहों है । जो कुछ है, चद सब बढ्दा ही है। 
छो चाहे जमा हुआ हो और चाहे पिघडा हुआ दो, है षह घी दी । इस पर दूसरा 
उत्तर देता है कि कहां यद नहों कहा गया है कि उसका स्वरूप पिघले हुए घीकी 
वरह है। अतः तुम्हारा यह इष्टांत ठोक नहों है । एक कहता है कि नाका रहस्य जिसकी 
समझमें न आवे, समक्ष छेना चाहिए कि उसके हृदयका भ्रम भमी दूर नदी हुआ दै । 
एक कहता है कि ईश्वर तो एक दो हे । तुम यह “सर्व” कहाँ से छे आये ? सर्व ब्रह्मा तो 
एक भपूर्े और आश्चयंकी बात मालम होती है । पुक कहता है वास्तविक ईश्वर एक ही 
है भौर कोई दूसरा है ही नही । इस प्रकार सर्वत्रह्म तो आपसे आप हो जाता है। कोई 
शास्त्रोंके आघार पर कहता है कि जो कुछ है, वद सब सिथ्या है ; और जो कुछ बच 
श्इता है, वढी वास्तविक मह है । कोई कहता दै कि गहने ओर सोनेमें कोई भेद नहीं 
है, दोनों पुक हो चीज हैं । तुम कोग व्यर्थ गडा करते हो । इस पर दूसरा उत्तर देता 
$ कि तुमने व्रहाकी जो वस्तुखे उपमा दी है, चद्द दीन और पूकदेशीय दै! वर्णब्यक्त 


निगुणसे मायाको उत्पात, 


और अव्यक्तकी बराबरी नहीं हो सकती । सोनेको देखनेते जत पडता है. फ्रि उसमें पूरी 
पूरी व्यता है; और गहनेको देखनेसे केवल सोना दिखाई पड़ेता-है॥:इ॒र्स प्रकार सोना 
बिलकुछ व्यक्त पदार्थ है ओर वह जड़, एकदेशीय तथा पीछा है । पूर्णकी अपूर्णसे उपमा 
टीक नहीं होती ! इस पर पहला भत्युत्तर देता है कि यद्यपि यह दृष्टांत पुकदेशीय है, 
पर फिर भी समझानेके लिए ऐसा दृष्टांत देना ही पड़ता है। समुद्र और लहरमें भिन्नता 
नहीं है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये तीन प्रकारके दृष्टांत होते हैं । किसी इष्टांतले बात 
स्पष्ट रूपसे समझमें आ जाती है और किसीसे सन्देह और भी बढ़ जाता है। इस पर 
दूसरा कहता है कि कैसा समुद्र और कहाँकी कहर ! कहीं जचलके साथ चढकी भी 
बराबरी हो सकती है ! मायाको कमी सच नहीं सानना चाहिए । कोई कहता है कि 
साया कल्पित है, पर फिर भी छोगोंको अनेक प्रकारसे भासती है ; पर उसे ब्रह्म ही 
समझना चाहिए । इस प्रकारके वाद-विवादम सूळ आशंका रह ही जाती है। इसलिए 
अब उसका निराकरण किया जाता है । ओता सावधान दोकर सुनें । 

यह तो समझमें आ गया कि माया मिथ्या है, पर वह ब्क्मर्मे केले आई ? यदि कहें 
कि उसे निर्गुणने बनाया है, -तो भी ठीक नहो ; क्योंकि माया तो वास्तवर्मे बिकुकुछ 
मिथ्या ही है। मिथ्या शब्दले तो यद्दी अथ निकछता है कि बह झुछ है ही नहीं । तो 
फिर उसको किसने बनाया और क्या बनाया ? और यदि कहा जाय कि उस निगुंणने 
उसे बनाया, तो यह भो एक अघटित बात है। एक तो स्वयं कर्ता ही रूप-रहित है ; 
तिस पर उसने जो माया बनाई, बह भी बिलकुछ मिथ्या है । यह तो और भी भदूसुत 
बात हुई । तो भी श्रोताओंकी इन आपत्तियोंका उत्तर दिया ही जायया । 


तीसरा समास 
निगुणसे मायाको उत्पत्ति ” _ 


जो वास्तचमें हुआ ही नहीं, उसकी घात क्या कही जाय । तो भी सन्देह दू 
करनेके छिए यहाँ कुछ बात घतळाई जाती हैं। रस्सीके कारण साँपका, जळके कारण 
छहर्‌का शौर सूर्यके कारण खग-्जलझा भास होता है । कदपनाके कारण स्वप्न दिखाई 
पदता है, सोपके कारण चाँदीका धोखा होता है और पानीले ओळा होता है । मिहीसे, 
दीवार बनती है, ससुद्रके कारण छहर उठती है भौर आँखके तिळके कारण रूप दिखाई 
पढ़ते हैं । सोनेले अळंकार और सूतसे कपड़े बनते हैं ; और कछुएके दोनेके कारण उसके 
हाथ-पैराँका विस्तार होता है घो है, इसी छिए चह पिघळता है । खारे पानीले नमक 
होता है और बिम्बके कारण भ्रतिबिम्व पड़ता है । घरथ्वोसे घुक्ष उत्पन्न होते हैं, बृक्षोसे 
उाया होती है और, ्रातु या वीयसे उच्च तथा नीच वर्णोकी उत्पत्ति होती हे । 

पर अब बहुतले दष्टान्त दो चुके । भट्टेतसेँ हैत कहाँसे आया ? और द्वैतके बिना 
अद्वेत बतछाया क्यों नहीं जा सकता 7 किसी वस्तुर्म भास होता है, इसी लिए वह 
भासती दै ; और दृश्य होता है, तभी वद दिखाई पड़ता है। पर भटवयमे यह बाद 
नही होती मीर इसी लिए उसकी कोई उपसा भी नहो होती । कब्पनाके विना हेत, 


` हिन्दी दासबोध ¦ | 
इश्ययके बिना दृष्टान्त और 'हेतके बिना अद्वैत कैसे हो सकता है ! जिस इश्वरके विचित्र 
कार्योका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते, उसीने इस अनन्त ब्रह्मांडकी रचना की है। 
परमात्मा, परमेश्वर और स्वेकर्ता जो ईश्वर है, उसीका किया हुआ सुष्टिका यह सारा 
विस्तार है। जिसके ऐसे अनन्त नाम हैं और जिसने ऐसी अनन्त शक्तियोंका निर्माण 
किया है, वढी चतुर मूळ पुरुष है। उसी मूळ घुरुषकी पहचान यह स्वयं सूल आया 
है; और सारा कतृ व्व उसीले उत्पन्न होता है। कहा है-- , 


कार्यकारणकएेरवे हेतुः प्रकतिरुच्यते । 
पुरुषः सुख-ढुःखानाँ भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 


पर यह बात स्पष्ट रूपसे नहो कहीं जा सकती ; क्योंकि इस प्रकार मूल पुरुषकी 
द्वेतसे उपमा देनेसे ब्रह्म-प्राप्तिके समस्त उपार्योका ही अन्त हो जाता है; और यों 
श्रवण, मनन भादि इमारी जितनी क्रियाएँ हैं, क्या वे सब सत्य हैं! यह तो सभी 
लोग मानते हैं कि उसी ईश्वरसे यह सब कुछ हुआ है; पर उस इश्वरको भी पहचानना 
चाहिए । सिद्धोंका किया हुआ निरूपण साधकोंके कामका नहीं होता ; क्योंकि साधकों- 
का अन्तःकरण पक्क नहीं होता । अविद्याके कारण पिंड-रूप व्याधि धारण करनेवालेको 
जीवे कहते हैं ; मायाके कारण ब्रह्माण्डकी उपाधि धारण करनेवाछेको शिव कहते हैं ; 
और सूळ मायाके कारण परमेश्वर ब्रह्म कहलाता है । इसी लिए अनन्त शक्तियाँ धारण 
करनेवाली वह सूळ माया हो है और इसका अर्थ अनुभवी लोग ही जान सकते है । 
बह सूर माया ही सूर पुरुष और सबका ईश्वर है; ओर अनन्त नामोंवाळा जगदीश 
उसीको कहते है । यह जो मायाका सारा विस्तार है, चह बिळङुछ मिथ्या है भोर 
इसका रहस्य विरले ही जानते है । इस प्रकार यहाँ ये अनिर्चांच्य बातें बतळाई जा 
रही हैं, पर इन्दे स्वानुभवसे ही जानना चाहिए । बिना सन्तोकी संगति किये थे सब 
बातें ओर किसी प्रकार समझमें नहीं आतीं । साधकोंको इस बात पर विश्वास नहीं 
हो सकता कि माया ही मूल पुरुष है । पर यदि वह मूळ पुरुष न हो तो अनन्त चामोवाला 
जगदीश्वर और किसे कहेंगे? क्यों कि नाम और रूप तो माया तक ही परिमित हैं। इसलिए 
ऊपर जो कहा गया दै, वह ठीक दी है । पर अब इन बातोंको छोड़कर पिछछी आशंका 
पर विचार करना चाहिए कि निराकारमें वह सूरू माया कैसे हुई ९ 
यह सारी साया नजरबन्दीके खेळकी तरह बिलकुछ मिथ्या है । पर अब हम यह 
घतछाते हैं कि नजरवन्दीका यह खेळ या मायाका यह कोएुक किस अकार होता है । 
जिस प्रकार निश्चल आकाशामें चंचळ. वायु उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उस निराकार 
घ्र्ममें सूळ माया उत्पन्न दोली है । पर यह ठोक नहीं माना जा-सकता कि वाथुके 
उत्पन्न होनेसे आकाशकी निश्चकता भंग हो गई । इसी प्रकार मूळ मायाके उत्पन्न हानेके 
कारण परमात्माकी निर्जुणतामेँ भी कोई अन्तर नदी आता । और इस प्रकार पिडली 
भादंका भी दूर हो जातो है । वाशु पुरातन या पढळेसे तो है ही नही । इसी प्रकार 
सूळ माया भी पुरातन या पहलेकी नहीं दे! क्योंकि यदि इस उसे पुरातन और सत्य" 


निगुणसे सायाकी 


मान लें तो वह फिर भी लयको प्रा हो सकती है! सूळ मायीका, रूप सी चाइके रुपकी 
तरह ही समझना चाहिए । वह भासती तो है, पर उसका रूप दिखाई नहीं पढ्ता ! 
वायुको सत्य तो कह सकते हैं, पर वद दिखाई नहीं जा सकती। यदि हम उसकी ओर 
देखना चाह तो केवल उद्ती हुई घूर ही दिखाई देती है । इसी प्रकार मूल माया भासती 
तो है, पर दिखाई नहीं पढ्ती। उसके वाद अविद्या मायाका विस्तार है। जिस प्रकार वायुके 
कारण भाकाशमें घूछ भादि उद्ती हुईं दिखाई देतो है, उसी प्रकार मूल मायाके कारण 
यह संसार दिखाई पढ़ता है । जिस प्रकार आकाशमै अचानक वादळ जा जाते हैं, उसी 
प्रकार मायाके संयोगसे यह संसार होता है । जिस प्रकार आकाशे भचीनरु सेघ भा 
जाते हैं, उसी प्रकार बामे यह माया भा जाती है । सेघोंके कारण जान पढ़ता है कि 
आकाशकी निश्रळता नष्ट हो गई, पर वास्तवमें वह ज्योंका त्यों निश्चळ बना रहता है । इसी 
प्रकार मायाके कारण वह निर्गुण भी सगुण-सा जान पड़ता है, पर वह वास्तवमै ज्योका त्यों 
वना रहता है । बादल आते-जाते रहते हैं, पर फिर भी आकाश पहले-स बना रहता 
है। इसी प्रकार मायाके आने या जानेते उस निगुण घहामें भी गुण नहीं आता; 
बढ पूर्ववत्‌ धना रहता है। जिस प्रकार आकाश पर्वतोंकी चोटियों पर रखा हुआ-सा 
जान पढ्ता है, पर वास्तवमें वह उन पर रखा हुमा नहीं होता, उसी प्रकार वह निशुंण 
भी मायाके कारण सगुण-सा जान पडता है। उपरकी ओर देखनेते आकाश नीळा जान 
पढ़ता है, पर वह नीछिमाका मिथ्या आमास ही होता है । आकाश औँघाया हुआ और 
चारो ओरसे विश्वको घेरे हुए जान पड़ता है, पर वास्तवमेँ वह चारो ओरसे खुळा हुआ 
हे । जिस प्रकार पतों परका नीला रंग वास्तवमें उनमें झगा हुआ नहीं होता, उसी 
प्रकार वह निशुण घल भी इस संसारते अलिप्त है । जिस समय रथ तेजीसे चळता है, 
उस समय पृथ्वी ही तेजीसे दौड़ती हुईं जान पढ़ती है ; पर वास्तवमें वह निश्चल होती 
है । इसी प्रकार वह परत्रद्म भी निणुँण और केवळ है । बादकोके कारण चन्द्रमा दौड्ता 
हुआ मारस होता है ; पर यह इञ्य विळकुल मायिक होता दै । वास्तममें घादळ ही 
चलते हैं । गरम एवा चलने या आगळी ऊपट उठने पर वातावरण कॉपता हआ जान 
पदता है, पर वास्तवर्मे वह निश्रळ होता है। इसी घकार उस निर्शुणका स्वरूप है । 
मायाके कारण वदद सगुणन्सा जान पढ्दा है। एर यह केवळ कल्पना है । यह सगुण 
नहीं होता । | 
नजरयन्दीके खेछकी तरह यद माया भी चंचळ या मिथ्या है ; और ब्रह्म घात 
तथा निश्चल है 1 यह माया निराकार घरतुको सो साकार रूपमे कर दिखलाठो है; 
उसका स्वभाव ही ऐसा है ! यद् ययी सायाविनी है। घास्वदमै माया कोई चीन नहीं 
है; पर फिर भी दद्द सत्यळे समान भासठी है शोर यादडॉकी तरह उत्पन्न तथा नष्ट 
होती र । सायाके इस प्रकार उत्पत्त होने पर भी घट निगुण ही बना रहता है । 
घठामें शस प्रझारकी स्कृति होती हैं कि सें एकसे अनेक बने ; और थडी रति पह माथा 
है। घुण सो सायाका रेछवाद्‌ है। निुणमे कोई गुण आदि नहीं खाता । पर माया 
उस सत्स्यरूपमें उत्पन्न शोर नए दोती रहती १ । कमी-कमी धष्टिके समते आकाशमै 
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अनेक प्रकारकी आकंतियाँ बनी हुईं दिखाई देती हैं, पर वास्तवमें वे सब मिथ्या होती 
हैं। इसी प्रकार सायाके भी सब खेल मिथ्या होते है। इस प्रकार सब झगडाको छोड़- 
कर सायाकी उत्पत्तिका रहस्य बतढा दिया गया है। क 

पंचतत्व सूळ मायामें आरस्भसे ही रहते हैं। ओंकार वायुकी यति है । इसका अर्थं 
दक्ष और ज्ञानी ही जानते हैं। सू मायाका बळन ही वायुका रक्षण है । सूक्ष्म तत्त 
ही आगे चलकर जडता प्राप्त करते हैं । जो पंच-मददाभूत पढ्ले अव्यक्त थे, वे सुष्टिकी 
रचनामें व्यक्त हो जाते हैं । मूल मायाका लक्षण भी पंचभौतिक ही है और उसे बहुत 
सूक्ष्म दष्टिते देखना चाहिए । बिना आकाश और वायुके सूळ मायामें स्फूतिं और इच्छा" 
शक्ति कहाँसे आ सकती है ? भौर उसी इच्छा-शक्तिको तेज स्वरूप या तेजका लक्षण 
समझना चाहिए । उसकी मुदुता ही जळ है। जड्ता पृथ्वीका लक्षण है। इस -अ्रकार 
सारी मूळ मायाको पंचभौतिक ही समझना चाहिए । फिर प्रत्येक सूतके अन्तर्गत पाँचों 
भूत रहते है । इन सब बातोंका पता सूइम दृष्टिले देखनेले ही चलता है। आगे चछकर 
जब दे भूत जड्त्व या स्थूळ रूप प्राप्त करते हैं, तब भी आपसमें मिले रहते हैं । इसी 
प्रकार इस पंचभौतिक मायाका विस्तार है। आदिमे सूळ माया,'भूमंडलकी अविद्या 
या साया और स्वगे, सत्यं तथा पातालमें पाँचों भूत हैं। कहा है-- 


स्वर्गे सृत्यो च पाताले यस्किचित्सचराचरे। - 
सच तर्पंचभोतिक्यं षष्ठं किंचिन्न इश्यते ॥ 


आदि और अन्तमें वह सत्य स्वरूप है और उसके बीचमें पाँचों सूत रहते हैं। 
यही पंचभौतिक सूळ माया है । यहाँ यह आशंका होती है कि पंचसूत तो तमोगुणके 
कारण मिलकर एक हुए हैं और सूरू माया गुणोंसे परे है ; तब वह पंचभूतात्मक कैसे 
हो सकती है ? यह शाका शोताने पहरे ही उठाई थी । इसका उत्तर अगले समासमें 
दिया गया है । 
चोथा समास 
सूक्ष्म पंचमहाभूत 
अब पिछली गँकाका स्पष्ट रूपसे समाधान दोया । श्रोता थोड़ी देरके लिए अपनी 
` घुत्ति शान्त करें। पहले बहामें मूळ माया हुईं और तब उसमें गुणोंका आविर्भाव हुआ । 
इसी लिए उसे गुणक्षोभिणी कहते हैं । फिर उससे सव्व, रज और तम ये तीन गुण 
हुए ; और तमोगुणसे पंचशूतोकी सृष्टि हुई । इस अकार पहले पाँचों भूत उत्पन्न हुए, 
फिर उनका विस्तार हुआ और उन्होंने सुष्टिके रूपमै जडता प्राप्त की और तब तमो- 
शुणसे पाचों महाभूत हुए1 श्रोताने पहले यह आइका की थी कि जब सूळ माया गुर्णोसे 
है, तव उसमें पंचभूत कहाँ से आये । अतः यहाँ उसका उत्तस्देते हैं ओर यह भी 
घतलाते हैं कि प्रत्येक भूतमे पॉर्चो भूत केसे रहते हैं । सूकम इष्टिका कौतुक और पंच 
भौतिक सूल मायाका स्वरूप समक्षनेके लिए श्रोतार्भोको अपना विवेक विमल कर छेना 
चाहिए । पदले मूर्तोडा स्वरूप समझना चाहिए और तब सूक्ष्म इटिते उनकी जाँच 
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करनी चाहिए । जब तक किसी चीजकी पहचान न मालम हो, तब तक वह पहचानी 
नहीं जा सकती । इसी लिए चतुर भोताभोंकोी पहले पाँचो भूर्तोकी पहचान मालम कर 
लेनी चाहिए । 

जो कुछ जड़ और कठिन है, चह एथ्वीका लक्षण है ; और जो कुछ झदुता तथा 
आएत है, चह सब जळ है। जो कुछ उष्ण और सतेज है, वह तेज या असि है। जो 
कुछ चैतन्य और चंचळ है, वह केवळ वायु है; तथा जो कुछ शून्य, अवकाश और 
निश्चळ है, वह आकाश है । यही पंचभूततोंकी साधारण पचान है। अब यह वतळाते 
हैं कि प्रत्येक भूतमें बाकी चारों भूत कैसे मिले हुए हैं और तीनों गुणोंसे परे कौन है । 
इसका सूक्ष्म विचार आप छोग तत्पर होकर सुनेँ । 

पहले यह बतळाते हैं कि सूक्ष्म आकाशमें -एथ्वी किस प्रकार है । इस पर श्रोताओं- 
को खूब ध्यान देना चाहिए । आकाशका मतलब है-शूल्य अवकाश । शून्यका अर्थ 
है--अज्ञान ; और अज्ञानका मतलूब है जड़त्व ; और वही जडत्व एथ्वी है । आकाश 
स्वयं झदु है और झहुता जळ है। अञ्चानके कारण जो कुछ भासता है, वही तेजका 
प्रकारा है । इस प्रकार आकारामें अज्ञि भी हो गई । वायु और आकाशमे कोई सेद नहीं 
है । वायु भी आकाशकी तरह ही स्तव्ध है ; और आकाश्चमें जो निरोध है, वही चायु 
है । ओर यह बतछानेकी आवश्यकता ही नहीं है कि आकाशमै आकाश मिला हुआ है 
ही | इस प्रकार आकाहमें पाँचो भूत हो गये । अब यह वतळाते हैं कि वायुम पाँचो 
भूत किस प्रकार हैं। दळकीसे हछकी चीजमें सी कुछ जडता अवश्य होती है ; अतः 
वायुम भो जडता है, क्योकि उसका झोका छगनेसे बढ़े-बढ़े वृक्ष गिर जाते हैं; और , 
इससे उसमें एथ्वीका होना सिद्ध होता है। जिस प्रकार आगकी छोटीसे छोटी चिन- 
याहीमें भी कुछ न कुछ उष्णता या गरमी होती है, उसी प्रकार धायुर्में भी जदृताके 
रुपमें एश्त्रीका कुछ न कुछ अंश होता है। वायुमें जो शदुता होती है, बही जळ है ; 
उसका जो कुछ भास होता है, वह्दी तेजका स्वरूप है ; और वायुर्मे चञ्चल रूपमें स्वयं 
तो वायु है ही । वायुमे अवकाशके रूपमे आकाश सी मिला हुआ दै । इस प्रकार वायुम 
पाँचो भूतोंके अंश है । अघ तेजमें पाँचों भूतोंके होनेके लक्षण सुनिये। उसमें प्रखरताका 
जो भास है, वह एथ्वीके अंशके कारण है। उसमें जो झटुताका भास होता है, वह 
जळके अंशके कारण है। और यह कहनेकी भावदयकता ही नहीं है कि तेजमें तेज भी 
है ; क्योंकि यह बात स्वतःसिद्ध है । उसमें जो चंचळता है, बह वायुके कारण है, और 
निश्चरता आकाशका अंश है । इस प्रकार तेजमें भी “पाँचो भूत हो यये । अव जंलमें 
पाचों भूतोंके लक्षण सुनिए । उसकी मृदुता स्वयं ही जलका छक्षण है और उस झदुतामें 
जो कठिनता है, वद एश्वीका अंश होनेके कारण है । जळमें जळ तो है ही, और उसकी 
झदुतामें तेज सी सहज ही दिखाई देता है। उसकी सटुतामें जो स्तब्धता है, घद 
चायुका अंश है । यह बतलाने की जरूरत नहीं कि जलमें आकाश है ही, क्योंकि वह 
स्वाभाविक रूपसे व्याप्त है। इस प्रकार जळमें सी पाँचो भूत हो गये । अव पृथ्वीको 
छीजिये । पद्द स्वयं कठिन तो है ही और यही उसमें एथ्वीके अंश होनेका लक्षण हे । 
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शर उसकी कठिनताम जो सदुता है वह जळके कारण है । प्रथ्वीमें कठिनताका जो भास 
होता है, ब्रह उसमें तेजका प्रकाश होनेके कारण ही है। उस कठिनतामें जो निरोध 
शक्ति है, वह चायु है । यह तो सभी लोग जानते हैं कि आकाश सभीमें व्याप्त है और 
इसी लिए शेष चारों भूतोंमें वह रहता है । आकाश न तो तोड़नेसे दृटता है, न फोड्ने- 
से फूटता है और न तिळ मात्र कहदीमे हटता है । इस प्रकार पृथ्वीमें भी पाँचो भूर्तोका 
होना सिद्ध है; और यह भी सिद्ध है कि पाँचो भूतोमेंसे प्रत्येक भूतमें शेष चारो भूत 
भी वर्तमान हैं । परन्तु ऊपरसे देखने पर रस बातका पता नहीं चछता और इसलिए 
बहुत बड़ा सन्देह उत्पन्न होता है। उसी समके कारण लोग अभिमानमें आकर इस 
सम्बन्धर्म विवाद भी करने ळग जाते हैं । ~ 
यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो वायुमें भी पाँचो भूत दिखाई पड़ते हैं । और यही 
पँचभूतात्मक चायु मूल माया है । माया और सुक्ष्म त्रिगुण भी पंचभौतिक ही हैं। इस 
प्रकार पाँचो भूतों ओर तीनों गुणोंके मेळसे आठ प्रकारकी सुष्टियाँ बनी हैं । आउ प्रकार” 
की सष्टियोंको भी पंचभौतिक ही समझना चादिए। जव तक इनकी अच्छी तरह जाँच 
न की जाय, तब तक इनके सम्बन्धमें सन्देह करना सूखंता ही है। इसकी पहचान 
बहुत सूक्ष्म इष्टिते करनी चाहिए। तीनों गुर्णोके कारण ही पाँचो सूत स्पष्ट या व्यक्त 
दशामें आये हैं। तीनों गुण ही जड़ दोकर पाँचो भूत हुए हैं। इनसे ही पिंड भोर 
ब्रह्माण्ड आदिकी रचना हुई है । ऊपर भूतोकै एक दूसरेके साथ सूक्ष्म रूपसे मिले होने" 
का जो वर्णन किया गया है, चह इस श्रह्मांडकी रचनाले पहलेकी अवस्थाका है। इस 
. ब्रह्मांड और सृष्टिकी रचना होनेसे पहले सूळ माया ही थी, जिसकी परख सूक्ष्म इष्टिसे 
करनी चाहिए । पहले पाँचो भूतों, अहंकार और महत्वके भेळसे यह सप्षकंडुकी घह्मांड 
नहीं बना था। माया और अविद्याकी यह गड़बड़ी उसके बाद हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, एथ्वी, मेर और सातो सुब सब उसके बाद हुए हैं । अनेक कोक, अनेक स्थान, 
चन्द्रमा, सूर्य, तारागण, सातो द्वीप, चौदहो सुवन, शेषनाग, - कुम्मं, सात पाताळ, 
इक्कीस स्वग, आठ दिग्पाळ, तैंतिस करोड़ देवता, बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, नौ नाग, 
सात घरषीश्वर, अनेक देवताओके अवतार, मेघ, चक्रवर्ती, मनु और अनेक प्रकारके जीव, 
जिनका विस्तार कहाँ तक बतलाया जाय, सब उसके बाद हुए हैं । अर्थात्‌, इस समस्त 
विस्तारका सळ केवळ वह पंचभौतिक सूल माया है, जिसका ऊपर वर्णन हो चुका है । 
सिन सूक्ष्म भूतोंका वरणेन किया गया है, वही आगे चलकर जड़ हुए ; और उन सबका 
वर्णन पिछले समासमें हो चुका है। पाँचो भूतोंका अलूग-भछूग स्वरूप बतलाया जा 
छुका है । श्रोताओंकों बहुत ध्यानपूत्रक उनके लक्षण समक्ष रखने चाहिएँ । इससे पंच- 
भूतात्मक ग्रह्मांडकी सब बातें स्पष्ट रूपले मालम हो जाती हैं ; और तब सनुष्य इस 
सिथ्या दृश्य जगतको छोड़कर वह वस्तु ( त्रहा ) भात कर सकता है । जिस प्रकार 
सदाद्वारको पार करने पर ही देवताके दशन किए जा सकते हैं, उसी प्रकार इस दृश्य 
खगतकी सब बातें समझ रेने पर ही उस घह्दाके ददान हो सकते हैं । इस दृश्य जगतमें 
पाँचो भूत पूरी तरहसे मिले हैं। पाँचो सूत भी आपसमें पुक दूसरेसे मिळे हुए हैं । 
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यह सारी सृष्टि पाँचो भूतोंसि ही बनी हुई है । आगे श्रोता छोग इसका वणन ध्यान" 
पचक सुन । 

पाँचवाँ समास 
स्थूल पंचमहाभूत 

अब इन पंचसूतोंके रक्षण इसलिए विषद रूपसे बतळाये जाते हैं कि जिसमें थोड़ी 
घुद्धिके लोग भी यहद विषय अच्छी तरह समझ छ । ये जो पाँचो भत आपसमें मिल गये 
हैं, वे किसी प्रकार अळग नहीं किये जा सकते । तो भी इनका थोडासा एथक्ररण करके 
स्पष्ट रूपसे बतळाया जाता है । 

अनेक प्रकारके छोटे बड़े पंत. पत्थर, शिळाएँ, शिखर और तरह-तरहके कॅकडु* 
पत्थर ही एथ्वी हैं । जगह-जगह जो कई तरहकी मिट्टी या बाल, दिखाई पड़ती है, 
सुन्दर नगर और घाम, साधारण तथा रत्न-खचित मन्दिर, देवालय और शिखर आदि 
सब मिलकर पथ्वी हैं । सातो द्वीप और नौ खंड सब पृथ्वी ही हैं । अनेक प्रकारके 
देवता और राजा, अनेक भाषाएँ बोळनेवारे और तरह-तरहकी रीति-रवाज रखनेवारे 
और चौरासी लाख योनियाँ सब मिलकर एथ्वी ही हैं। उजड़े हुए स्थान, जंगल, अनेक 
प्रकारके दृक्षांके उपर्वन, पर्चतोकी कन्द्राएँ इत्यादि अनेक अकारके स्थान, प्राकृतिक तथां 
मचुष्यांके बनाये हुए स्थान, स्वर्ण आदि धातुर, अनेक रब, पेदु-पौधे और इक, संब 
मिळकर थ्वी हैं । इन अनेक प्रकारके पदा्थोंका वर्णन कहाँ तक किया जाय । यही 
समक्न ठेना चाहिए कि जो छुछ जड़ और कठिन अंश देखनेमें आता है, वह सब पृथ्वी 
ही है । यह तो पृष्वीका रूप हुआ । अब श्रोता छोग सावधान दोकर जलका रूप सुर्ने 
वापी, कूप, सरोवर, नदियोंके जळ, मेघ सर सातो ससुद्र सब मिलकर जल है। कहा है- ० 


क्षारक्षीरसुरासपिंदेधिइछ्तुजेडे तथा । 


खारे पानीका समुद्र तो सब छोगोंको दिखाई ही पड़ता है । जिसके पानीमें नमक 
है, वही क्षार समुद्र है । इसके सिवा पुक दूधका सागर है, जिसका नाम क्षीर-सागर 
है । इेश्वरने यह सागर उपमन्युको दिया है । फिर पक समुद्र मधका, एक घतका और, 
एक दीका है । एक समुद्र ऊखके रसका भोर एक शुद्ध जढका भी है। इस प्रकार ये 
सातों सस्र एथ्वीको घेरे हुए हैं । इस भमंडळके समस्त श्थानॉमें जितनो जळ है,उस 
सबको आप समझना चाहिए । इसके सिवा एथ्वीके गभर्म भी बहुत-सा जळ है और 
स्थलको चारो ओरसे घेरे हुए भी जल है । यह सारा जळ भौर तीनों ढोकामै जितना 
जळ है, वह सब सिळकर आप दै। अनेक प्रकारको छताओं और वृक्षांका रस, मछ, 
पारा, अर्त, विष, अनेक प्रकारके रस और घी, तेल आदि, स्नेह, झुक, शोणित, भून्न; 
कार आदि जितने आद्रे, शीतळ या पाचीके समान तरल पदार्थ हैं, वे सब आप हैं! 
संक्षेप जो पदार्थ तरल, शट ओर शीतळ.दो, वद सब आप है। इसी प्रकार पसीना 
कफ ओर साँस आदि भी आप है। - 


१५६ ˆ हिन्दी दासबोध 


अब सावधान होकर तेजके लक्षण सुनिये । चन्द्रमा, सूर्यं, तारागण, तेजपूर्ण दिष्य 
देह, अभि, मेघमेंकी विधाता, सृष्टिका संहार करनेवाली प्रलया, ससुद्रके अन्द्रकी 
अशि या घद्वानछ, शंकरके नेन्रकी असि, काळकी क्ुधाकी असि और पृथ्वीके अन्दरकी 
असि सव तेज हैं। मतळब यह कि जो पदार्थ प्रकाशमान, तेजस्वी, शोषक, उष्ण और 
प्रखर है, बद्द सब तेज है । 
जो कुछ चंचळ है, उसे वायु समझना चाहिए । वह चैतन्य स्वरूप है। मनुष्य जो' 
बोझता-चाळता और हिळता-डोरता है, बह सब पवनके कारण है । पवनके बिना कोई 
चीज हिल या चळ नहीं सकती । सष्टिको चढानेका मूळ कारण पवन या चायु ही है । 
जितना चळन-वळन, ्रसारण-निरोध और आकुंचन है, चह सब चञ्चल पवनके कारण 
है । प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पाँचो प्राण ; नाग, कूम्म, ककल, 
देवदत्त और धनंजय ये पाँचो उपप्राण और जितने प्रकारके चळन हैं, वे सब वायुके ही 
छक्षण हैं। आकाशर्मे चन्द्रमा, सूयं और तारागण सब वायुके कारण ही स्थित हैं ।- 
जो कुछ पोळा या खोखळा, निमंल, निश्चल और अवकाश रूप है, वह सब आकाश 
है । वह आकाश सबसे व्याप्त है, अनेकस एक है और उसीम शेष चारो सू्तोका कौतुक 
दो रहा है। आकाशके समान सार या श्रेष्ठ और कोई भत नहीं है भौर वह सबसे 
बड़ा है । उसका स्वरूप निराकार ब्रह्मके स्वरूपके समान है#। इस पर शिष्यने 
यह आक्षेप किया कि यदि ब्रह्म और आकाश दोनोंके रूप समान ही हैं तो फिर 
आकाशको ही ्रहमस्वरूप क्यों न कहा जाय ? यदि आकाश और ब्रह्मे स्वरूपमें कोई 
सैद नही है और देखनेमें दोनों समान हैं, तो फिर यह क्यों न कहें कि आकाश ही 
स्वतःसिद्ध बह वस्तु था ब्रह्म है ? जिस प्रकार वह वस्तु (ब्रह्म ) अचळ, अटळ, निर्मल 
„और निश्चळ है, उसी प्रकार भाकाश भी उस केवळ वस्तुके समानं ही तो है । फिर 
उसीको वस्तु क्यों न कहें? इस पर वक्ता उत्तर देता है कि वह वस्तु निगुंण 
तथा घुरातन या शाश्वत है; और झाखोंमें कहा गया है कि आकाशमै सात गुण 
( काम, क्रोध, शोक, मोह, भय, अज्ञान और शून्यता ) हैं। आकाशका इस प्रकारका 
सहविघ स्वभाव है। इसी लिए आकाश भत है और उस वस्तुका स्वरूप निविकार 
तथा उपसा-रहित है । शीशेका फर्श और जळ दोनों देखनेमें समान ही जान पढुते हैं 
पर समझदार छोग जानते हैं कि उनमेंसे एक शीशा है और दूसरा जळ । यदि रूईके 
बीचमें स्फरिक पड़ा हो तो लोगॉको दोनों एक ही जान पड्गै । पर स्फटिकसे सिर फूट 
जाता है, कपाससे सिर नहीं फूट सकता । चावलामें सफेद कंकड़ होते हैं, जो देखनेमें 
चावळके समान ही टेढ़े होते हैं । पर जव खानेके समय वे कंकड़ दाँतोंके नीचे पढ़कर 
करकराते हैं, तव पता चलता है कि ये कंकड़ हैं। चूने, बाल, भोर सनके मिले हुए 
गारेमें भी बँकढु होते है, जो उस गारेमें मिळकर उसीके समान जान पड़ते हैं । पर 
धदि अच्छी तरह देखा जाय तो उसकी कठिनताके कारण पता चलता है कि ये कंकड़ 
ह। शुङ्मे रहनेवाळा पत्थर भी देखनेमें गुढके समान दी जान पड़ता है, पर वह 
पत्थर यहंत ही कड़ा होता दै । नागवेछ और झुछेठी देखनेमें समान ही दोती दे, पर 
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उन दोनोंको एक नहीं कहा जा सकता। सोना और सोनेका सुळम्मा किया हुआ पीतळ 
भी देखनेमै समान ही होते हैं । पर पोतळको आय पर तपानेसे बह काला हो जाता 
है। पर इन सब हीन द्टान्तोको छोड़ देना चाहिए । आक्षाश केवळ भत है; और 
चह भत तथा अनन्त ब्रह्म दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? उस वस्तु या ब्रह्मका कोई 
वर्ण ही नहीं है और आकाशका वर्ण इयाम है । तब फिर विचक्षण ढोग दोनोंकी कैसे 
समता कर सकते हैं ? | 

पर श्रोता कहते हैं कि यहाँ रूपका तो प्रश्न ही नहीं है । आकाश भी रूप-रहित 
है और ब्रह्मके समान ही है । दोनोंमें कोई भेद नहीं है । शेष चारो भूत नष्ट हो जाते 
है, पर आकाशका नाश नहीं होता । आकाशे भी वर्ण और विकार नही है । आकाश 
तो अचल दिखाई पड़ता है, उसका नाश कहाँ दिखलाई पड़ता है ? यां देखनेमें तो 
हमारे मतसे भी आकाश शाश्वत ही है। श्रोताकी यह बात सुनकर वक्ता उत्तर देता है 
कि पहले तुम आकाशके लक्षण सुनो । आकाश तमोगुणसे उत्पन्न हुआ है, इसी लिपु 
चह काम, क्रोध आदिसे वेष्टित है; और अजानता या शून्यता ही उसका नाम दै । 
अज्ञानसे जो काम, क्रोध, मोह, भय और शोक आदि उत्पन्न होते है, वे सब अज्ञान 
या आकाश्के कारण ही होते हें । जिसका भस्तित्व ही न हो, वही शून्य है । जो प्राणी 
अज्ञान होता है, उसीको हृदयशझून्य कहते हैं। स्तव्धताके कारण ही आकाश शून्य है 
शून्य ही अज्ञान है और अज्ञान ही जड्ताका रूप है । जो आक्राश कठिन, शून्य और - 
विकारी है, चद चाहे देखनेमें सत्स्वरूपके समान ही क्यों न जान पड़ता हो, पर उसे 
शाश्वत स्वरूप कैसे कह सकते हैं? आकशमे अज्ञान मिला हुआ है । आकाश और 
अज्ञानका मिश्रण ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, इसी लिए कहते हैं कि आकाश नश्वर है। 
आकाश और अद्दाका स्वरूप दोनो देखनेमें तो समान जान पड़ते हैं, पर दोनोंके 
बीचमें शूल्यताका परदा या भेद है । यदि कदपनाकी सहायताले देखा जाय तो दोनों 
समान ही जान पड़ते हैं, पर आकाश जर ब्रह्मके स्वरूपमें भेद है। उन्मनी और 
सुघुक्तावस्था देखनेमें समान ही जान पडती है, पर पारखी ढोग उन्हें देखकर पहचान 
छेते है । शगजलको देखकर हिरन क्यों भूळ जाते हैं? इसी लिए न कि उन्हें डीक-डीक 
ज्ञान नहीं होता ! 

पर अब इन दषटान्तोकी आवश्यकता नही है । उस भूत आकाश भोर ब्रह्मके अनन्त 
स्वरूपमें कभी समानता नहीं हो- सकती-दोनों कभी एक नहीं हो सकते । आकारको 
इम अर्ग या दूर रखकर देखते हैं, पर घह्मका स्वरूप देखनेके लिए हमें स्वयं उस 
स्वरूपमें मिल जाना पड़ता है । वह ब्रह्म स्वभावतः इसी प्रकार देखा जा सकता है । 
इस प्रकार आशंका दूर दो जाती दै भोर सन्देइ-बुत्ति नष्ट हो जाती है । ्र्मके स्वरूप- 
का अनुभव उससे भिन्न होकर नहो किया जा सकता। आकाशका तो अनुभव होता है, 
पर स्वरूप अनुभवसे परे है ; और इसी लिए आकाशसे उसकी समता नहीं हो सकती। 
जिस मकार दूधमें मिला हुआ उसीके समान जछका अंझ राजहंस ही अरय करना 
जानता है, उसी प्रकार ब्ह्मके स्वरूप आर आकाशका अन्तर सन्त छोय ही जानते हैं । 


१४८ हिन्दी दासबोध 


सन्तांकी संगति करके ही इस सारी मायाका रहस्य समझना चाहिए और उन्हीके 
ससागससे सोक्ष पदकी प्राप्ति होती दै । 


१ छठा समास 
सत्संग और मोक्ष 


श्रोता विनयपूर्वक वक्ताले कहता है. कि आप कृपाकर यह बतळाचें कि सत्संगकी 
कया महिमा है और उससे कितने दिनोंमें मोक्ष मिल सकता है। उत्तरमै वक्ता कहता 
दै कि सन्तोंके समागमसे तत्क्षण सुक्ति मिलती है, पर उनके उपदेशों पर विश्वास रखना 
चाहिए । मनमें दुबिधा रखनेसे हानि होती है। श्रोता कहता है--मनको शान्त रखने 
पर भी वह बीच-बीचमे सहसा चञ्चल हो जाता दै। उसे फिर कैसे शान्त करना चाहिए! 
वक्ता कहता है कि विवेकपूर्वक मनकी चञ्चल गतिको रोकना चाहिए ; उनके उपदेशंमें 
सन लगाना चाहिए और अपना समय सार्थक करना चाहिए । जो उपदेश सुने, उसके 
अर्थ और सिद्धान्त पर विचार करना चाहिए और मनके चञ्चळ होने पर फिर बार बार 
श्रवण करना चाहिए । जो उपदेशका अर्थ और रहस्य समझे बिना यों ही श्रवण करता 
है, वद ओता नहीं है, घडि मनुष्यके रूपमै पत्थर है,! इस पर ओता नाराज होंगे और 
कहेंगे कि इमको पत्थर बना दिया । तो भी पत्थरके छक्षण सावधान होकर सुनो । 
यदि टेढे मेढे पत्थरको गढ़कर साफ किया जाय तो फिर वह वैसा ही साफ बना रहता 
है। यदि टॉकीसे उसका कोई टुकढा तोडकर अळग कर दिया जाय तो वह फिर उसमें 
नहीं जुड़ सकता। पर मलुष्यकी कुुद्धि यदि एक बार दूर कर दी जाय तो वह फिर 
उसे आ घेरती है । एक बार कहने सुननेखे तो उसके भवगुण दूर दो जाते है, पर वे 
फिर उसमें आ ऊगते हैं। इसलिए पत्थर उससे कहां अच्छा है। जिसके अवगुण दूर 
च हों, चह पाषाणसे भी गया बीता है । पाषाणक्रो उससे करोड़ गुना अच्छा समझना 
चाहिए । अब यह भी सावधान होकर सुनो कि पत्थर उससे करोड शुना क्यों अच्छा 
है । भानिक, सोती, म्रवाळ, वैदूये, हीरा, गोमेद मणि, पारस, सूर्यकान्त, सोमकान्त 
आदि अनेक प्रकारके रल और औषधके कामके लिए अनेक प्रकारके मोहरे भादि होते 
हैं। और भी अच्छे पत्थर वे हैं, जो अनेक तीथा, वापियों और कूपा आदिमें छगे हुए 
हें; अथवा जो हरि जौर इर आदिकी मूर्ति बनकर पूजे जाते हैं | इस इश्टिसे पत्यरसे 
बढ्कर श्रेष्ठ कोई चीज नही है । ओर सचुष्य तो उसके सामने पामर है ; वह पत्थरकी 
बराबरी नहीं कर सकता । हाँ, चञ्चल चित्तवाछो और अभर्कोको निकम्मे पत्थरोंके 
बराबर कह सकते हैं । 

अस्तु ; मनकी चञ्चङताके कारण बहुत हानि होती है। उससे न स्वार्थ हो सकता 
है और न परमार्थ । उससे सब कायं नष्ट होते हैं, चिन्ता उत्पन्न होती है, क्षण भरमें 
ही सुनी हुईं चात भूल जाती है, शके सामने हार होती है, वराबर जन्म-मरण होता 
रहता है, अनेक अकारकी दानियाँ दोती हें, साघकते साधन या भजन नहीं हो सकता; 
शान और निश्चय नहीं उत्पन्न होता, विजय नहीं होती, अपने हित का क्षय होता है ; 
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अवण, विवरण आदि नहीं होता और सुना हुआ उपदेश मनसे निकर जाता है । चंचल 
मनवाला आदमी याँ देखनेमें बैठा हुआ जान पड़ता है, पर उसका मन सदा चारो ओर 
सरकता रहता है ऐसे लोगॉका समय पागलों, पिश्ाच-्पीद्तों, अन्धो, बहरों और 
गूगोंकी तरह बीतता है । वह सावधान होने पर भी कुछ समझ नहीं सकता, कान होने 
पर भी उसे सुनाई नहीं पड़ता और ज्ञान होने पर भी सारासारका विचार उसकी 
, समझसें नहीं आता । उसे सदा भआछस्य घेरे रहता है ; और जिसे दिन रात आस्य 
घेरे रहता हो, उसका परलोक कैसे सुधर सकता है ! यदि उसका सन कुछ शान्त हुआ 
तो उसे आळस्य आ घेरता है ; और आस्य होते ही मचुष्यको ,कोई काम करनेकी 
फुरसत ही नहीं मिळती । आठस्यसे आचार-विचार न्ट होता है, अच्छी बाते याद 
नहीं रहती, श्रवण और निरूपण नहीं हो सकता, परमाथंकै लक्षण या शक्ति जाती रहती 
है, नित्य नियम और अध्ययन आदि नहीं हो सकता ; और आलस्यसे बहुत अधिक 
आलस्य बढ्ता है । उससे धारणा और एति जाती रहती है, वृत्ति मलिन हो जाती है, 
विवेककी गति मन्द पड़ जाती है, निद्रा बढ़ती है, वासनाका विस्तार होता है और 
निश्चयात्मक सद्बुद्धि शून्याकार हो जाती है। मनकी चंचछतासे आऊस्य बढ्ता है, 
आलस्यसे बहुत नींद आने 'ऊगती है और बहुत सोनेसे आयुष्यका नाश दोता है! 
निद्रा, आस्य और मनकी चंचलता मूखोंके लक्षण हैं और इसी लिए ऐसे लोगोंकी _ 
समझमें उपदेशकी बातें नहीं आती । जहाँ ये तीनों छक्षण हों, वहाँ विवेक कैसे ठहर 
सकता है ? पर अज्ञानी इन्डी बार्तासे सुखी रहता है। ऐसा आदमी भूख लगते ही 
खाता हे, खाते ही उसे आलस्य आता है और तब चहद खूब सोता है। नींद खुलने पर 
फिर मन चंचळ होता है और शान्ति नहीं मिळती ॥ तब भरा निरूपणसे वह अपना 
हित कैसे कर सकता है ? बन्दरके हाथमें रत्न या पिशाचके हाथमें खजाना देनेसे जो 
दश्ञा होती है, चञ्चल चित्तके सामने निरूपण करनेसे भी बही दशा होती है । 
सन्त-समागमके सम्बन्धमें पहले जो प्रश्न किया गया था, अब उसका उत्तर दिया 
जाता है। जिस प्रकार पारसके साथ छूते ही छोहा सोना हो जाता है, ससुद्रमें बूद ' 
गिरने पर उसीमें सिल जाती है और गंगामें कोई नदी मिळते ही गंगा हो जाती है, 
उसी प्रकार सावधान, उद्योगी तथा दक्ष पुरुष सन्तोंकी संगति करते ही मोक्ष पा जाता 
है । औराँके लिए मोक्ष अढक्षय है, उन्हें वह दिखाई ही नहीं पड़ सकता । इसके लिए 
“शिष्यसेँ प्रज्ञा होनी चाहिए । प्रज्ञावालेको मोक्ष प्राप्त करनेमें देर नही झगतो और अनन्य 
या एकनिष्ठ व्यक्तिको तुरन्त मोक्ष मिळता है । प्रज्ञावान और अनन्यको मोक्ष मिलमनेमें 
एक क्षण भी नहीं लगता ; पर अनन्य भावके बिना प्रज्ञा व्यर्थ होती है । बिना प्रज्ञाके 
अर्थं समझमें नहीं „आता और बिना विश्वासके घरका ज्ञान नहीं होता | प्रशा और 
-विश्वाससे देहाभिमान नष्ट हो जाता है। देहाभिमानका, नाश होते ही सहजमें ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है और सस्संगसे सद्गति मिळनेमें विलम्ब नहों गता । जो विशेष साव- 
घान, उद्योगी, प्रशाशीळ ओर विश्वासी होता है, उसे साधनके लिए विशेष परिभ्रम 
करना नहीं पढ़ता । भाइुकोंको भो साधनसे मोक्ष मिळता है और साघुओंकी संगतिसे 
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उनकी विवेक-दृष्टि तुरन्त ही खुल जाती है । तो भी अध्यात्म-सम्बन्धी कथाएँ बराबर 
सुननी चाहिएँ, क्योंकि उनसे सभीको लाभ हीता है । 

जब यह बतछाया जाता है कि मोक्ष कैसा होता है, ब्रह्मके स्वरूपकी क्या स्थिति 
है और सत्संग करनेस्े उसकी प्राप्ति कैसे निश्चित हो जाती है। ओता छोग निश्चल 
होकर ध्यान दै । अवगुणोंका त्याग करनेके छिए ऐसी उचित बातें कहनी पड़ती हैं, जो 
देखनेमें निष्ठुर भौर कठोर जान पड़ती हैं । ऐसी बातोंले ओताओंको क्रोध न करना चाहिए। 


सातवाँ समास 
` ` ओक्षके लक्षण 

पहले श्रोताओने प्रश्न किया था कि मोक्ष कितने दिनोंमें, मिछता है । इसकी कथा 
श्रोता छोय ध्यान देकर सुनें यहाँ यह बताया जाता है फि सोक्षको केसे जानना 
चाहिए ; मोक्ष किसे कहना चाहिए और सत्संगसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है । बँधै हुएको 
बद्ध और खुले हुएको मुक्त कहते हैं । अब यह सुनिये कि संत्संगसे मोक्ष केसे मिलता 
है । प्राणी, संकल्पों और जीवत्वसे बढ होता है, पर साधु लोग उसे सारासारका विचार 
बतछाकर सुक्त करते हैं। सचुष्यको यह दृढ़ धारणा किये हुए अनेक कदप बीत जाते हैं 
कि-- मैं जीव हुँ” । और इसी लिए प्राणी देहडदधिसे बढ हो जाता है। जिसकी यह 
इद्‌ कल्पना हो गई हो कि “मैं जीव हुँ भौर वन्धनमें बेधा हुआ हूँ ; मेरा जन्म भी 
होवा है और मरण भी ; अब मैं अपने किये हुए कमका फर भोगूगा । पापोंका फछ 
दुभ्ख और पुण्योंका फळ सुख है; और दोनोंके फल अवष्य भोगने पड़ते हैं । नतो 
उनका भोग ही छूटता है और न ग्रभवाप्का ही अन्त होता है” उसीको बद्ध समझना 
चाहिए । जित प्रकार रेशमका कीड़ा स्वयं ही अपने आपको बाँधकर मरता है, उसी 
प्रकार प्राणी भो जीवस्वके अभिमानसे स्वयं ही बघा रहता है। अज्ञानी ईश्वरको बिना 
जाने हुए कहता है कि मेरा जन्म और मरण कभी छूट ही नहीं सकता ! अब में कुछ 
दान करूँ जो अगले जन्ममें सहारा देगा भोर में सुखपूर्वंक जीवन व्यतीत कर सङ्गा । 
मैंने पूवे जन्मम दान नहीं किया, इसी लिए इस जन्ममें दरिद्र हुआ हुँ । पर अब झुझे 
अवद्य कुछ दानादि करना चाहिए । यही समझकर वह कुछ पुराने कपड़े और तांवेका 
एक सिक्का दान करके कहता है कि अब अगले जन्ममें सुझे इसका करोड शुना मिलेपा। 
कुशावर्त और कुरुक्षेत्रमें दान करनेकी महिमा सुचकर दान करता है और मवमे उसका 
करोड़ गुना पानेकी आशा करता है । चेली, सूझा द्वाव किया, अतिथिको इकड़ा डाऊ 
दिया और समझ खिया कि मैंने अपने छिए इसका करोड गुना जमा रुर छिया । वही 
मैं अगळे जन्ममे सजेमें खाउँया । बस इसी प्रकार म्राणियाँकी वासना जन्म-कमंमें 
उलझी रहती है । 

जो यइ समझता हो कि इस जन्ममें मैं जो कुछ दूँगा, वह भयले जन्ममें पाउँगा, 
उसे अज्ञान भौर वदध सपक्षना चाहिए । अनेक जन्मोंकि वाद इस नर-देहकी प्राप्ति होती 
है और इस दारोरसे भी यदि ज्ञानके द्वारा सद्गति न प्राप्त हो, तो फिर गर्भवासका 
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कमी अन्त नहीं होता । और फिर यह भी नहीं होता कि गर्भवास मरदेहमें ही हो। 
फिर उसे बार बार नीच योनियोंका ही भोग करना पड़ता है । अनेक शासरॉमें और 
बहुतसे लोगोंने यदी निश्चय किया है कि इस संसारमै नर-देह परम दुरम है। भागवत- 
में व्यासजीने कहा है कि जब पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, तभी नर-देद 
मिलता है अन्यथा नहीं मिलता । यथा--- 


नवेदमायं सुभं सुढुढभ॑ प्लवं॑ सुकल्पं गुरुकणधारम्‌ | 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवाड्धि न तरेत्स आत्महा ॥। 


अर्थात्‌, परम हुलेभ नर-देह रूपी "इद्‌ नौका, गुरु-रूपी कर्णधार और ईं$वर"कपा 
रूपी अनुकूळ वायु पाकर मी जो प्राणी इस भव-सागरसे पार न हो, उसे आव्मघादक 
कहना चाहिए । ज्ञान न दोनेके कारण ही जीवको जन्म और सत्युकी चौरासी छाख 
योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार चह मानों इतनी ही बार आत्महत्या करता 
है और इसी लिए वह आत्मघातक होता है । नर-देहमें अब तक ज्ञान न हो, तब-तक 
जन्म मरणका कभी भन्त नहों होता और अनेक दारण तथा नीच योनियाँ भोगनी 
पड़ती हैं । ज्ञान न होनेके कारण ही छोग भाला, बन्दर , कुत्ते, सूअर, घोड़े, बैल, भेंस, 
गधे, कौवे, सुरगे, गीदड़, विली, गिरगिट, मेंढक और मक्खी आदिकी नीच योनियाँ 
भोगते हैं और फिर भी सूख प्राणी अगले जन्मकी आशा रखता है। सनम यह विश्वास 
रखते इए उसे रजा भी नहीं आती कि इस नर-देहकों छोड़ने पर फिर भी सुझे यह्व 
नर-देह मिलेगा । भा उस जन्मम वह कौन-सा ऐता पुण्य करता है जिससे उसे फिर 
यही नर-देह मिलेगा ? अगले जन्मकी आशा रखना केवळ दुराशा है । इस प्रकार मुखे 
और अज्ञान मनुष्य ऐसे संकहपाँसे आपटी अपने आपको बाँध लेता है और भापही 
अपना शत्रु बन जाता है । कहा है-- 


आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः । 


अर्थात्‌ ,मचुष्य स्वयं ही अपना मिश्र और स्वयं ही अपना शत्रु होता है। अस्तु ; 
सन्तोंकी संगति करनेसे संक््पोका इस प्रदारका बन्धन टूट जाता है । सब चराचर 
जीर्वोका शरीर पाँदो सूतोंसे बनता है और प्रकृति स्वभावसे ही संसारका रूप धारण 
करती दै । देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, भाक्रा, गुण और शक्ति आदि सब 
तस्वोंके लक्षण हैं | पिंड और त्रह्मांडकी ऐसी ही रचना है। विस्तार करनेसे ही कल्पना 
द्‌ गई है और तत्त्व-ज्ञानका निर्धारण करनेमें अनेक मत भरक रहे हैं । उन अनेक 
मर्तोसेँ, अनेक भेद्‌ हैं और उन भेदोंसे विवाद बढ्ता है । पर एकताकी बात केवल साइ 
जानते हैं। वह एकताकी बात यही दै कि शरीरको पंचभौतिक समझना चाहिए और 
उसमें सुख्य आत्मा है। शरीरका अन्तमें नाश हो जाता दै, इसलिए उसे आत्मा नही 
कहना चाहिए । देह अनेक तत्वोंका समुदाय है । अन्तःकरण, प्राण, विषय, दसो 
इन्द्रियां और सुक्ष्म शरीर आदिके सम्बन्धकी सब बातें शाेमिं बतछाई गई हैं । सूक्ष्म 
घरीरका पता छगानेसे मालूम होता है कि अन्तःकरण, मन, बुद्धि आदि ताकी 
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उपाधियोंसे आत्मा बिलकुछ अलग है। स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, सहाकारण, विराट , हिरण्य 
अव्याकृत भौर सूल प्रकृति ये आउ प्रकारके शरीर होते हैं । इनमेंसे चार देह पिंडोंमें 
और चार ब्रह्मांडमें हैं ; भौर.द्नमें प्रकृति तथा पुरुष मिला देनेले दस देह हो जाते हैं। 
यही तत्वोंका लक्षण है और आत्मा इन सबका साक्षी है। फिर भी चह उन सबसे 
ळग है । काय, कर्ता भौर कारण ये तीनों उसके इवय हैं । 
जीव-शिव थोर पिंड-ब्रह्मांड आदि साया-अविद्याके श्षगदे है । यदि इनका वर्णन 
किया ज्ञाय तो बहुत विस्तार हो जाय। आत्मा इनसे अछूय है । देखा जाय तो भाध्मादँ 
चार हैं। यहाँ उनके लक्षण बतळाये जाते हैं जो अच्छी तरह ध्यानमें रखने चाहिएँ । 
एक जीवात्मा, दूसरी शिवात्मा, तीसरी परमात्मा या विश्वात्मा और चौथी निमंछात्मा। 
सायाके कारण इनमें छोटी बढीका भेद दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः चारो एक ही हैं । 
और इसका इष्टान्त यदद है कि घटाकाश, मठाकाश, महदाकाछ और चिदाकाश चारों 
मिळकर एक ही आकाश हैं! इसी प्रकार आत्माके उक्त चारो सेद मिळकर एक ही 
आत्मा हैं । जिस प्रकार घडेमेंका आकाश घटाकाश है, उसी प्रकार पिंड या शरीरमें 
रहनेवाळा ब्रह्मका अंश जीवास्मा है । । जैसे मठमेंका आकाश मठाकाश है, वैसे ब्द्मांडमें 
रहनेवाळा ब्रह्मका अंश जीवात्मा है । जैसे सठके बाहरका आकाश महदाकाश है, वैते 
बरह्मांडके बाइरका अंश परमात्मा है । जैसे सब उपाधियोंसे अलग आकाश ही चिदाकाश 
है, वैसे उपाधियोंसे अळग वह निर्मलात्मा परेश है । जिस प्रकार उपाधियोंके कारण 
भिन्न भिन्न ज्ञात होने पर भी आकाश अभिन्न और एक ही है, उसी प्रकार आनन्दघन 
आत्मा भी एक दी है। दृश्यमें भीतर बाइर सब जगह सूक्ष्मात्मा है । उसका वर्णन 
भेषनागसे भी नहीं हो सकता । ऐसी भात्माके लक्षण जान लेने पर जीवत्व नहीं रह 
ज्ञाता । उपाधिके विचारसे भिन्न भिन्न होने पर भी वास्तवमें वे सब एक ही हैं । जीवत्व" 
के कारण प्राणी पुकदेशीय होकर अहंकारके योगसे जन्म धारण करता है । पर विचार” 
पूवंक देखने पर उसके लिए जन्म आदि कुछ सी नहीं है। 
जो जन्म और झृत्युसे छूट जाय, समक्ष लेना चाहिए कि उसका मोक्ष हो गया । 

तः्वोको हँदनेसे ही वास्तविक वस्तु मिर जाती है । महावाक्य “सोऽह” का अर्थ है-- 

स्वयं हस भी वहीं वस्त हैं ; और साधु लोग ही इसका ठीक ठीक भथं,बतळाते हैं । 

ब्याँही साधुमँका अनुमह होता है, स्याही मोक्ष हो जाता है। आत्माके लिए कोई 
बन्धन तो है ही नहीं इस प्रकार आशंका मिर जाती है, सन्देह-चुत्ति दूर हो जाती 
है भौर सन्तोंकी संगतिले तत्काळ मोक्ष मिलता है । जैसे स्वममें बँधा हुआ आदमी 
जायने पर सुक्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर आणीका मोक्ष हो जाता है। 

अज्ञान रूपी निशाका भन्त होने पर संकहप-सम्बन्धी दुःख नष्ट हो जाते हैं और तत्काळ 

मोक्ष हो जाता है । स्वका घन्धन तोद्चेके छिए केवर जाधतिकी भावइथकता होती 

है और किसी साधनसे काम नहीं चळता । इसी प्रकार संकण्पसे वधे हुए जीवके लिए 

सुक्त दोनेका इसके सिवा भोर कोई उपाय नहीं है कि उसमें शान या विवेक उत्पन्न 

हो । बिना विवेकके और जो उपाय होंगे, वे सब व्यर्थ और हुःखदायक होंगे ; और 
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विवेक द्वारा देखने पर सिद्ध हो जायया कि हम स्वयं आत्मा ही हैं। आत्मा न तो बद्ध 
है और न सुक्त ; उसके लिए न जन्म है और न मत्यु ) 


 आठवाँ समास 
परमात्माके दशन 


परे बतछाया गया है कि तुम भपने आपको परमात्मा समझो । अब उस परमात्माके 
छक्षण बतकामे जाते है । परमात्माके लिए जन्म, मरण, भावागमन और बद्धता तथा 
मोक्ष कुछ भी नहीं है । परमात्मा निर्गुण, निराकार, अनन्त, अपार, नित्य, निरन्तर, 
सदा ज्योँका त्यों रहनेवाला, सबमें व्यापक, अनेकमे एक है ; और उसका विवेक या 
विचार अतक्य है। वेदों और श्रुतियोंने परमात्माकी ऐसी ही स्थिति बतळाई है। इसमें 
सन्देह नहीं कि परमात्मा भक्तिसे ही मिलता है। वह भक्ति नौ प्रकारकी है और उससे 
बहुतसे भक्त पावन तथा युक्त दो चुके है। उस नवधा भक्तिमें सबसे बड़ी आत्म-निवेदन 
नामक भक्ति है और उसका विचार स्वयं अपने अनुभवसे करना चाहिए । अपने ही 
अनुभषसे अपने आपको इंश्वरके चरणोंमें निवेदन करना चाहिए। यही आत्म-निवेदन है। 
जिस प्रकार महापूजाके अन्तर्मे अपना मस्तक काटकर देवता पर चढाते हैं, उसी प्रकार 
आत्म-निवेदनमें स्वयं अपने आपको इश्वरके चरणोंमें निवेदन करना पदता है । अपने 
आपको निवेदन करनेवाले भक्त बहुत थोड़े होते हैं और परमात्मा उन्हें तत्काल मुक्ति 
देता है । श्रोता पूछता है-किस प्रकार आत्मनिवेदन करना चाहिए ? क्या हम कही 
जाकर गिर पढ़ें या देवताके सामने अपना सिर काटकर रख दें ? वक्ता इसका जो कुछ 
“ उत्तर देता है, वह श्रोता लोग सावधान होकर सुने । 

आत्म-निवेदनका लक्षण यह है कि आदमी पहले धइ समझे कि मैं कोन हूँ और 
तब निर्गुण परमात्माको पहचाने ! इस प्रकार परमात्मा और उसके भक्तकी खोज करनेसे 
आस्म-निवेदन होता है । भक्त समझतो है कि इश्वर पुरातन या शाश्वत है । परमात्मा 
को पहचाननेमें वह स्वयं भी उसीके समान या उसके तदूप हो जाता है और ईश्वर 
तथा उसके भक्तमें कोई भेद नहीं रह जावा । जो परमात्मासे विभक्त न हो, चढी भक्त 
है; और जो बद्ध न हो वही सुक्त दै । शासरोंके आधार पर हमारा यह कथन अयुक्त 
नहीं, बल्कि युक्त दै । यदि ईश्वर ओर भक्तका सूळ देखा जाय तो दोर्नोमे कोई सेद नहीं 
रह जाता । सब बही एक परमात्मा है, जो इस इवय जगतसे अळग है । परमात्मामें 
मिल जाने पर ट्वेत भाव नहीं रह जाता और-इश्वर तथा भक्तमें भेदका कोई विचार नही 
रह जाता । आत्म-निवेदनके अन्तमें जो अभेद भक्ति होती है, वद्दी सच्ची सायुज्य सुक्ति 
है । जो सन्ताँकी शरणमे जाता है भोर अट्वैतका तत्त्व अच्छी तरह समझ ठेता है, वह 
फिर किसी प्रकार इंश्वरसे अलग नही किया जा सकता । जिस प्रकार ससुद्रमें मिली 
हुईं नदी किसी प्रकार अळग नहीं को जा सकती और पारस पत्यरसे मिळनेके कारण 
छोहा पुक बार सोना होकर फिर काळा नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो ईश्वर मिळ 
जाता है, वह उससे किसी प्रकार सलग नही हो सकता । भक्त स्वयं ही ईश्वर हो जाता 
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है और उससे विभक्त नहीं हो सकता। जो समश्च छेता है कि ईश्वर और भक्त दोनों 
एक हैं, वही मोक्ष देनेवाला साधु है। ' 
ईंश्वरको भक्तिपूर्वेक देखनेसे ही उसका ऐश्वयं प्राप्त होता है । यदि बह समझ लिया 
जाय कि जो कुछ है, वह यह शरीर ही है, तो अवश्य हीं शारीरिक दुःख भोगने पड़ते 
हैं ; ओर देएसे अतीत या भिन्न होमेपर ब्रह्म मिळता है । पर प्रश्न यह है कि मनुष्य 
देइसे अतीत कैसे हो, त्रहाको कैसे प्राप्त करे और ऐश्वयंके लक्षण क्या है? श्रोताके इसी 
प्रश्नका यहाँ उत्तर दिया जाता है। आए ढोग सावधान होकर सुनें । वह वस्तु या ब्रह्म 
देहसे अतीत है और तुम अपने आपको बही परत्र समझो । तुम विदेद हो और तुम्हें 
देहके संगकी कोई आवश्यकता नहीं है । जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, उसका वर्णन 
वेद भी करते हैं और नाना शाख उसे हँदने पर भी नहीं पा सकते । देह-चुद्धि छोड्ने 
पर ही ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ; और अपने शरीरको ही सब कुछ समझ छेनेसे अधो- 
गति होती है । इसलिए साधुओके वचनोंको कभी अप्रामाणिक नहीं समझना चाहिए । 
उन्हें मिथ्या माननेसे दोष कगता है । श्रोता कहता है--हे स्वामी, कृपाकर बतलाघें कि 
साधु-वचन किसे कहते हैं और उसपर कैसे विश्वास करना चाहिए । वक्ता कहता है- 
साधु-बचन यही है कि तुम आत्मानन्दसे पूर्ण और जन्म-मरणसे रहित हो ; और दुम 
स्वयं वह परमात्मा हो । इसी वचन पर सदा विश्वास रखना चाहिए । महावाक्यका 
अर्थ यद्दी है कि स्वयं तुस्ही वह ब्रह्म हो । और यह बात कभी भूलनी नहीं चाहिए । 
इस बातको कभी निर््ान्त नहों समझना चाहिए कि जब मेरे शरीरका अन्त होगा, तब 
मैं उस अनन्त या परघहाको पाउँगा । कुछ सुखे कहते हैं कि जब कल्पान्तमें माया नष्ट 
हो जायगी, तभी इमें बहमनी प्राप्ति होगी ; उससे पहले नहीं होगी । यदद कहना ठीक 
नहीं है कि जब माया अथवा शरीरका अन्त होया, तभी झुझे घ्मकी प्राप्ति दोगी । 
ऐसा साननेसे कभी समाधान नहीं हो सकता । समाघानके छक्षाण तो कुछ मौर ही हैं। 
इस प्रकार तो मानों यही समझना है कि जब सारी सेना मर जायगी, तब हमें राजपद 
मिलेगा । ऐसे लोग यह नहीं समझते कि सेनाकै रहने पर ही राज्य हो सकता है । 
घस्तुतः ऐसा समाधान होना चाहिए, जिसमें साया रहने पर भी न रहनेके समान हो 
जाय और अबुष्य देह रहते ही विदे हो जाय । राजपद मिळू जाने पर यदि सेना 
उपस्थित भी रहे तो कोई हानि नहीँ । और फिर सेनाके रहते तो राज्य जा ही नहीं 
सकता । आत्मज्ञान हो जानेपर दशय देदभानकी यही अवस्था होती है। उस दशां 
यदि देहभान बचा भी रहे तो भी प्राप्त समाधान या आत्मशान नष्ट नहीं हो सकता । 
रास्तेमें साँपकी तरइकी शुक्षकी जड़ देखकर बहुत उर ठगता है । पर जब मालम दो 
जाता है कि वह साप नहीं बल्कि जड़ है, तब उसे मारनेकी भावश्यकता नहीं रद्द जाती। 
इसी प्रकार साया भी देखनेसे भयानक जान पदती है । पर यदि विचारपुर्वक देखनेसे 
उसका मिव्यात्व सिद्ध हो जाय तो उसका भय कर्यो माना जाय ३ यदि अमपे सुगअळ- 
की बाद आती हुई दिखाई पड़े और कोई सोचे कि में इसे कैसे पार करूँगा, तो यह 
उसकी सूखंता है । और जब अपना अम साम हो जाय, तर अयकी कोई बात "नहा 
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रह जाती । भयानक स्वप्न देखने पर उस समय बहुत डर रयता है । पर जब आदमी 
जाग पड़े, तब भय क्यों करे ? माया तो केवळ कढपनासे दिखाई पड़ती है । पर जब 
यह समक्षमें आ जाय कि इम वही ब्रह्म हैं जो कल्पनातीत है, तब उस निर्विकल्पको 
उद्वेग क्यों हो ? छोक कहते हैं कि अन्तिम समयमें जैसी मति होती है, वैसी ही गति 
मिलती है । इसलिए ऐसा विचार रखने पर णब तुम्हारा अन्त होता है, तब तुस्हें सहज- 
में ही अपनी या उस ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। तुम स्वयं वह आम्मा हो, जो चारो 
प्रकारके ( स्थूळ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ) देहोंके अन्त या झत्यु भौर जम्मसे 
अलग या अलि हो । जिसकी ऐसी मति हो जाती है, उसे ज्ञानसे आत्मगति मिलती 
है और वह साधारण गति तथा अवगतिसे अळग हो जाता है । जहाँ वेदोंकी मति सी 
~ काम न देती हो, वहाँ गति और अवगति कहाँ ठहर सकती है ! वहाँ तो आत्मा, शाख 
और गुरुप्रतीतिकी एकता हो जाती है । . सदुगुरुकी कृपाले जीवत्वकी आन्ति दूर हो 
जाती है, त्रद्दाका अनुभव होने छगता है और प्राणीको उत्तम गति मिळती है। जिस 
समय सदूगुरुका ज्ञान होता दै, उस समय चारो प्रकारके देहोंका अन्त हो जाता है 
और सत्स्वरूपमें सन स्थिर हो जाता है । उसी निद्ध्यासनसे निर्वाण प्राप्त करके प्राणी 
स्वयं ही अपना ध्येय या ब्रह्म बन जाता है और सायुज्य मुक्तिका स्वामी बन बैठता है। 
हृश्य पद/र्थोका अन्त होते ही केवळ आत्मा रह जाती है । यदि अच्छी तरह देखा 
जाय तो इवय कोई चीज ही नही है। मिथ्या मायाका मिथ्यात्व समझना भौर उस 
मिथ्यास्वका अनुभव करना ही मोक्ष है । जो सदूगुरुके चचनोको हृदयमें धारण करता 
है, वही मोक्षका अधिकारो होता है और श्रद्धापूर्वक श्रवण तथा मनन करता रहता है । 
जहाँ दोनों ही पक्ष नष्ट हो जाते हैं, वहाँ लक्ष या अळक्ष कुछ भी नही रह जाता। बही 
क्ष और चही आत्मा दै । वहाँ ध्यान और धारणा नहीं रह जाती, कल्पना निर्विकटप- 
में ढीन,हो जाती है और केवर शान या सूक्ष्म ब्रह्म रह जाता है । वहाँ भव रूपी रूग- 
जळ भी नही रह जाता और झूठा बन्धन हूट जाता दै। उस समय वह ब्रह्म इस 
अजन्माको जन्मके दुःखोंसे मुक्त करता है। वह विवेककी सहायतासे निःसंगकी संग- 
व्याधि, विदेहकी देह-बुद्धि और निष्प्रपंचकी सब उपाधियोंका नाश कर देता है । 
अद्देतका दवेत आव नष्ट कर देता है, पुकान्तको पुकान्त देता है और अनन्तको अनन्तका 
अन्त देता है । वह जाप्रतिको जगाता है, जागे हुएको साधधान करता है और आत्म- 
ज्ञानसे आत्मज्ञानका उपदेश देता है । वह अम्रुतको अमर करता है, मोक्षको मुक्तिका 
घर बनाता है, संयोगका निरन्तर योग करता है और निशुणको निर्युण करता है। इस 
अकार सार्थक ही सार्थक होता है और बहुत दिनांके बाद अपने आपको अपनापन 
मिळता है । द्वेतका परदा उठ जाता है, भेदको अभेद तोड़ डालता दै और पंचभूतात्मक 
शरीरकी वाधा या अइन्ता नही रह जाती । साधनको फळ मिळवा है, वह निश्चल सच- 
सुच निश्चळ कर दिया जाता हैं और विवेक या जानकी सहायतासे निर्मळका मछ निकल 
जाता है । पहले वह पास होने पर भी भूळा हुआ था । पर अब जिसका जो कुछ होता 
है, बड उसे मिल जाता है और देखते-देखते जन्म-सम्बन्धी दुःख दूर हो जाता है। - 
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भ्राद्दाण यह दुष्ट स्वप्न देखकर बहुत घवराता है कि मैं नीच जातिमें चछा गया हुँ । परे 
जागने पर वह अपनेको अपनी ही जातिमें पाता है। जिस मनुष्यकों इस प्रकारका ज्ञान 
हो जाता है, उसके लक्षण अगछे, समासमें बतलाये गये हैं। 
नवाँ समास 
साधुओंके लक्षण 

जिस प्रकार पेटमै असूत जाने पर बाइरसे शरीर देखनेमें परम, सुन्दर दो जाता है, 
उसी प्रकार मनमें ईश्वरके स्वरूपकी स्थिति हो जाने पर सन्ताका शरीर भी देखनेमें 
वैसा ही सुन्दर हो जाता है । ऐसे सन्तोंके रक्षणोंका कहना ही क्या है | तो भी आत्म” 
ज्ञानियों और साधुर्भोके कुछ लक्षण यहाँ बतळाये जाते हैं। सिद्ध या साधु साक्षात्‌” 
ईंश्वरके स्वरूप दोते हैं । देखनेमें दोनोंमें कोई .सेढु नहीं होता । सत्‌-स्वरूप होकर रहने- 
वाळा हो साधु है ; जोर सिद्ध या ब्रह्म स्वरूपमें ही सिद्धताकी शोभा होती है। जो 
स्वतःसिद्ध सतस्वरूप वेदोंमें प्रसिदध दै, केवळ उसीको सिद्ध कह सकते हैं, दूसरेको 
सिद्ध नहीं कह सकते । तो भी साधर्कोको ज्ञान करानेके लिए सिद्धोंके कुछ लक्षण यहाँ 
बतढाये जाते हैं। उनके कुछ कौतुक सुनिये । जब उनका अन्तःकरण सतस्वरूपके 
समान हो जाता है, तब उनका शारीरिक व्यापार स्वप्नावस्थाकी झूठी रचनाके समान 
हो जाता है। तो भी यहाँ सिद्धोंके कुछ लक्षण 'बतळाये जाते हैं, जिससे परमार्थकी 
असळ पहचान हो सके । र 

साधुका सुख्य लक्षण यह है कि वह सदा अपने स्वरूपका अनुसन्धान करता रहता 
है और सब ऊोयांमें रहकर भी उनसे अऴग रहता है। ज्योही उसकी दृष्टि स्वरूप पर 
पड़ती है, त्याही उसकी सांसारिक चिन्ताएँ चष्ट हो जातो हैं और अध्यात्म-निरूपणके 
प्रति ममता उत्पन्न होती है । यह है तो साधकका छक्षण, पर सिद्धोंमें भी यही लक्षण 
पाया जाता है ; क्योंकि बिना साधकका लक्षण बतलाये सिद्धका लक्षण बतलाया ही 
नहीँ जाता । चतुरोंको सिर्डोका यह लक्षण समझ लेना चाहिए कि सिद्ध कोग बाहरसे 
देखनेमें तो साधक ही जान पढ्ते हैं, पर उनका अन्तःकरण परमात्माके स्वरूपके समान 
रहता है । सन्देह-रहित साधन ही सिद्धोंका लक्षण है भौर उनके मनमै भी और बादर 
सी अचळ समाधान रहता है । अन्तःकरणकी स्थिति अचळ हो जाने पर फिर चञ्चलता 
कहाँले था सकती है | जघ इति सत्स्वरूपमें छग जाती है तब वह भी सत्स्वरूप ही हो 
जाती है । फिर वह चलते रहने पर भी अचल रहता है और चंचळ रहने पर भी निश्चल रद ता' 
है। जव चह सत्स्वरूपमें मिळरर स्वयं सत्स्वरूप हो जाता है, तब फिर वह चाहे किसी जगह 
पड्र रहे शोर चाहे वहाँले उठकर भागे, पर वास्तवमें चह अचळ दी रहता है और घळता नहीं । 
इसमें मुख्य बात तो मनकी स्थितिंकी है और सनमें ही निदृत्ति दोनी चाहिए । जिसका मन 
ड्रम उग जाय, चढी साइ है। उसका बाहरी रूप और काय चाहे जैसा हो, पर 
उसका सन सत्स्वरूपमें लया रहना चाहिए। और ये छक्षण साधुभॉमें स्वभावतः दिखाई ' 
देते हैं 1 जैसे रानसिदासन पर बैठते ही सब राजकळाएं शरीरमें भापसे भाप आ जाती 
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हैं, वैसे ही सत्स्वरूपमें मन ळग जाने पर उसके सब ढक्षण भी शारीरमें आपसे आप 
आ जाते हैं। केवल अभ्यास करनेते ये लक्षण नहीं आते । चास्तवमे उस स्वरूपमें 
मिछकर और उसीके समान होकर रहना चाढिए। निगुंणमें चुत्तिका छगा रहना ही 
अभ्यासका सुङरमणि है। सन्तोंके पास रहकर उनसे अध्यात्मका निरूपण सुननेसे ही 
चह स्थिति प्राप्त होती है । उस स्वरूपके समान होकर ऐसे ळक्षणोंका अभ्यास करना 
चाहिए । अपना स्वरूप छोड्‌ देनेके कारण ही गोस्वामी छोग इधर-उधर मटकते रहते हैं । 
पर अब इन वाताँको छोड़कर साधुओंके लक्षण सुनिये ; जिनसे साधकोंको समा- 
चान होता है। उस स्वरूपमें करपनाके लीन होने पर कामना रह ही नहीं जाती ; और 
इसी लिए साधुओम काम नहीं होता। साधारणतः जब कोई कदिपत पदार्थ हाथसे 
निकळ जाता है, तब मशुष्यको क्रोध भाता है। पर साध॒ओंकी सम्पत्ति भक्षय होती है 
और कमी उनके पाससे जा ही नहीं सकती । लर इसी लिए वे रोधसे रहित होते हैं। 
सन्त जानते हैं कि ये पदार्थ नश्वर हैं और इसी लिए उन्हें छोठ्‌ देते हैं। जहाँ कोई 
दूसरा या पराया हो ही न, वहाँ क्रोध किस प्र आवे ? इसी ढिए- साधु छोय कभी 
किसी चर या अचर पर क्रोध नहीं करते । जो स्वयं ही अपने आानन्दमें मन्न रहे, वह 
सद किस पर करे ? इसलिए वाद-विवादका अन्त ही हो जाता है। साधु स्वरूपसे ही 
निविकार होता है । फिर उसके सामने तिरस्कार क्या चीज है ! जब सभी अपने उहरे, 
तब सत्सर किस पर किया जाय ? साधु तो अनायास ही वस्त॒ या ब्रह्म-स्वरूप होता 
है; इसलिए उसमें मत्सर होता हो नहीँ । मद और मत्सरके पिशाच साधुक्षेके पास 
नहीं फटक सकते । साधु स्वयंभू स्वरूप होता दै ; फिर उसमें दम्म कैसे हो सकता 
है ! वहाँ तो द्वेतका आरंभ ही नहीं होता । जिसने दृश्योंको बिलकुछ नष्ट कर दिया हो, 
उसके सामने प्रपंच कैसे ठहर सकते हैं? भतः साधु छोग निष्प्रपंच होते हैं। सारा 
श्रह्मांड उनका घर होता है। वह इस पंचमौतिक विस्तारको मिथ्या समझकर बहुत 
जल्‍दी छोड़ देते हैं। इसी लिए साधमें लोभ नही होता और चह सदा निछोभ-रहता 
है। उसकी वासना शुद्ध स्वरूपमें मिलकर ठीक उसीके समान हो जाती है । भव सब 
कुछ अपना और आप ही है, तब दुःख किसका किया जाय ? इस लिए साध सदा 
शोक-रदित रहता है । साध सदा नश्वर इश्यको छोड़कर शाश्वत स्वरूपका सेवन करता 
है और इसी लिए शोक-रहित रहता है। शोके उसकी इत्ति दुःखित नहीं हो सकती 
क्योकि उसकी दृत्तिकी निवृत्ति हो चुकी होती है और इसी लिए साध बराबर शोक 
रहित रहता है । यदि मोह उसके मनको अभिभूत करना चाहे तो उसका मन ही उन्मन 
रहता है और इसलिए वह मोहातीत रहता है। साध अभय वस्तु होता है, अतः उसे 
भय हो ही नहीं सकता । परब्रह्म निर्भय है और साध भी वही परब्र है ; इसी लिए 
साध भयातीत, निर्भय ओर शान्त होता है । सबका अन्त होता है, पर साध अनन्त 
है । जो सत्य स्वरूपमें मिळकर अमर हो गया दो, उसे भय कैसे हो सकता है । अत 
साधुको भय होता ही नहीं। जहाँ कोई द्वन्द्व भेद न हो और सब अपने ही अभेद रूप 
हों, वहाँ देइ-बुदधिका खेद कैले हो सकता है ! साधु अपनी बुद्धिसे निर्गुणका निर्णय कर 
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लेता है और वह निर्गुण कोई छीन नहीं सकता, इसलिए साधभोको खेद होता ही 
नहीँ । बह बिळङुल, अकेला होता है, तब स्वार्थ किसका करे? जहाँ दृश्य या माया 
न दो, वहाँ स्वाथके लिए जगह ही नहीं रह जाती । वह स्वर्यं ही अकेला होता है, इस 
लिए उसे दुःख या शोक हो ही नहीं सकता ; और जब तक सामने कोई दूसरा न हो, 
दब तक अविवेक आ ही नहीं सकता । परमार्थकी आशा करते ही स्वार्थकी दुराशा हूर 
जाती है ; इसलिए नैराश्य ही साधका मुख्य लक्षण है । साधु झदुतामें आकाशके 
समान होता है, इसलिए उसके वचन कठोर नहीं होते । ब्रह्म-स्वरूपके संयोगसे साधु 
या योगी स्वयं भी दही स्वरूप हो जाता है, इसलिए वह सदा वीतराग अथवा सब 
' कारके राग और द्वेष आदिसे रहित रहता है । स्वरूप“स्थिति हो जाने पर झरीरकी 
चिन्ता छूर जाती है, इसलिए भविष्यकी कोई चिन्ता ही नहीं रह जाती । बुद्धि ब्रह्म" 
स्वरूप कग जाने पर सब प्रकारकी उपाधियोंका नाश हो जाता है, इसलिए साधु 
लोग निरुपाधि होते हैं। साधु सदा ब्रह्मके स्वरूपमें ही रहता है और वहाँ किसी 
प्रकारका संग हो ही नहीं सकता ; इसलिए वह मान और अपमान पर ध्यान नहीं 
देता । वह अलक्षकी ओर अपना लक्ष रखता है ; इसलिए वह परम दक्ष होता दै और 
परमार्थका पक्ष अहण करना जानता है। वह उस ब्रह्म स्वरूपमें मिळ जाता है जिसमें 
मळ नहीं होता, इसलिए वह निर्मळ होता है । वह सब घर्मोले बद्कर श्रेष्ठ और अपना 
धर्म यही समझता है कि ब्रह्मके स्वरूपमें स्थित रहना चाहिए ; और इसीको साधुका 
मुख्य लक्षण समझना चाहिए । ऐसे साधकी संगति करनेसे आपसे आप स्वरूप-स्थिति 
प्रात होती है और तब साधके सब लक्षण भी आ जाते हैं । अध्यात्मका निरूपण 
सुभनेसे सनुष्यमें साधके सब छक्षण था जाते हैं, पर फिर भी मनुष्यको सदा उस 
स्दरूपमें स्थित रहना चादिए। निरन्तर उस स्वरूपमें स्थित रहनेसे स्वयं सचुष्यका भी 
वही स्वरूप हो जाता है और तब शारीरमें उन लक्षणोंके भानेमें देर नहीं लगती । यदि 
स्वरूपकी ओर ध्यान छगा रहे तो सब अवगुण छूट जाते हैं, पर इसके लिए सत्संगति 
और अध्यात्म-तिरूपणकी आवश्यकता होती है। सारी सष्टिम एक ही अनुभव नहीं है 

बल्कि अनेक अनुभव हैं जिनका वर्णन अगले समासमें होगा । श्रोता ध्यानपूर्वक सुन 
कि लोग किस स्थितिमें रहते हैं और कैसा अनुभव करते हेँ। 


दसवाँ समास 
अनेक प्रकारके अनुभव 


- यदि छोगोंके अनुभवका विचार किया जाय तो संसारमै बहुत बढी गडबडी 
दिखाई देती है 1 उसका वर्णन श्रोता छोग कौतुकपूर्वक सुर्ने । कोई कहता है कि 
गृहस्थीका निर्वाह करता हुआ ही भचुष्य भव-सागरसे पार हो सकता है, क्योंकि यह 
सगव स्वयं इसारा खड़ा किया हुआ नहीं है, थल्कि सव प्राणी ईश्वरके ही बनामे हुए 
हें । कोई कहता है कि ऐसा नदो हो सर्ता, क्योंकि छोभ या मोह अवश्य आ घेरता 
है भौर पेटके छिए कुटस्थकी सेवा करनी ही पढ़ती है । कोई कइता है कि सुलसे 
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गुहस्थीका निर्वाह करवा चाहिए और सदूगति प्राप्त करनेके लिए कुछ दान-पुण्य करना 
चाहिए । कोई कहता है कि संसार झूठा है और वैराग्य धारण करके देशाटन करना 
चाहिए । इसीसे स्वगंका मार्ग प्रशास्त होता है। कोई कहता है कि कहाँ जाये और 
क्यों व्यर्थ घूमें । आश्रम घमंका पालन करते हुए अपने आश्रममे ही रहना चाहिए । 
कोई कहता है कि कहाँका धर्म ! चारों ओर अघम हो रहा है । इस संसारमँ आकर 
सभी कमै करने पड़ते हैं । कोई कहता है कि अपनी वासना ठीक रखनी चाहिए। 
उसके द्वारा इस संसारसे अनायास पार हो सकते हैं। कोई कहता है कि भाव सबसे 
सुख्य दे और उसीके द्वारा ईश्वर मिळता है। बाकी सब व्यर्थके क्षगढ़े हैं । कोई कहता 
है कि अपनेसे बढाँको ईश्वरके तुल्य मानना चाहिए और एकनिष्ठ होकर साता-पिताकी _ 
पूजा करनी चाहिए । कोई कहता है कि देवता और ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिए ; 
और संसारके सब लोगोंके माता-पिता नारायण हैं। कोई कहता है कि शासका 
अध्ययन करना चाहिए और उनमें इंश्वरने जो कुछ कहा है, उसीके अनुसार परछोकका 
साधन करना चाहिए । कोई कहता है कि शाखाको देखनेखे काम नही चलता, इसलिए 
साधुओंकी शरणमें जाना चाहिए । कोई कहता है कि ये सब बातें छोड़ो और व्यर्थ 
झगड़ा न करो । सबसे बढी बात यह है कि सनसेँ भूत मान्नके प्रति दया होनी चाहिए । 
कोई कहता है कि सबसे अच्छा यही है कि मनुष्य जाचारपूर्वक रहे और अन्तमें ईश्वरके 
नामका भजन करे । कोई कहता है यदि पूर्व-जन्मका एण्य होगा तभी इश्वरके नामको 
भजन हो सकेगा ; और नहीं तो अन्त समय वह नाम भू जायगा । कोई कहता है 
कि जीवनकाळमें ही जन्म सार्थक कर लेना चाहिए ; और कोई कहता है कि तीर्थाटन 
करना चाहिए । कोई कहता है कि तीथोमें क्या रखा है ! वहाँ तो पानी और पत्थर ही 
हैं। व्यर्थ डु बकियाँ लगाकर क्यों कष्ट उठाया जाथ ? कोई कहता है कि यह वाचालता 
छोड़ दो । भूमंडलमें ती्थोकी महिमा अगाध है और उनके दर्शन मात्रसे महापातकोंकी 
होली हो जाती है ( अर्थात्‌ , वे बिलकुल जल जाते हैं )। कोई कहता है कि यदि सब 
अनर्थोकी जड़ मनको आदमी रोक सके तो फिर जहाँ बह रदे, वहीं तीर्थ है। कोई 
कहता है कि मनुष्यको आनन्दपुर्वक कीतंन करते रहना चाहिए । कोई कहता है कि 
योग सबसे अच्छा है; और सबसे पढले उसीका साधन करना चाहिए और उससे 
अपना शारीर अमर कर लेना चाहिए । कोई कहता है कि यह ठीक नहीं है । काको 
धोखा नहीं देना चाहिए ; और कोई कहता है कि भक्ति मार्ग अहण करना चाहिए । 
कोई कहता है कि ज्ञान अच्छा है; कोई कहत है कि साधन करना चाहिए ; और कोई ' 
कहता है कि सदा सुक्त रना चाहिए । कोई कहता है कि उच्छहूलतापूर्वक पाप करनेसे 
बचना चाहिए ; और कोई कहता है कि हमारा मागे तो खुळा ही हुआ है। कोई कहता 
है कि सबसे अच्छा यही है कि किसीकी निन्दा या द्वेष न किया जाय ; शौर कोई 
कहता है कि दुष्टोंका संग छोड़ देना चाहिए । कोई कहता है कि आदमी जिसका खाय, 
दि उसीके सामने मर जाय तो उसे तत्काळ मोक्ष सिरता है । कोई कहता है कि ये 
सब घाते छोडो। सबसे पहले रोरीका बन्दोबस्त होना चाहिए; फिर भौर सब बकवाद 
२२ छः 
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होनी चाहिए । कोई कहता है कि पानी ठीक समय पर बरसता रहे तो फिर सभी 
बाते ठीक होती हैं । बस अकार न पड़े, यही सबसे अच्छा है । कोई कहता है. कि 
तपोनिधि होनेसे सब सिद्धियाँ आप्त होती हैं ; और कोई कहता है कि पहले इन्द्र-पद 
आष्ष करना चाहिए । कोई कहता है कि तलन्त्र-शाखका अध्ययन करना चाहिए और 
घेताल सिद्ध करना चाहिए । इसीसे स्वगम परमेश्वर मिलता है । कोई कहता है कि 
अघोर सन्त्र सिद्ध करके स्वतन्त्र होना चाहिए ; उसीसे लक्ष्मी प्रसज्ञ होती है। सब 
घर्म उसी छक्ष्मीके आश्रित हैं । बाकी क्रिया-कर्मोको कौन पूछता है ! इस पर दूसरा 
कहता है कि उसी ळद्मीके मददसे ही तो ढोग इकमं भी करते है। कोई कहता है कि 
सुत्यु्जयका जप करना चाहिए । उसीसे सब संकल्प पूरे होते हैं कोई कहता है कि 
वट्कसेरवकी कृपासे वैभव प्राप्त होता है, और कोई कहता है कि झोटिंग सब कामनाएँ 
पूरी करता है । कोई कहता है कि काळी कंकाली, कोई कहता है कि भद्रकाली भौर 
कोई कहता है कि उच्छिष्ट चांडालिनीको सिद्ध करना चाहिए। कोई कहता है कि विघ्ठ- 
इर गणेश, कोई कहता है कि भोळा शंकरनाथ और कोई कहता है कि भगवती शीघ्र 
प्रसन्न होती हैं । कोई कहता है कि मझारि बहुत जल्दी आदुमीको भाग्यवान बनाते हैं ; 
और कोई कहता है कि व्यङ्कटेशकी भक्ति सबसे अच्छी है। कोई कहता है कि आदमी पून 
जन्ममें जैसा करता है, वैसा फळ पाता है ; कोई कहता है बराबर प्रय करते रहना 
चाहिए ; और कोई कहता है कि सब कुछ इई*ए पर छोड़ देना चाहिए । कोई कहता है 
कि ईश्वर तो सजनोंको कष्ट देकर ही उनकी परीक्षा करता रहता है ; और कोई कहता 
है कि नहीं, यह केवळ युग-घमे है । कोई आश्चर्य करता है, कोई विस्मय करता है और 
- कोई घबराकर कहता है कि छो कुछ होगा, वह देखा जायगा । इस अकार यदि सांसारिक 
झगड़ोमें पढ़े हुए लोगोंके उक्षण बतळाये जाये तो बहुत हैं। यहाँ उनके थोडेसे रक्षण 
बतला दिये गये हैं । 
पर अब यह विषय ' छोडकर शाताभोंकें लक्षण घतळाये जाते हैं । कोई कहता है कि 
भक्ति करनी चाहिए, श्रीहरि सदूगति देगे। कोई कहता है कि कमले ही बाकी प्राप्ति 
होती है। कोई कहता है कि भोग भोगना ही पड़ता है और जन्म मरणका बन्धन नहीं 
छूटता । कोई कहता है कि अज्ञानकी लहरें बहुत अधिक हैं । कोई कहता है कि जहाँ 
सब कुछ ब्रह्म ही है, वहाँ क्रिया-कर्मकी क्या आवश्यकता है । कोई कहता है कि ऐसी 
भधर्मकी बात नहीं कइनी चाहिए । कोई कहता है कि सव कुछ नष्ट हो जाता है, और 
“जो कुछ वच रहता है, वही बह्मा है । कोई कहता है कि इतनेसे समाधान नहीं हो 
सकता । कोई कहता है कि सर्व-त्रहा और केवळ-्रह्म दोनों पू पक्षके अम हैं । अनुभव- 
का रहस्य कुछ और ही है । कोई कइता है कि ऐसा नहीं दो सकता । वस्तु अनिर्वाच्य 
है और उसके वर्णनमें वेद-शाख भी मौन हो जाते हैं । इसपर ओता पूछता है कि तो 
फिर निश्चय कया हुआ ? सिद्धान्त या अट्वेतके मतसे अनुभवके लिए कोई जगह ही 
नहीं रह जाती, क्योकि अनुभवका नाम लेते ही दवेत भाव था जाता है । इस पर वक्ता 
कहता है कि हम पहले दी कह शुके हैं कि हर एकका अनुभव अरय अलग हुआ करता 
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है। अतः उसके सस्बन्धमै कुछ भी कहा नहीं जा सकता ! कोई साक्षत्वके आघार पर 
चलता है और साक्षीको (इश्यले) अळग बतकाता है और स्वयं व्रश घनकर स्वानुभव- 
की स्थितिमें रहता है। द्रष्टा सदा दश्यसे अढग दोता है । अलिप्तताका मतलब ही यह 
है कि मनुष्य स्वानुभवकी सहायतासे साक्षत्वले अळग रहे । सब पदार्थोका शाता उन 
पदाथोते अळग होता है; और इस बातका अनुभव हो जानेपर शरीर घारण किये 
रहने पर भी सहजमें अरिप्तता हो जाती है। कोई ज्ञाता स्वानुभवकी सदायतासे कहता 
है कि सघ काम केवल साक्षी होकर करने चाहिएँ और स्वयं दृश्य होनेपर भी ,व्रष्टा 
बनकर सबसे अळग रहना घाहिए । कोई कहता है कि भेद तो कहो है ही नहीँ । वह 
वस्तु मूछसे ही अमेदु है । वहाँ मतिमन्द लोग द्रष्टाको कहाँसे ले आते है । जो स्वभावत! 
बिछकुछ शक्कर दी हो, उसमेंसे कटुता कहाँते अलग की जाय ? जहाँ सब कुछ घर्म ही 
है, वहाँ स्वाचुभवसे द्रष्टा कहाँ से आया ? प्रपंच और परब्रह्म दोनों अभेद हे और केचळ 
भेदवादी ही इन दोनोंमें भेद मानते हैं। पर यह स्वानन्द आत्मा ही आकार धारण किये 
हुए है! जैसे पिघछा हुआ घी जम जाता है, वैसे ही निगुण भी सगुण बन जाता है। 
वहाँ दृष्टा बनकर कया चीज अळग की जा सकती है ? इसलिए द्रष्टा भौर द्वय सब 
वही जगदीश है । तब द्रष्टावाले भेदकी क्या आवइयकता दै ? किसी किसीका अनुभव 
है कि ब्रह्मने ही ये सब आकार धारण किये हैं । कोई कहता है कि ये सब त्रद्दाके ही 
रूप हैं और हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं । एक और अनुभव यह दै कि 
प्रपंचोंका अन्त करने पर कुछ सी नहीं बचता, और वही शून्य ब्रह्म है । समस्त दृश्यकों 
अळग करने पर जो दृश्य बच रहता है, वही ब्रह्म है । 

पर उस झून्यको ब्रं नही कहना चाहिएु। उसे घ्म कहना मानो अपायको उपाय, 
या छुरेको भळा कहना है । सछा झान्यत्वको कैसे ब्रह्म कहा जा सकता है? सम्पूर्ण दष्य- 
को पार करने पर अङ्य रूपी शून्यता मिळती है और अज्ञानी उसीकों ब्रह्म समझकर 
वहींले टोट पड़ता है। इधर दृश्य और उधर इश्वर दोता है; और दोनोंके बीचमें शून्यता 
रहती है ; और उसी झाल्यताको प्राणी अपनी सन्द छुद्धिके कारण ब्रह्म] कहता है। मानौं 
चहद राजाको तो देखता नदी और सेवकको ही राजा मान बैठता है ; पर राजाको देख 
छेने पर उसके लिए और सब निरर्थक हो जाते हैं । इसी प्रकार छोग शानके कारण 
झून्यताको ही त्रहा सान लेते हैं; पर जब वे परत्रहाको देखते हैं, तव शून्यत्व-सर्बन्धी 
उनका सारा अस दूर हो जाता है। पर यह सृक्ष्म विन्न चीर-क्षीरवाले विवेकके समान 
दूर कर देना चाहिए, और उसमेंले उसी प्रकार सार वस्तु छे छेनी चाहिए, जिस प्रकार 
राजइंस पाीमेंसे दूध अळग कर लेता है ; 

पहले दृध्यको छोड़कर और तब झान्यताको पार करके सूळ मायाले भी परे रहने" 
याऊा बरह्म प्राप्त किया जाता है। जब इम अछग रहकर उसे देखते हैं, तब दृच्ति शूल्यता- 
में पहुँच जाती है और इसीसे मनमै शन्यदाका आम उत्पन्न होता है । स्वयं भिन्न होकर 
जो कुछ अनुभव किया जाता है, उसीको शून्य कइते हैं । पर उस वस्तुको देजनेसे 
पहले अभिज्ञ होना चाहिए। घास्तवरमे चस्तुका देखना इही है जिसमें मनुष्य स्वयं ही 


हिन्दी दासबोध 


उस चस्तुके रूपमे हो जाय । और नहीं तो भिन्नवापूर्वक देखनेपर केवर शून्यता ही 
मिलती है । शुन्य कभी परत्रह्म नहीं हो सकता । यदि हम स्वाचुभवसे स्वर्थं उस वस्तु 
का रूप धारण करके देख, तभी उस वस्तु या ब्रह्माको देख सकते हैं । यह तो सिद्ध ही 
है कि इम स्वयं वह वस्तु हैं। यह कल्पना कभी न करनी चाहिए कि जो कुछ इसारा 
सन है, वही “इम” हैं । साधु लोग यही कहते हैं कि स्वयं तुरही आत्मा हो । सन्तोने ' 
कमी यह नहीं कहा कि जो कुछ मन है, वही “में” है ; तो फिर और किसके कथनके 
आधार एर माना जाय कि सन ही “मैं” है ? सन्तांकी बातों पर पूरा विश्वास रखना ही 
शुद्ध स्वानुभव है । सन तो सदा चंचळ रहता है । वह “में” नहीं है ; “मैं” स्वयं वह 
वस्तु ही है । हमें जिस निरदयव वस्तुका अनुभव करना है, वह चास्तवमें हम स्वयं हैं 
भौर संसारके सब छोग स्वयं अपना ही अनुभव करते हैं । लोभी मनुष्य घन एकत्र 
करनेके फेरमें पड्कर स्वयं ही धन-रूंप हो जाता है और उस धनका भोग दूसरे भाग्य- 
चान लोग सजेमें करते हैं । देह-बुद्धि छोड़ देने पर साधकोँकी भी ठीक यही दशा होती 
है । और यही अचुभवकी मुख्य बात है । ज्ञानका तस्व यही है कि इम और वह वस्त॒ 
दोनों बिककुछ एक ही हैं। इस प्रकार यहाँ यह ज्ञान दुशक पूरा होता है । इसमें मैंने 
यथामति भात्मज्ञानका निरूपण किया है । यदि इसमें कुछ न्यूनाधिक हुआ हो तो 
ओता छोग इसके लिए सुक्षे क्षमा करें । 


नदा दशक 


गुण-रूप-निरूपण 


- पहला ससाल 
ब्रद्यका निरूपण 


श्रोता कहता है कि जाप सुझे कृपाकर यह बतळावें कि निराकार, निराधार और 
निर्विकडपका क्या अर्थ है । चका उत्तर देता है कि निराकार वह है, जिसका कोई 
आकार न हो ; निराधार वह है जिसका कोई आधार न हो और निर्विकल्प वह है 
जिसकी कोई कल्पना न हो सके ! ओर थे तीनों बातें उस पैरव्रह्वाके सम्बन्धर्म ही ठीक 
घटती हैं। अब निरामय, निराभास भौर निरवयचका अर्थ घतलाइये। निरामयका 
सतलब यह है कि वह परत्रह्म विकार-रहित है ; निराभासका सतळब यह है कि उसका 
` भास नहीं हो सक्ता और निरवयचका मतलब यह है कि उसका कोई अवयव नहींहै। ` 
निष्प्रपञ्च, निप्क्रलङ्क और निरुपाधिका सतलव बतलाइये । मतळव यह कि परमरहामें 
कोई अपञ्च, कलङ्क या उपाधि वहीं है । निरुपस, निरचळम्ब भोर निरपेक्षका मतलब 
वतळाइये । मतलब यह कि उस परबह्ाकी कोई उपमा नहीं है, कोई अवलम्ब नहीं है 
और उसमें अपेक्षा नहीं है। निरअन, निरन्तर और नियुंणका मतलव बतळाइये । मत" 
ऊष यह कि उस परवहामें कोई करमप नहीं है, उसके बीचमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता 
कौर न उसमें कोई गुण ही है। निम्सङ्ग, निर्मळ भौर निश्चछका मतळब बतळाइये । 
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भतळब यह कि उस परमात्मार्मे कोई सञ्च, मळ या चळत अथवा चंचछता नहीं है। 
निशाञ्द, निर्दोष और निश्ृत्तिका सतछब बतछाइये । सतरूब यह कि उस परनहामे 
कोई शब्द, दोष या बृत्ति नहीं है । निष्कास, निर्लेप और निष्कर्सका सतळब बतराइये। 
सतलब यह कि उसमें कोई काम, छेप या कर्म नहीं है । अनास्य, अजन्मा और अप्रत्यक्ष- 
का मतलब बतछाइये । सतळब यह कि उसका क्षोई नास नहीं है, उसका जन्म नहीं 
होता भौर वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अगणित, अकतंव्य और अक्षयका मतलब 
बताइये । सतळव यह कि घड गिना नहीं जा सकता, उसमें कोई कर्तव्य नहीं है ओर 
उसका कभी क्षय नहीं होता । अरूप, अळक्ष और अनन्तका सतलन बतळाइये । मतळब 
यह कि उसका कोई रूप नहीं है, उसको कोई छख या देख नही सकता और उसका 
कहीं अन्त नहीं है । अपार, अरळ भौर अतक्यंका मतलब बतछाइये । मतलब यह कि 
उसका कोई पार नहीं है, वह टल नहीं सकता भौर उसके सम्बन्धर्म कोई तक नहीं हो 
सकता | अट्वेत, अद्दय और अच्युतका मतळब बतळाइये । सतळूब यह कि उसमे दवेत 
नहीं है, वह दृश्य नहीं हैं और वह कभी अपने स्थानसे च्युत नहीं हो सकता | अछेय, 
अदाह्य और अवलेयका मतछब बतराहये । मतळब यह कि वह छेदा नहीं जा सकता, 
जलाया नहीं जा सकता और घुछाया नहीं जा सकता । परघ्रह्म वी है जो सबसे परे 
है। स्वयं अनुभव करने पर और सदूगुरुके द्वारा पता चरता है कि हम स्दयं भी पही 
परब्रह्म हैं । 


दूसरा समास 
हो आत्म-ज्ञान 


जितनी साकार वस्तुएँ दिखळाई पड़ती हैं, वे सब कव्पान्तमें नष्ट हो जाती हैं; 
पर वह परत्रद्य-स्वरूप सदा ज्याँका त्यों बना रहता है। जो सबमें सार पदार्थ है, जो 
कभी मिथ्या नही छोता और सदा सत्य रहता है ; जो नित्य और बिरन्तर है, बही 
भगवानका निज रूप है और उसीको स्वरूप कहते हैं'। इसके सिवा उसके जोर भी 
बहुतसे नास हैं । केवल उसका ज्ञान करानेके लिए संकेत रूपसे उसके नाम रखे जाते 
है ; पर वास्तवमें वह स्वरूप सब नामोंसे अतीत है और सदा बना रहता है। वह 
दृश्यमें अन्दर बाहर सब जगह है, पर वह सारे" विश्वसे छिपा हुआ है और पास रहने 
पर भी नहोंफ्रे बराबर रहता है । उस ईश्वरके सर्बन्धकी ऐसी बातें सुनकर उसे देखने- 
की इच्छा होती,है ; पर यदि हम उसे देखना चाहें तो हमें सब जगह ध्यय ही इृश्य 
दिखाई पड़ता है । दृष्टिका विषय ही रच्य है और उसीको देखनेले ३ ष्टिको सन्तोष होता 
है। पर यह देखना वास्तविक देखना नहीं है । आजोँसे जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह 
नष्ट हो जाता है । इस विषयमै श्रतिका भी वचन है ( यदष्टं त्ष ) ; अतः जो कुछ 
दिखाई पड़ता दै; वद उस परमात्माका स्वरूप नहीं है । स्वरूप निराभास है और ददय 
साभास है ( अर्थात्‌, उसका आभास होता है ); और चेदान्तमें कहा है कि भासने 
वाली वस्तुका नाश होता है। देखने पर केवळ दृघयका दी भास होता है भौर वस्तु उस 
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दृश्यले ठग है । हाँ, स्वाचुभवसे देखने पर वह वस्तु अन्दर याहर सब जगह दिखाई 
पढ़ती है। जो विराभास भौर निशुंण हो, उसकी पहचान ही क्या बतळाई जाय ! पर 
यह समश्च रखना चाहिए कि चह स्वरूप है विङकुळ पास । जिस प्रकार आकाशका 
सास होता है और आकाश सब जगह व्याह है, उसी प्रकार वह जगदीश भी अन्दर 
बाहर सब जगह है। ईश्वरका स्वरूप ऐसा है जो पानीमें रहने पर भी भींग नहीं 
सकता, पुथ्वीसें रहने पर भी छीज या घिस नहीं सकता और आगमें रहने पर भी जर 
नहीं सकता । वह कीचडमें रहकर भी उससे सन नहों सकता, वायुम रहने पर भी उड़ 
नहीं सकता और सोनेमें रहने पर भी गढ़ा नहीं जा सकता । इस प्रकार वह सदा 
सञ्चित रहता है, एर कभी उसका आकछन नहीं होता। उस अमेदुमै भेद बढ़ानेवाला 
यही अहं-भाव है । यहाँ उस जहं-भावका स्वरूप ओर कुछ लक्षण बतळाये जाते हैं । 
सावधान होकर सुनें । 

वह अहं-भाव वही है जो स्वरूपकी ओर जात! है, अनुभवके साथ रतां है और 
अनुभवकी सब बातें शब्दोंकी सहायताले कहलाता है। यही अहं-भावः कहलाता है कि 
में वही स्वरूप हूँ और उस निराकारसे आपले आप अळ्ग हो जाता है। इसी अहं- 
भावको यह भ्रम होता है कि स्वयं मैं ही ब्रह्म हुँ । पर सूक्ष्म विचारसे उसका अम 
प्रकट हो जाता है | हेतु केवल कस्पनाके सहारे बतलाया जाता है ; अर्थात, कल्पनासे 
ही यह कहा जा सकता है कि स्वयं में ही ब्रह्म हुँ । पर वस्तु कल्पनातीत है और इसी- 
लिए उस भनन्तका अन्त नहीं दिखाई देता । अन्वय या आउ प्रकारके देहोंकी उत्पत्ति 
और व्यतिरेक या उन देहोंके संदारका रहस्य बतलाना मानों शब्दोंके द्वारा ज्ञान कराना 
है। पर निःशब्द प्रह्मका रहस्य सूक्ष्म विवेककी सहायतासे ससन्नना चाहिए । पहले 
वाच्यांस लेवा चाहिए और तब छक्ष्यांश समझना चाहिए । लक्ष्याशकों देखने पर 
वाच्यांश रह ही नहो जाता । स्वे-त्रह्म और मायासे रहित विमळ-त्रहझम केवल वाच्यांश- 
का अनुक्रम या कहने भरको ही हैं। यदि लक्ष्यांशके रहस्यका पता कगाया जाय तो 
वाच्यांश रह ही नहो जाता । अर्थात्‌, ्रह्मका पता छग जाने पर फिर कुछ कहनेकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । सवं और विमल ये दोनों पक्ष वाच्यांदामें ही रह जाते 
हैं ( अर्थात्‌, कहने भरको होते हैं ) पर छक्ष्यांडा पर लक्ष्य रखनेसे पक्षपात नहीं हो 
सकता । इसी लक््यांशका अनुभव करना चाहिए । इसमें वाच्यांश या कहने-सुननेका 
कोई काम ही नही रहता । मुख्य लक्ष अनुभचके लक्षण बतळानेसे बोळनेकी क्या 
आवश्यकता ? जहाँ परा, पद्यन्ति, मध्यमा और वैखरी ये चारों प्रकारकी वाणियाँ 
छुंडित हो जाती हैं, चहाँ शब्दोंके कला-कौशळका क्या काम हे ? शब्द व्याही वोळा 
जाता है, रर्योही चए हो जाता है । फिर उसमें शाश्वतता कैसे रह सकती है ? और यह 
बात इतनी प्रत्यक्ष है कि इसके लिए प्रमाणकी कोई आवश्यकता छी नही है। शब्द 
अत्यक्ष नवैर है, इसलिए पक्षपात हीता है। अबुसवमें सर्व बरहा विमर अहाका,कोई 
भेद ही नहीं होता । अब अनुभवका लक्षण सुनिए । उस स्वरूपका अनुभव करनेका 
अर्थ उसके साथ मिलकर अनन्य हो जाना है। अब भागे अनन्यका ढक्षण सुनिए । 
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जनन्य उसे कहते हैं जिसके सामने या समान जोर कोई न हो; जैसे आत्म- 
निवेदना । संगके न रह जाने पर, अर्थात्‌, द्वेत भावके नष्ट दो जाने पर केवळ आत्मा 
ही अपने आत्मत्वके कारण रह जाती है और निःसंगका लक्षण ही यह है कि आत्मामें 
आत्मत्व न रह जाय । वाष्यांशसे यह बात इसी लिए बतलाई जाती है जिसमें यह 
भली-भाँति ससञ्चसँ आ जाय । और नहीं तो ढक्ष्याश और किस प्रकार दाच्यांशसे 
बतलाया जा सकता है? महावाक्यके विवरणसे यह बात आपसे आप समझमें आ 
जाती है। ठत्वका दिवरण और निर्गुण ब्रह्की खोज करने और स्वयं ही अपने आपको 
देखनेसे यह बात समझसमें आ जाती है । बिना कुछ कहे सुने बराबर इसका सनन या 
विचार करते रहना चाहिए । इसी लिए महाएरुषॉको चुप रहना ही शोमा देता है। 
यह तो प्रत्यक्ष रूपले समझमें आता है कि उसका वर्णन करनेमें शडद भी निश्शब्द हो 
जाते हैं और श्रति भी “नेति नेति” कहती है । मनमें प्रतीत या विश्वास हो जाने पर 
भी सन्देह करना प्रत्यक्ष दुरभिमान है । ऐसी दशामें तो यही कहना चाहिए कि मैं 
अज्ञान हुँ और मेरी समझमें कुछ भी नहीं आता । मैं झठा, मेरी बातें झूठी और मेरा 
एफिरना झूठा । मेरी जितनी बातें हैं, वे सब झूठी और काल्पनिक हैं । अब अहं- 
भावके लिए कोइ ठिकाना ही नहीं रह जाता। मेरा घोळचा-चाळना सब मिथ्या हो 
जाता है । बोलना तो प्रकृति या वायुका स्वभाव है और प्रकृति मिथ्या है । जहाँ प्रकृति 
ओर पुरुष दोनोंका निरसन दो जाता है, वहाँ अहं-साव केसे रह सकता है | जहाँ सब 
कुछ अशेप दो गया हो, वहाँ विशेष कहाँसे आ सकता है ! यहद तो वैसा ही है, जैसे 
यह कहते ही मौन भद्ध हो जाता है कि “में मौन हुँ” । अर्थात्‌, इसी प्रकार यदि कोई 
भपना अनुभव बतलाने ळगे तो समझ लेना चाहिए कि अभी उसे अनुभव हुआ ही 
नही है | अतः भव मौन संग न करना चाहिए । करते हुए भी कुछ न करना चाहिए 
और अपना अस्तित्व बनाये रखते हुए भी विवेक-बळले निश्शेष हो जाना चाहिए । 
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इस पर श्रोताने यह शक्का की कि यह कैसा ब्ह्यन्ज्ञान है ? किसीका रइकर भी 
कुछ न होना कैले सस्भव है ? कोई सब कुछ करता हुआ भी अकत, सब कुछ भोगता 
हुआ भी अभोक्ता और सवमें रहकर भी अलिप्त कैसे रह सकता है? तो भी आप कहते 
हैं कि योगी सब इछ भोगता हुआ भी अओका रहता है। यदि यही वात है, तब तो 
स्वर या नरकमें सी जाकर और उनके सुख-दुःख भोगकर भी न भोगनेवारेके समान 
बना रह सकता दै । जब योगी जन्म लेता और मरता रइता है, पर फिर भी वह अभोक्ता 
रहता है ; तव उसके सम्बन्धमें यातनाकी भी यही वात होनी चाहिए । योगेश्वर कूटा 
जाने पर भी नहीं कुटता, रोने पर भी नहीं रोता और काँखने पर भी नहीं कालता! 
चहद अन्म लेकर भी जन्म नहीं लेता, पतित होकर भी पतित नहीं होदा और यातना न 
होने पर सी यातनाएँ भोयवा है । | 
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” "इस प्रकार ओताओंने शंका करके अनुचित मार्ग अहण किया है, इसलिए अब 
इसका समाधान होना चाहिए । वक्ता कहता है कि अच्छा, सावधान हो जाओ । तुम 
कहते तो ठीक हो ; पर इस घातका अनुभव तुम्हींको होता है। जिसे जैसा अनुभव 
होता हैं, वह वैसीही बातें कहता है । पर बिना सम्पत्तिके धनवान बनना निरर्थक है । 
जिसके पास ज्ञान रूपी सम्पत्ति न हो, चह अज्ञान रूपी दरिद्रताके कारण केवल शब्द" 
शानसे सदा कष्ट भोगता है। योगेश्वरको योगी, ज्ञानेश्वरको ज्ञानी भौर महाचतुरको 
चतुर ही पहचावता है। अबुभवीको अनुभवी और भलिप्तको लिप्त ही जानता है ; 
और विदेहको-देखते ही विदेहका देह-भाव नष्ट होता है। यह बतढानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि जो बदके समान सिको, और सिद्धके समान बद्धको समझता है, वह बद्ध 
या सुखे है। जिस पर भूत सवार होता है, वह भी. देहधारी होता है, भौर जो झाड़- 
फूंक करता है, पह भी देहधारी ही होता है। पर वे दोनों बराबर कैसे कहे जा सकते 
हैं? इसी प्रकार जो अज्ञानी पतित भौर ज्ञानी जीवन्सुकको समान समझता हो, वह 
बुद्धिमान कैसे हो सकता है ? पर अब इन दृष्टान्तोंको छोड़कर जनभवकी कुछ बाते 
बतळाई जाती हैं । इसलिए श्रोता लोग क्षण भरके लिए सावधान हो जाथे । 
जो झानके कारण गुप्त या छीन होता है, विवेकके कारण आत्म-स्वरूपमें मिळ 
जाता है और अनन्य झे जानेके कारण शेष नहीं रह जाता, उसे कोई कैसे प्राप्त करे ? 
उसे इँद्ते हुए हम स्वयं भी दही हो जाते हैं; और वह्दी हो जानेपर कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती। देखनेपर देइ दिखाई नहीं देता और विचारपूर्वक हूँदने 
पर उसका भास नहीं होता ; और घ्रह्म होनेपर भी किसी तरह पहचाना नही जाता । 
जो ऊपरसे देखनेमें तो देहधारी हो, पर जिसके अन्द्र कोई विकार ही न हो, उसे केवळ 
ऊपरसे देखने एर कैसे पहचान सकते हैं ? यदि उसे पहचाननेके लिए हम हुँदते हैं तो 
पता चलता है कि चह नित्य और निरन्तर है; और उसको हुँदनेमें विकारी भी. निर्विकार 
हो जाता है । चह केवळ परमात्मा है ओर उसमें मायाका मळ नहीं है । वह अखंड है 
और उसमें हेतु या वासनाका स्पर्श सी नहीं है । ऐसा योगिराज स्वभावतः आत्मा 
होता हे । वह चेद्बीज पूर्ण-त्रह्म है; और यदि हम केवळ उसके शरीरकी ओर देखें तो 
उसे पहचान नहीं सकते। देइकी भावना करके हम देह ही देखते हैं, पर अन्द्रकी बात 
कुछ भौर ही होती है । उसे देखनेसे पता चलता है कि योगियोंका जन्म और 
सरण होता ही नहीं। जिसका जन्म सरण होता है, वह अन्तरात्मा तो है ही नहीं। 
और जो है ही नहीं, टले कोई कैले भौर कहाँते छा सकता है ? यदि निगुणके सम्बन्धमें 
जन्स या सरणकी कल्पना की जाय तो स्वयं अपना ही जन्म भौर मरण होता है ।. यदि , 
दोपहरके समय सूर्य पर थूका जाय तो वह थूक अपने ही ऊपर पड़ती है । इसी प्रकार 
द्सरेके सस्बन्धर्मे भळाई-इराई आदिका जो चिचार,किया जाता है, उसका प्रभाव स्वयं 
अपने ही उपर पड़ता है । उस समर्थ स्वाभीकी, महिमा जाननेसे समाधान होता है। 
पर यदि कुत्ता भूँकता छो तो उसपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योकि आखिर वह कुत्ता, 
ही है । ज्ञानी सत्य स्वरूप है, पर अशानी छोय उसे मलुष्यके रूपमे देखते हैं । जिसका 
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जैसा भाव होता है, उसे उसी रूपमै ईश्वर मिळता है । ईश्वर तों निराकार और निगुंण 
है, पर ढोग पत्थरको दी इश्वर समझ्नते हैं। पत्थर तो टूर फूट जाता है, पर निगुंण कैसे 
हूर फूट सकता है ? ईश्वर सदासे एक है ; हाँ, छोगोंने उसे अनेक प्रकारका बना रखा 
है। पर घह अनेक प्रकारका हो कैसे सकता है ? इसी प्रकार आत्मज्ञानी साधु अपने 
ज्ञानके बढसै पूणं समाधानी होता है। वह विवेकले आत्म-निवेदन करनेवाळा और 
आत्मरूप प्राप्त करनेवाला होता है । 

' जब छेकड़ी जलती है, तब आग भी उसी ककद़ीके जाकारकी जान पड़ती है; पर 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह अञ्चि ही काठ दे । ज्ञानीका शरीर भी जळते हुए 
कपूरकी तरह होता है। जिस प्रकार कपूर जळ जानेपर फिर केलेके अन्दर नहीं जा 
सकता, उसी प्रकार ज्ञानी भी दोवारा जन्म धारण नहीं कर सकता । भुन जाने पर 
बीज फिर उग नहीं सकता, वख जल जानेपर फिर थ्योंका त्यों नहीं हो सकता ; और 
गँगासँ मिळ जानेपर फिर कोई नदी उससे अळग नहीं की जा सकती । प्रवाह गंगाके 
कारण दिखाई पड़ता है, क्योंकि गंगा एकदेशीय ,है ; पर साधुका कोई भास नहीं 
होता, क्योकि वह सवँगत जात्मामें मिळ जाता है। पुक बार पोरससे सिर, घुकनेपर 
सोना फिर छोद्दा नहीं दो सकता । इसी प्रकार एक बार इंश्वरमें मिल जाने पर फिर 
साधुका जन्म नहीं होता । पर अज्ञान और मूढ़ छोगोंकी समझमें यह बात नहीं आती। 
उन ठोगाँको अन्धोंकी तरह कुछ भी दिखाई नहीं देता और पे सन्निपातके रोगियोंकी 
तरह व्यथं बढ्बद्धाते हैं । स्वप्नमें डर जाने पर तो मनुष्य बढबडाता है, पर जागते हुए 
मनुष्यको वह भय कैसे हो सकता है ? साँपके आकारकी जड़ देखकर आदमी डर जाता 
है, पर दूसरा उसे देखकर समझ लेता है कि साँप नहीं, जड़ है । उन दोनोंकी अवस्था 
समान कैसे हो सकती है ? पक आदमी वह जड़ हाथमे ले लेता है, पर फिर भी वह 
जड़ उसे नहीं काटती । पर दूसरेकी समझमें नहीं आता कि यह जड़ है ओर इसलिए 
उसकी कल्पना ही उसे भयभीत करती है । बिच्छू या साँपके कारनेसे मनुष्य व्याकुळ 
होता है । लेकिन उसकी उस पीदासे दूसरे छोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं! अब 
शोताओँका सन्देह दूर हो गया । ज्ञान सदा ज्ञानियोंकों ही होता हैं और अज्ञानियोंके 
जञन्म-मरणका अन्त नहीं होता । ज्ञान न होनेके कारण ही बहुतसे लोगोंका पतन हुआ 
है ओर भज्ञानके कारण ही छोग जन्म तथा झत्युके कष्ट भोगते हैं । अगले समासमें 
यही बात स्पष्ट करके बतढाई जाती है । सब लोग सावधान हों । 


चोथा समास 
॒ अजान और सुजान 
, संसारमै समी तरहके लोग हैं । कोई सम्पन्न है, कोई दुर्बळ है, कोई निमंळ 
और कोई मरिन है। ऐसा क्यों होता है ? बहुतसे छोग राजा बनकर सुख ९ 
और बहुवसे दरिद्र दुःख भोगते है । कुछ छोगोंकी स्थिति उत्तम होती है 
छोगोंकी भधससे भी अघम शोती दै । पेसा क्यों होता है. बै सम 
२३ 
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कारण ही होती हैं । रुणवान छोग सौभाग्यका भोग करते हैं और अवगुणी लोग दार 
होते हैं। इससे कोई सन्देह नहीं है । जो जिस जातिमें जन्म रेता है, वह उसी 
जातिका व्यवसाय करता है और ढोग उसे बहुत अच्छा काम करनेवाला कहते हैं । 
जाची काम करता है और अज्ञानी कुछ भी नहीं करता । सुजान पेट भरता है और 
अजान भूखा मरता है । यह-वात बिळकुळ स्पष्ट दै भौर प्रत्यक्ष दिखळाई पड़ती है.कि 
जिसके पास विद्या नहीं होती, वह भाग्यद्दीन और दरिद्र होता है, और जिसमें विद्या 
होती है, वह भाग्यवान होता है | प्रायः सब जगह बड़े छोग यही कहते हैं कि यदि 
तुम अपनी विद्या न सीखोगे तो भीख माँगोगे । पिता तो दरिद्र होता है और उसका 
रडका भाग्यवान निकलता है ; इसी लिए कि लड़का विद्यार्मे बड़ा होता है । विद्या, 
षुद्धि, विवेक, उद्योग, कुशलता और व्यापार आद्रि न दोनेके कारण ही मनुष्य अभाया 
“था दरिद्र होता है । पर जिसमें ये सब गुण होते हैं, उसके पास वैभवकी कमी नहीं 
रहती । यदि वह चैभवको छोड़ भी दे तो भी वैभव आपसे आप उसके पीछे कगा 
घूमता दै । कभी कभी पिता तो सम्पन्न और छड़का भिखारी होता है । इसका कारण 
थही है कि लड़का अपने पिताके समान उधोग नहीं करता । विधाके अनुसार दी 
उत्साह और व्यापारके अनुसार ही वैभव होता है। लोग गौरवके अनुसार ही मान करते 
हैं। जिसमें विद्या या वैभव न हो, वह निर्मल कैसे रह सकता है ? अभाग्यके कारण ही 
मनुष्य कुरूप, मैला-कुचैछा और रोगी जान पड़ता है। गुण तो यदि पु -पक्षियामें भी 
हो तो लोग उनका आदर करते हैं । बिना गुणके प्राणी मात्रका जीना व्यर्थ है। जिसमें 
गुण न हो, उसका न तो गौरव होता है और न उसमें सामथ्ये, महत्व, कौशल या चातुयं 
आदि ही होता है। इसलिए उत्तम गुण ही सौमाग्यका ढक्षण है ; और इसके न होने 
पर मनुष्य कुलक्षण होता है । जनतामें सुजानका ही आदर होता है । यदि मलुष्यमें 
कोई एक विद्या भी हो तो उसका महत्व या सान होता है । 
मनुष्य था तो प्रपञ्च भथवा सांसारिक बातें जानता हो भौर या परमार्थ जानता 
हो, तभी चह समर्थ होता है ; और जो कुछ भी न जानता हो, उसे व्यर्थ समझना 
चाहिए । अनजान होनेकी दशामें ही मनुष्य जालमें फंसता है, हठ करता है, उगा जाता 
है, कोई चीज भूल जाता है, चैरी जीत छेता है, संकट पड़ता है सौर संहार या जीव- 
ताश होता है । अपना सच्चा हित ही न जाननेके कारण लोग यातनाएँ भोगते हैं और 
ज्ञान न होचेके कारण ही भज्ञानीकी अधोगति होती है । 
साया और घ्रा, जीव और शिव, सार और असार तथा भाव और अभावका ज्ञान 
होनेसे ही मनुष्य जन्म-मरणसे सुक्त होता है । यह बात निश्चयपूर्वक जान लेने पर मोक्ष 
होता है कि कर्ता कौन है और वदू'तथा सुक्त किसे कहते हैं । जो निशुण ब्रह्म तथा 
स्वर्यं अपने आपको जानता है और समझता है कि जो इछ चह ब्रह्म है, वही मैं भी हूँ, 
चही सुक्त होता है। जहाँ तक जानकर छोड़ दिया जाय, चहाँ तक साया या जगत पार 
कर लिया जाता है ; और ज्ञातकों जान छेने पर मूळ भहं-भाव नष्ट हो जाता है । बिना 
जाने चाहे निरन्तर करोड़ों साधन किये जायें, तो भी मनुष्य मोक्षका अधिकारी,नहीं हो 
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सकता । माया और ब्रह्मको जान लेने और स्वयं अपना स्वरूप पहचान छेनेसे ही जन्म 
तथा सृत्युका अन्त हो जाता है । यदि किसी बढे आदमीके मनकी घात जानकर उ सीके 
अनुसार कास किया जाय तो अपार भाग्य तथा वैभव प्राप्त होता है । इसलिए जानना 
साधारण काम नहीं है और इसी जानकारीसे सचुष्य सर्वमान्य होता है। कुछ न जाननेके 
कारण ही सब जगह अनादर होता है । कोई पदार्थ देखकर और उसमें भूतकी कडपना 
करके अनजान मारे उरके प्राण स्याग देता है। पर जानकार जानता है कि सूत-प्रेतकी 
सब बातें,मिथ्या होती हैं। सुजानकी समक्षमें रहस्य आ जाता है और अनजान झूठे 
कार्मोमै फंसा रहता है । घर्म-अधर्म आदि सब बात जाननेसे ही मालम होती हैं। 
अनजानको यम-यातना होती है, पर सुजानको कोई कष्ट नहं होता । जो सब बातें 
जानकर उनका विचार करता हैं, वही. सुक्त है । राजनीति न जाननेके कारण अपमान 
होता है और कभी कमी प्राण भी चले जाते हैं। जानकारी न होनेके'कारण ही मनुष्य 
पर अनेक प्रकारके सङ्कउ आते हैं ।-इसी किए अज्ञान द्शामें रहना घुरा है और अनजान 
अभागा होता है । जानने और समक्षनेसे ही जन्म तथा गत्युका अन्त होता है । इस" 
लिए ज्ञानकी ओरखे उपेक्षा नदीं करनी चाहिए । जानना ही मुख्य उपाय है। जानकारी 
होनेसे ही परलोकका मार्ग मिळता है । जानकारी और सब छोगोंकों तो अच्छी मालम 
होती है, पर मूर्खको दुरी मालूम होती है । अलिछताकी पहचान जाननेसे ही मालक 
होती है । बिना ज्ञानके प्राणियाँको मुक्ति और कौन कर सकता है ? कोई काम बिना 
शानके समझमें नही आता । जाननेका मतळब है --स्मरण ; और न जाननेका मतलब 
है--पिस्मरण । और समक्चदार छोग जानते हैं कि इन दोनोमेंसे कौनसी बात अच्छी 
और ठीक है। जानकार दी चतुर होते हैं और अनजान ही पागल तथा दीन होते हैं । 
जानकारीसे ही विज्ञान या अनुभवजन्य ज्ञानका पता चलता है । जहाँ जानकारी खतम 
हुईं, वहाँ समझ लेना चाहिए कि बोलनेका भी अन्त हो गया। उस दामे अनिवंचनीय 
समाधान होता है । 
इस पर ओता कहता है कि आपका यह कथन बहुत ठीक दै ओर इससे मेरा बहुत 

समाधान हुआ है। पर फिर भी आप मुझे पिंड और त्रद्मांडकी एकताका लक्षण बतळाइये । 
बहुतसे छोग कहते है कि जो कुछ अह्यांडमै है, वही पिंउमें भी है; पर आप यह विषय 
- मुझे इस प्रकार समक्षावं जिसमें मुझे पूरा पूरा विश्वास हो जाय । 
पाँचवाँ समास 
पिंड और ब्रह्मांड 

हमारी समञ्नमें यह बात नही आती कि वब्रह्मांडकी रचना भी पिडकी रचनाके समान 
ही कैसे दै । इस सम्बन्धे समाधान करनेके लिए अनेक मत भदक रहे हैं । तत्वज्ञ लोग 
बराबर कहा करते हैं कि जो कुछ पिंडमें है; वही ब्रह्मांडमें भी है। छोग कहते हैं कि 
पिंड और ब्रह्मांड दोनों एकही तरहके हैं। पर यह बात प्रत्ययकी कसौटी पर ठीक नहीं 
उतरती । स्थूळ, सूक्ष्म, कारण भौर महाकारण यही चारो पिंडोंके देह कहे ञाते हैं 
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और विराट्‌, हिरण्य, अव्याकृत तथा सूळ प्रकृति ये चारो ब्रह्मांडके उक्षण हैं। यह 
शाखका कथन है, पर इसकी प्रतीति कैसे हो? इसकी प्रतीतिका विचार करनेसे मनुष्य 
बहुत गड़बड़ीमें पड़ जाता है। जैसे पिडमें भन्तःकरण है, वैसेही ब्रह्मांडमें विष्णु हैं । 
और जैसे पिंडमें मन है, वैसे ब्रह्मांडमें चन्द्रमा है । जैसे पिंडमें बुद्धि है, वैसे बरह्मांडमें 
ब्रह्मा है ; और जेखे -पिडमें चित्त है, वैसे भ्रह्मांडमें नारायण है। जैसे पिंडमें अहंकार है 
चसे अद्यांडमें रुद्र बतलाया जाता है । ये सब बातें शाखोमें कही गई हैं । यदि इन 
बातोंको मान लें तो फिर मुझे यह बतलाइये कि विष्णुका अन्तःकरण, चन्द्रमाका मन 
ओर ब्रह्याकी बुद्धि कैसी है। यदद भी ठीक-ठीक बतळाइप कि नारायणका चित्त और 
रुद्रका अहंक्रार कैसा है। प्रतीति और निञ्चयके सामने भनुमान वैसा ही है, जैसा 
शेरके आगे कुत्ता या सचेके सामने झूठा । उसे कोई कैते प्रमाण सान सकता है ! पर 
इसके लिए पारखी चाहिए, क्योकि उसीके हारा निश्चय होता है । बिना परीक्षाके 
मनुष्य सन्देहमें पड़ा रहता है। अतः हे स्वामी, आप मुझे यह बतलावें कि विष्णु, 
चन्त्रमा, ब्रह्मा, नारायण और रुदर इन पाँचोंके अन्तःकरण कैसे हैं। यहाँ प्रतीति ही 
प्रमाण दै और शाखोंके अनुमानते काम नहीं चर सकता । अथवा यदि शाखाको भी 
छे तो भी प्रत्यय या ठीक निश्चय दोनेकी आवश्यकता है। जिस कथनमें प्रतीति नहीं 
होती, उससे उल्टै खेद होता है । वहं कथन ऐसा ही होता है, जैसे कुत्ता सुँ फाड- 
कर रो रहा हो। जहाँ प्रत्ययके नाममें बिकुल, शून्य हो, वहाँ क्या सुना जाय भौर 
क्या हुँदा जाय | जहाँ सभी छोग अन्धे हों, वहाँ भाँखवालोंकी क्या चू सकती है ? 
अनुभवके नेत्र न रहने पर अन्धकार ही रहता है। जहाँ न दूध हो और न पानी हो, 
केवळ विछा ही हो, पहाँ विवेक करनेवाले राजहंसकी क्या आवश्यकता है ? वहाँ तो 
डोम कौवोंकी ही आवश्यकता है । 

अपने मनसे यह कल्पना तो कर छी कि पिंडके समान ही ब्रह्मांड दै, पर इसकी 
अतीति कैसे हुईं ? अतः यह सारा अनुमान कल्पनाका जंगल है ; भौर जंगलका रास्ता 
अच्छे लोगं नहीं पकडते । वद तो चोरोंके लिए ही ठीक होता है। कल्पनासे ही मन्त्र 
और देवता बना लिए गए हैं; और कहद दिया गया है कि देवता स्वतन्त्र नहीं हैं, 
सन्त्रोंके अघीन हैं । यह बात बिना बतळाए उसी प्रकार विवेकले समझ लेनी चाहिए, 
निस प्रकार बुद्धिमान छोग अन्धेके पैरोंकी आइट सुनकर ही उसे पह्चान लेते दें । 
जिसे जैसा भास होता है, चह पैसाही कह चरता है । पर इझ्जका निर्णय अपने विवेक 
या विश्वाससे होना चाहिए । ब्रह्माने तो सबका निर्माण किया, पर उस घह्माका निर्माण 
किसने किया ? विष्णु तो सारे विश्वका पाठन करते हैं, पर विष्णुका पालन कौन करता 
है ? रुदर सारे विश्वका संहार करते हैं, पर रुद्रका संहार कोन करता है १ जो, काळ सबका 
नियन्त्रण करता है, स्वयं उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है ? जब तक ये बातें समझ- 
में न आर्चे, तब तक चारो ओर अन्धकार ही अन्धकार है । इसी लिए सारासारके 
विचारकी आवश्यकता है । कहते हैं कि प्रह्मांड आपसे आप हो गया; भौर यह भी 
कदुपना कर ळी कि वह पिडाकार है । यह बात मान तो डी जाती हे, पर इस पर पूरा 
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विश्वास नहीं होता । प्रह्मांडका विचार करने पर बहुतसे सन्देह उत्पन्न होते हैं। पर 
वस्तुतः इन्हें काटपनिक ही समझना चाहिए । यह कौन मान सकता है कि ब्रह्मांडकी 
रचना भी पिंडकी रचनाके समान ही है? ब्रह्मांडमें अनेक प्रकारके पदार्थ हैं, पर वे सब 
पिंडमें कहाँ हैं ? ब्रह्मॉंडमें साढ़े तीन करोड़ भूत, साढ़े तीन करोड़ तीर्थ और साढ़े तीन 
करोड़ मन्त्र हैं । पर पिंडमें वे सब कहाँ हैं ? तेंतिस करोड देवता, अट्रासी हजार 
ऋषीखर और नो करोड़ कात्यायिनी देवियाँ पिडमें कहाँ हें? छप्पन करोड़ चासुंडा 
देवियाँ, करोड्हा करोड़ जीव और चौरासी ळाख योनियाँ पिंडमें कहाँ हैं? बह्मांडमें 
और भी जो अनेक प्रकारके पदार्थ बने हुए हैं और जो सब एक दूसरेले अळग-भळग हैं, 
चे सब भी तो पिडमें होने चाहिए । अनेक प्रकारकी औषधियाँ, फळ, बीज और धान्य ` 
आदि भी तो पिंडमें होने चाहिए । इन सब पदार्थोका पूरा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता, 
और याँ ही बतलाया भी नहीं जा सकता । और यदि बतलाई हुई बातू, समश्चमें न 
आचे, तो भी ळज्ित दोना पडता है । 

आर जब ये सब बाते बतलाइ ही नहीं जा सकती, तब फिर व्यथंका विस्तार क्यों 
किया जाथ ? इसलिए इसमें सन्देह करनेकी भी आवश्यकता नहीं है । पहले यह बात 
अच्छी तरह समझ छेनी चाहिए कि पाँच ही भूतोसे ब्रह्मांड बना है और यह पिंड भी 
पञ्चमौतिक ही है । इसके अतिरिक्त और जो कुछ कहा जाता है, वह सब अनुमानका 
ही ज्ञान है । अनुमानके आधार पर जो कुछ कहा गया हो, वह सब वमनके समान ही 
त्याज है, और केवळ निश्चयात्मक कथन ही विश्वप्तनीय तथा माह्या दै । पिंड भौर ब्रह्मांड 
दोनों ही पाँचो भूतोसे बने हैं । इतनेसे ही यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता कि जो कुछ 
ब्रह्मांउमें है, वही पिंडमें भी है। यह तो दोनोंके सम्बन्धसँ अनुमान ही अनुमान है । 
तो फिर इस घातका मुख्य समाधान कैसे हो सकता है ? 

की 


छठा ससास 
पाँचों भूत और तीनों गुण 

ब्रह्म भी आकावाकी ही तरह निराकार है । जिस प्रकार भाकारामे वायुका विकार 
होता है, उसी प्रकार बह्ममें सूळ मायाका विकार होता है! यह बात पिछले ज्ञान- 
दृशकमें स्पष्ट रूपसे बतराई जा चुकी है ; भौर यह भी बतकाया जा चुका है कि मू 
सायामें पाँचो सूर्तोका अस्तित्व (किस प्रकार है। उस मूळ मायामें जो ज्ञान है, चह 
सर्वगुण है ; अज्ञान तमोगुण है ओर दोनोंका मिश्रण रजोगुण है। यदि यह कहो कि 
उसमें शान कहाँसे आया, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार पिडमें महाकारण 
देइ ही स्वसाक्षिणी तुरीयावस्था दोती है, उसी प्रकार घरह्मांडमें महाकारण देह वह मूल 
प्रकृति है। ओर इसी लिए उस सूळ प्रकृतिमें ज्ञानका अधिष्ठान है । उसी सूळ मायाके 
अन्दुर तीनों गुण गुप्त रूपसे रहते हैं। पर जब चे तीनों गुण स्पष्ट होते हैं, तब उस 
दुशाको चतुर छोग गुणक्षोभिणी या गुण माया कहते हैं। जिस प्रकार किली दृणकी 
बाळ खिलकर खुल जाती है, उसी प्रकार सूळ सायामें भी तीनों गुण सहजमें प्रकट हो 
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जाते हैं। सूर माया वायुकी तरह होती है ; और जब उसमें, थोड़ा गुण-विकार होता 
है, तब उसे गुणक्षोसिणी कहते हैं । | 
इसके उपरान्त ज्ञान, अज्ञान और इन दोनोंका मिश्रण ये तीनों गुण प्रकट होते 
और मिल जुळकर काम करने ऊगते हैं । इसके बाद शब्द प्रकट होता है, जिसमें अक्षर 
और मात्नाएँ होती हैं । यह शब्द आकाशका गुण है और शब्दसे ही वेदों तथा चाखोंका 
आकार बना है । पाँचों सूत, तीनों गुण और ज्ञान तथा अज्ञान आदि सब वायुके ही 
विकार हैं । यदि वायु न हो तो ज्ञान कैले हो; और ज्ञान न हो तो अज्ञान कैसे हो? 
ज्ञान और अज्ञान दोनों वाथुके कारण ही होते हैं। जिसमें वायुका लक्षण चलन या 
गति ही न दो, उसमें ज्ञानका लक्षण केसे हो सकता है ? इसी लिए इन सबको वायुका 
लक्षण समझना चाहिए । यद्यपि यह घात स्पष्ट रूपसे देखनेमें आती है कि एकसे दूसरा 
उत्पन्न या प्रकट होता है, तथापि तीनों गुण और पाँचो भूत सूळ स्वरूप या मूल 
मायामे ही होते हैं। इस प्रकार यह कदम है तो आदिसे, पर वह आगे चलकर स्पष्ट 
होता है । इसके सिवा यह भी ठीक ही है कि एकसे दूसरा उत्पन्न होता दै । अमी यह 
बतलाया गया है कि वायुका कदम या मिश्रण केसे होता है। अब उसी चायुसे अझि 
उत्पन्न होती है । पर वह भी वास्तवमें कदम या मिश्रण ही है। इस अभिसे जळ होता 
हे और वह भी मिश्रण ही है ; और जळले जो एथ्वी होती है, वढ भी मिश्रण ही दै । 
यहाँ यह आशंका होती है कि भूतोमें ञान कहाँ दिखाई पढ़ता है । सूतोमे ज्ञान 
होने्ी बात तो कभी सुनी नहीं गई । वास्तवमें चळनको ही ज्ञान कहते हैं और वह 
चलन वायुका छक्षण है। और यइ पहले ही बतलाया जा चुका है कि बायुमें सभी गुण 
हें । इस प्रकार पाँचों सूत ज्ञान और अज्ञान दोनोंसे मिश्रित हैं, और इसी लिए कहा 
जाता है कि सूतोंमें भी ज्ञान है। कहीं तो चृ दिखाई पढ़ता है और कही नहीं दिखाई 
पड़ता ; पर वह भूतोंमें व्याप्त अवश्य है। तीइण डुदधिसे ही उसके स्थूळ था सूइम 
रूपोका भास दोता है। भूतोंके आपसमें एक दूसरेसे मिलनेसे ही पाँचों सूतोकी सृष्टि 
हुई है और उनमेंसे किसीका स्थूछ रूपसे और किसीका सूक्ष्म रूपसे भास दोता है। 
जिस प्रकार रुकी हुईं वायुका भास नहीं होता, उसी प्रकार सूत्रोर्मे शान भी नहीं 
दिखाई पड़ता । चाहे वद दिखाई न पड़े, पर वह भूर्तोम होता अवश्य है । जिस प्रकार ' 
काठमें अञ्चि नहीं दिखाई पड़ती और सुकी हुई वायुका भास नहीं होता, उसी प्रकार 
भूतेमिंका ज्ञान भी सहसा नहीं दिखाई पढ़ता । सब भूत अझग-अळय दिखाई पडते हैं, 
पर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सब एकमें मिले हुए जान पड़ते हैं । यह बात बहुत | 
ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए । ब्रह्मसे सूळ माया, खूळ मायाले गुण माया और गुण माया" 
से तीनों गु्णोकी उत्पत्ति हुई छै । उन तीनों गुणोंसे पाँचो भूत्र स्पष्ट रूपमें आये हैं भोर 
उनके सम्बन्धकी सब बातें पहले ही बतळाई जा चुकी हैं । ओता कहता है कि यड कभी 
हो ही नहीं सकता कि गुणले आकाश हुआ हो । शब्दको भाकाशका गुण समझना टी 
भूछ है । इस पर यक्ता कहता है कि तुम्हें बतलाया कुछ और जाता दै भौर तुम समझते 
कुछ और ही हो! व्यर्थका झगड़ा खड़ा करते छो! छुस्डारे जेसे पायछकों कौन 
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समझावे ! तुम्हें सिखळाया जाता है, तो भी ज्ञान नहीं होता ; और समझाया जाता है - 
तो भी तुम्हारी समझसें नहीं आता । तुम इष्टान्त देखकर भी समझसे काम नहीं छेते । 
पहले यहद भी बतलाया जा चुका है कि कौन भूत किससे बढ़ा है। पर इन सब 
भूतोंसे बढ़ा और स्वतन्त्र कौन है ? जहाँ मूळ माया ही पञ्चमौतिक है, वहाँ विचारकी 
और कौनसी बात रह गईं ! हाँ, मूछ मायासे परे एक निगुण ब्रह्म अवशय है। जब हम 
ब्रह्मसे उत्पन्न सूळ मायाका विचार करते हैं, तब पता चलता है किवद पाँचो-भू्ों और 
तीनों गुणोंसे बनी हुईं है । चार भूत तो विकारवान हैं, पर पाँचवाँ भूत आकाश निर्वि- 
कार है । उपाधिके कारण ही आकाशकी गणना भूतोंमें होती है। जिस प्रकार पिंडमें 
व्याप्त होनेके कारण “जीव” ओर ब्रह्मांडमें व्याप्त होनेके कारण “शिव” नाम पढ़ा है, 
उसी प्रकार उपाधिके कारण ही आकाश भी भूत कहलाता है। आकाश भी उपाधिमें 
पढ्‌ गया है और सृक्ष्म इष्टिले देखने पर उसका भास होता है; इसी लिए वह भी 
भूत रूप दो गया है । आकाश बिलूकुछ अवकाशके रूपमें और खोखढा दिखाई पढ़ता 
हैं, परन्तु परब्रह्मका भास नहीं होता । उपाधिसे रदित जो आकाश है, वही परत्रद्दा है। 
ज्ञान, अज्ञान और दोनोंके बीचकी स्थिति ही गुणोंके प्रमाण या छक्षण हैं और यहाँ ये 
तीनों गुण उनके रूपके सहित बतला दिये गये हैं। ज्यो-ब्यों प्रकृतिका विस्तार होता 
गया, त्याँ-त्याँ एकले दूसरा बनता गया । जिसमें बराबर विकार होता रहता हो, उसमें 
नियम केसे हो सकता है ? काले और सफेदको एकमें मिढानेसे नीळा रंग बनता है 
और काले तथा पीलेके मेळसे दरा रंग बनता है । जिस प्रकार रंगोंको आपसमें मिलाने: 
से कई नये रंग घनते हैं, उसी प्रकार इस विकारी इषयमै मी अनेक प्रकारके विकार 
और रूप उत्पन्न होते हैं। एक ही जळमें अनेक प्रकारके रंग मिळानेसे उसमें अनेक 
रंगोंकी तरंगे उठने छगती है। इस फेरम्बद्लका कहाँ तक विचार किया जाय! एक 
प्रानीको ही लीजिए । उसमें कितने प्रकारके विकार होते हैं। इसी प्रकार पाँचो भूतों 
का विस्तार चौरासी छाख योनियोंमें है । सब प्रकारके देहोंका बीज पानी ही है । इसी 
पात्रीसे समस्त छोकोंकी सृष्टि हुईं है। कीड़े, सकोड़े, ध्यूँटियाँ और पशु आदि सघ 
पानीले ही उत्पन्न होते हैं। झुक्र और रक्त भी पानी ही है और उसी पानीले यह शरीर 
बना है । नाखून, दाँत भौर इृड्डियाँ भी पानीसे ही बनती हैं। जड़ोंके मदन रेशॉमे भी 
पानी ही भरा रहता है और उसी पानीसे सब ढुक्षांका विस्तार होता है । भामके इक्षा 
में पानीके ही कारण मोर होता है और सब दृक्ष पानीके ही कारण फूछते और फलते 
हैं। यदि वृक्षका तना काटकर देखा जाय तो उसमें फल नहीं होता, बल्कि पानीसे 
गीली छाल ही रहती है । बुक्षकी जद्से छेकर झुनगी तक कह फल नहीं दिखाई देता । 
पर चतुर छोग जानते हैं कि जरूसे ही फल होता है । जब दही जल उपर चदता है, तब 
सब इक्ष फलते और झुलते हैं ; और कुछते कुछ हो जाते हैं। इसी भकार पत्ते, फूल 
और फल बनते हैं ; जिनका कहाँ तक वर्णन किया जाय ! सूक्ष्म दृष्टिले देखने पर सब 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं । इसी अकार और सब भूर्तोमें भी क्षण-क्षण पर अनेक अकारके 
विकार होते रहते हैं, जिनका पूरा वर्णन नहीं हो सालार १ से आतन वोर वे नने 
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होते रहते हैं । यदि तीनों गुणों और पाँचों भूतोंको विचारपूर्वक देखा जाय तो वे बहुतसे 
रूप बदलते रहते हैं। उनका वर्णन कहाँ तक किया जाय ! ,ध्स प्रकृतिका विवेकपूर्वक 
अछी भाँति निरसन करना चाहिए ; और तब परमात्माका अनन्य भावसे भजन 
करना चाहिए) | 


सातवा समास 


विकल्प-निरसन 
श्रोता कहता है कि पहले तो एक स्थूळ देह है ओर तब उसमें अन्तःकरण पंचक 
है । ज्ञातृत्वका विवेक स्थूळके कारण ही होता है । इसी प्रकार बिना ब्रह्मांडके सूर 
मायामें ज्ञातृत्व नहों होता और स्थूरके आधार पर ही सब काम चलते हैं। यदि 
स्थूलका ही निर्माण न हो तो अन्तःकरण कहाँ रहेगा ? अब इस आशंकाका उत्तर 
सुनिये । रेशसके कीड़े आदि अपनी शक्तिके अनुसार अपनी पीठ पर ही अपना घर 
बनाते और उसीमें रहते हैं। फिर थद्द भी विचार करना चाहिए कि शंख, सीप, घोषे 
भौर कीड़े स्वयं पहले बनते हैं या उनके घर पळे बनते हैं ! इस प्रकार पळे सुक्ष्म" 
का और तब स्थूळका निर्माण होता है ; और इसी दष्टान्तसे श्रोताके प्रश्नका उत्तर 
हो जाता है । | ह 
इस पर श्रोता कहता है कि अब सुझे जन्म और मरणका रहस्य वतलाइये । कौन 
जन्म देता है और कौन जन्म छेदा है ; और थे बातें कैसे जानी जा सकती हैं ? ढोग 
कहते है कि ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं और अन्तमें रुद्र संहार करते हैं 
पर जनसाधारणमें प्रचलित यह बात समश्षमें नहीं आती भौर अनुभवकी इष्टिसे विश्वसनीय 
नहीं ठहरती । फिर उस ब्रह्माको कौन जन्म देता है, विष्णुका कौन पालन करता है और 
महाप्रलये रुद्रका कौन संहार करता है? अतः ये सब बातें मायाकी ओरसे स्वाभाविक 
रूपसे होती हुईं जान पड़ती हैं। यदि निर्णुण ईश्वरको कर्ता माने तो बह निर्विकार हम 
यदि कहा जाय कि मायाने ही यह सब किया है, तो उसका भी विस्तार होता है; यौ र्‌ 
यदि विचार किया जाय तो वह स्वयं भी स्थिर नहीं है । इसलिए वह भी कर्ता 
मानी जा सकती । अब आप सुझे यह बतढावे कि जन्म कौन लेता है, उसकी पढ" 
क्या है और संचितके क्या लक्षण है ; पुण्य और पापका क्या स्वरूप है भोर इस प्रकार 
जो “में” शंका कर रहा हूँ, वह भै” कौन हुँ। मेरी समझमें कुछ भी नहीं आता। ढोग 
कहते हैं कि चासना जन्म छेती है। पर वह वासना भी कहीं दिखाई नहीं देती भौर 
न पकदुमें ही आती है ।'चासना, कामना, कल्पना, भावना और अनेक प्रकारकी मति 
आदि अन्तःकरण प॑चककी अनन्त बृत्तियाँ हैं । ये सब ज्ञानके यन्त्र हैं ओर ज्ञानका 
अर्थ है--केवल स्मरण । उस स्मरणमें जन्मका सूत्र कैसे कगता है ? यदद शरीर पाँचो 
भूर्तोसे बना है और वायु उसका चाळक है; और जानना मनका मनोभाव है। अवः 
यह सब स्वभावतः और आपसे भाप होता रहता है और पाँचों भर्तोकी पहेली है । 
कौन किसे और कैसे जन्म देवा है ? अतः मैं तो समझता हूँ कि जन्म कोई चीज दी 
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नहीं है, और जो एक बार जन्म छे चुकता है, वह फिर जन्म छे ही नहीं सकता । और 
जब किसीका जन्म ही नहीं होता, तब सन्तोंकी संगतिकी क्या आवश्यकता है ? पहले 
न तो स्मरण था और न विस्मरण, यह स्मरण तो घीचमें ही आ गया है। यह अन्तः- 
करणकी जाननेवाडी करा है । जब तक चेतना रहती है, तब तक स्मरण भी रहता है 
और उस चेतनाके नष्ट होते हो विस्मरण आ जाता है; और विस्मरणके आते ही प्राणी 
मर जाता है । जब स्मरण ओर विस्मरण कुछ भी नहीं रह जाता, तब शरीर मर जाता 
है। तब फिर किसे कौन जन्म देता है ? इसलिए न तो जन्म ही कोई चीज है और 
न यातना ही कहीं दिखाई पड़ती है । यह सब ध्यर्थकी कलपना है'। इस प्रकार 
श्रोताकी आाशंकाका सारांश यह दै कि “जन्म किसीका होता ही नहीं ; और जो एक 
बार सर जाता है, वह फिर जन्म नहीं लेता । जिस प्रकार सूखा हुआ काठ फिर हरा 
नहीं होता ओर गिरा हुआ फर फिर पेड्में नही लगता, उसी प्रकार सत्यु हो जाने पर 
फिर जन्म नहीं होता । जो घडा एक बार अचानक टूर जाता है, वह सदाके लिए टूर 
जाता है । इसी प्रकार जो एुक बार मर जाता दै, बह सदाके लिए सर जाता है, फिर 
जन्म नहीं छेता । इस प्रकार श्रोताओका मतलब यह है कि अज्ञान और सज्ञान दोनों 
समान ही हैं । 

इस पर वक्ता कहता है कि हमारी बात सुनो भोर उ्यर्थका झगढा मत खडा करो। 
यदि कोई शंका दो तो उस पर विवेपूर्वक विचार करना चाहिए । यह कभी हो ही 
_ नहीँ सकता कि बिना प्रयत्न किये काम हो जाय, बिना भोजन किये पेट भर जाय भौर 
बिना शाचके मलुष्य सुक दो जाय | जो स्वयं भोजन कर लेता है, वह समझता है कि 
सारे संसारका पेट भर गया । पर ऐसा कैसे हो सकता है ? इसमें कौन सन्देह कर 
सकता है कि जो तैरना जानता है, वही तैरता है भौर जो तैरना नहीं जानता, चह डूब 
जाता है ! इसी प्रकार जिन छोगोंको ज्ञान हुआ, वही तर गये, और जिनके बन्धन हू 
गये, वे सुक हो गये । जो सुक्त या स्वतन्त्र- है, वह तो कहता है कि कहीं कोई 
बन्धन है ही नहीं । पर जो ढोग प्रत्यक्ष रूपसे बन्धनमें पड़े हुए दों, उनका इस 
बातसे कैसे समाधान हो सकता है ? जो दूसरोंका दुःख नहीं जानता, घह दूसरोके 
दुभ्में ही सुख मानता है । वही बात इस भअनुभवके सम्बन्धमे भी समझनी 
चाहिए । जिसे आत्मान हो गया और जिसने सब तच्वाँका विचार कर लिया, 
अनुभव हो जानेके कारण उसका समाधान हो गया । यदि हम इस बातको झठ मानें 
कि शानसे ही जन्म-मरणका अन्त होता है, तो (फिर वेदो, शार्खो और पुराणाँको 
सी झूठ मानना पड़ेगा । और यदि वेदों, शास्त्रों तथा महानुभावो आदिके वचन मिथ्या 
सान लिये जाये तो फिर स्वयं हमारी ही वात कैसे प्रमाणिक दो सकती है ? इसलिए 
यही ठीक है कि आत्मञ्ञानसै मुक्ति होती है ! यह भी ज्ञानका ही वचन है कि सभी 
सञुष्य सुक्त हैं, पर विना शानके यदद उद्धार हो डी नहीं सकता । आत्मशान हो जाने 
पर यह सब इश्य मिथ्या हो जाता है ; पर जब तक ज्ञान न हो, तब तक यह इइय ही 
सबको चेरे रहता है । इससे इस प्रवनका थह निराकरण हो जाता है कि शाची शानसे 
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सुक्त हो जाता है और अज्ञान अपनी कब्पनासे दैंधा रहता है । कभी विज्ञानको अज्ञानके 
समान, झुक्तको बडके समान और निश्चयको अनुमाचके समान नहों मानना चाहिए । 
वास्तवमें बन्धन कोई चीज नहं है, पर फिर भी वह सबको घेरे हुए है और उससे 
छ्टनेका ज्ञानके सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। पहले तो यहो अद्भुत बात देखिए 
कि वह कुछ-न होने पर भी सबको बाँ थे हुए है। पर वास्तवमें बात यह है कि ज्ञान 
न होनेके कारण ही छोग इस बन्धनको मिथ्या नहीं समझते; और इसी ढिए वे इससे 
बधे रहते हैं । यह और बात है कि मचुष्य यही समझकर पड़ा रहे कि भोळे भावसे हो 
सिद्धि होती है । वास्तवमें ज्ञान प्राप्त करके मचुष्यको सुक्त होना चाहिए । प्राणीके 
सोक्षके छिए सबसे पहले ज्ञानकी कलाकी आवश्यकता होती है । सब कुछ जान लेने पर 
वह सहजमें ही सब बन्धनोंसे अळग हो जाता है । कुछ भी जानना अज्ञान है और सब 

` कुछ जानना-ज्ञान है ; और सब कुछ जाननेकी सावना ही न रह जाना विज्ञान है । 
और उसी दझामें पहुँचने पर प्राणी स्वयं आत्मा हो जाता है। जो असूत खाकर अमर 
हो जाता है, वह कहता है कि छोगाँको झत्यु कैसे आती है ! इसी प्रकार विवेकी पुरुष. 
बदके सस्बन्धमें कहता है कि यहद फिर कैसे जन्म छेता है! झाड्‌-फूंक करनेवाला छोगोते 
पूछता है कि भाई, तुम्हें भूत कैले रगता है; और निर्विष कहता है कि तुम पर जहर 
कैले चढ़ता है ? पर यदि सुक्त पुरुष पहले बद्धके समान हो जाय, तो फिर उसे पेसा 
प्रदन न करना पड़े । अपने ज्ञानको अलग रखकर बदके लक्षण देखने चाहिए । जागनेवाळा 
सोनेवालेसे दहता है कि क्या बड्बड़ा रहे हो ! पर यदि वह स्वयं बढ़ बड़ानेका अनुभव 
करना चाहता हो, तो उसे स्वयं सोकर देखना चाहिए । ज्ञाताकी बृत्ति जामत होती है, 
इसलिए वह बद्धकी तरह नहीं फँसती । जिसका पेट भरा होता है, उसको भूखका 
अनुभव नहीं होता । इतनेते आशंका दूर हो जाती है । ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है 
शौर विवेकके द्वारा शात्मानुभव होता है । 


आठवॉ समास 


बद्धका पुनर्जेन्म 

ज्ञाता तो अपने ज्ञानकी सहायताले सुक्त हो जाता है, पर बद्धका फिरले जन्म किस 
प्रकार होता है और मरनेकै बाद उसकी कौनसी चीज या अंग फिरसे जन्म लेता है! 
बड प्राणीके सर जाने पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता और उसका शातुस्व तो मरनेसे 
पहले ही नष्ट हो जाता है। अब इस आझंकाका उत्तर सावधान होकर सुनिए ! जब 
पञ्चप्राण यह ठोक छोड़कर जाने छगते हैं, तब वासना भी उन्हीं प्राणोंके साथ ळगी 
रहनेके कारण उनके साथ ही चली जाती है । इस प्रकार जो वासना आण-वायुके साथ 
ळी जाती है, वह वायु रूपमै बनी रहती है भौर हेतुके अनुसार फिर जन्म लेकर इस 
संसारमै आती है । बहुतसे प्राणी मर जाने पर फिर जी उठते हैं। इस प्रकार ये स्वर्ग 
पहुँचने पर वहाँ से ढकेल दिए जाते हैं और इसी लिए उनके दाथ-पैरोंमें पीड़ा होती है। 
कमी-कमी कोग साँपके काटनेले मर जाने पर भी तीव दिनके बाद फिर जी उठते हैं। 
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उस समम उनकी वह वासना ही फिर लोट आती है। कुछ छोगोंके मर जाने पर कभी 
कभी ढोग उन्हें फिरसे जिला लेते हैं और यमछोकसे उन्हें फिर लौटा छाते हैं । जिन 
छोगोंकी पहले शाप मिळा होता है, वे शाप-देद म्ाज्ञ करते हैं और उस शापका अन्त 
होने पर फिर अपने पूर्व शरीरमें चले जाते हैं । कुछ लोग बहुतले जन्म धारण करते हैं 
और कुछ छोग दूसरेके शरीरमें प्रवेश करते हैं ऐसे बहुतसे छोग हो गये हैं । जैसे 
फूंक सारनेसे आग जळ उठती है, वैले ही घासना-छपी घायुसे मनुष्य फिर जन्म लेता 
है। सनकी जो अनेक दृत्तियाँ हैं, उन्दींमें वासना उत्पन्न होती है । वह वासना चाहे 
दिखाई न पड़ती हो, पर वास्तवमें है अवश्य । वासना जझातृत्वका हेतु है और ज्ञातृत्व 
सूळ मायासे निकळा हुआ तन्तु है; और कारण रूपसे सूर मायामें मिळा रहता है। 
यह ज्ञातृत्व ब्ह्माण्डमें कारण खूपसे और पिंडमें कार्य रूपले क्राम करता है । यदि 
जद्दीम उसका अनुमान किया जाय तो भनुमाव नही दोता। उसका स्वरूप वायुके 
समान सूक्ष्म है। सब देवता और भूर्वोकी सृष्टि भी चायु रूप ही है । जैसे वायुमै अनेक 
प्रकारके विकार होते हैं, पर फिर भी वह दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार वासना भी 
सूक्ष्म है। तीनों गुण और पाँचों भूत वायुमें मिले हुए हैं । चाहे इम उसका अनुसान न 
कर सकते हो, पर फिर भी उसे मिथ्या नहीं कह सकते । वायुके चळनेले सुगन्ध, दुगंन्ध 
और झीतळता तथा ताप आदिका ज्ञान दोता है । चायुके कारण दी मेघसे वृष्टि होती 
है और नक्षत्र चलते हैं। सृष्टिके सब काम उसीसे होते हैं । देवता और भूत भी वायुके 
रूपर्से ही आकर शारीरमें प्रवेश करते हैं और विधान या मन्त्र-प्रयोग करनेसे मुरदे जी 
उठते हैं। शरीरमें देवताका प्रवेश करानेसे श्रह्मनपिशाच दूर हो जाते हैं, रखी हुई 
सम्पत्ति मिळती है और बहुतसी गुप्त बातें माझम दोती हैं। वायु अळग या स्वतन्त्र 
खूपसे नहीं बोळती, पर शरीरमें भरकर हिरुती डोळती है। बहुतसे छोग केवळ अपनी 
इच्छाके बलसे दी जन्म लेते हैं । वायुका ऐसा ही विकार है और उसके विस्तारका पता 
नहीं घछता । जितने चर और भचर हैं ; वे सब वायुके कारण ही हैं। वायु अपने 
स्तब्ध रूपमे सृष्टिको धारण करती है ओर चञ्चल रूपमै उसकी रचना करती है । यहद" 
बात चाहे यों न मालम हो, पर विचार करनेसे अव्य मारूम हो जाती है । आदिले 
अन्त तक सब काम वायु ही करती है । यदि कोई ऐसा काम दो जो वायुके बिना होता 
हो, तो चतुर ढोग सुझे बतलावे । 

मूळ माया ज्ञातृत्वके रूपमे होती है और चही ज्ञातृत्व हममें भी होता है। इस 
प्रकार वह कहीं गुप्त रहकर और कहीं प्रकट होकर सारे विश्वमे अपना काम करती है। 
जैसे पानी पहले भापके रूपमें गुछ्त रहता है और वर्षाके रूपमें प्रकट होता है, उसी 
प्रकार ज्ञातृरव भी सदा वायुमें थोड़ा बहुत सिका रहता है ; ओर कभी गुप्त रहता और 
कभी प्रकट होता है। कहीं तो उससे विकार जा जाता है और कहीं वह यों ही वायुके 
रूपमें रहता है। कभी-कभी छव वायु शरीर परसे होकर निकछ जाती है, तच उससे 
हाथ-पेर अकड़ जाते हैं ; और कभी-कभी वायुके चलनेके कारण खड़ी फसळ सूख जाती 
है। कई तरहकी दवाएं ऐसी दोती हैं जिनसे कई तरइके रोग उत्पन्न होते हैं और 
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जिनसे लोग पीड़ित होते हैं । आकाइामें बिजली भी वायुके कारण ही कढ्कती है । वायुसे 
ही अनेक प्रकारके रोगों और स्वराँका ज्ञान होता है । वायुके कारण ही राणोंके द्वारा 
(दीपक रायले) दीपक जक उठते हैं और (मेघ रागसे) पानी बरसने लगता है। वायुके 
कारण ही ढोग अममे पढ़ते हैं, धुक्ष सूख जाते हैं और मन्त्र अपना काम करते हैं। उन 
मन्त्नोंसे देवता प्रकट होते हैं,“ूत-प्रेत नष्ट या दूर होते हैं और बाजीगरी तथा राक्षसी 
सायाके कौतुक दिखाई पढ्ते हैं । देवताओंकी समझसें भी न आनेवाली राक्षसी माया 
और स्तस्भन, मोहन आदि अनेक विचित्र कार्य वायुके द्वारा ही होते हैं। कहाँ तक कहा 
जाय, वॉयुसे अच्छा भळा आदमी पायळ हो जाता है और पागळ अच्छा हो जाता है । 
सन्त्रोंसे देवताका संग्राम होता है, मन्त्र ही ऋषियोंका अभिमान है । मन्त्रकी शक्ति 
तथा महिमा कौन जान सकता है १ मन्त्रसे पक्षी वशमें किये जाते हैं ; तथा चूहे और 
पछ आदि बाँचे जाते हैं, बढे-बडे सप स्तब्ध किये जाते हैं और धनकी प्रालि होती है। 
पर अब इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका और बदके जन्मका पता चल गया। 
श्रोताभोंने पहळे जो प्रश्न किया या, उसका निराकरण हो गया । 
नवाँ समास ह 
्रह्ममें ब्रह्माण्ड 

ब्रह् न तो रोकनेसे रुक सकता है, न हिळानेसे हिळ सकता है और न किसी एक 
ओर हटाया ही जा सकता है । वह मेदनेसे भिद नहीं सकता, छेदनेसे छिद नहीं सकता 
और अळग करनेले अळग नहीं हो सकता । जब कि ब्रह्मके खंड नहीं हो सकते, वह 
अखण्ड है और उसमें दूसरे किसीका प्रवेश नहीं है, तब यह ब्रह्माण्ड उसके बीचमें 
कैसे घुस पड़ा ? पर्वत, पत्थर, शिला, शिखर और अनेक स्थळ आदि भूगोलकी रचना 
उस परब्रह्ममें कैसे हुई? भूगोल घह्ममें है ओर ब्रह्म भूगोलमें है; और विचार करने पर 
दोनों एक दूसरेमें प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ते हैं । ब्रह्ममें भूगोल बैठा हुआ है भौर भूगोळमें 
` ब्रह्म भरा हुआ है । विचार करनेसे यद बात प्रत्यक्ष समश्चमें आ जाती है । यह बात तो 
देखनेमें ठीक जान पढ़ती है कि बह्माण्डमें रह्म घुसा हुआ है, पर यह बात विपरीत-सी 
जान पढ्ती है कि त्रह्दाको भेदकर ब्रह्माण्ड उसमें घुसा हुआ है । यदि यह कदा जाय 
कि बह्माण्डने ब्रह्मका भेदन नहीं किया है, तो यह ठीक नहीं है ; क्योकि सब छोगोंको 
यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है कि ब्रह्ममें ही ब्रह्माण्ड है। अब जाप विचार करके कहें 
कि यह बात कैसे हुई । भोताके इस प्रश्न या आक्षेपका उत्तर सावधान होकर सुनिए, 
क्योंकि यष्ट बात सन्दे हो जानेके कारण विचारणीय दो गई हे । 

यदि हम कहें कि ब्रह्माण्ड नहीं है तो वद दिखाई पढ्ता है; और यदि कहें कि 
वह है और दिखाई पढ्ता' है, तो यह ठीक नहीं है ; क्योंकि उसका नादा हो जाता है । 
अब यहद बात ओता लोग कैसे समझें ? इस पर श्रोता उत्क॑ंठित होकर कहते हैं कि हम 
छोय सावधान हैं । इसलिए हम प्रसंगानुसार इसका उचित उत्तर देते हैं। जब 
आकादार्मे दीपक जलाकर रखा जाता है, तब वह आकाशसे अळय कैसे रखा जा सकता 
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है १ आप ( जळ ), तेज या वायु कभी आकाशको हरा नहीं सकते, क्योंकि वह सघन 
है और हट नहीं सकता । यथपि एथ्वी कठोर है, तथापि आकाशने” उसे चठनी घना 
डाला है और उसने पृथ्वीकै सभी अंग भेद डाले हैं । बात यह है कि जितने जड़ पदाथं 
हैं, उन सबका नाश. हो जाता है और आकाश ब्योंका त्यां रहता है और अचळ है। 
अलग रहकर देखने पर इम उसे आकाश कहते हैं और यदि अभिन्न होकर देखा जाय 
तो आकाश ही परत्रहझ है। आकाश अचळ है और उसके भेदका पता नहीं चढता । 
जिसका ब्रह्मके समान भास हो, उसीको आकाश कहना चाहिए । निगुण ब्रह्मके समान 
उसका भास होता है और कल्पना करनेसे उसका अनुमान होता है ; और इसी लिए 
उसे भाकाश कहते हैं। कल्पनासे जहाँ तक भास होता है, घहाँ तक भाकाश समझना 
चाहिए ; और परत्रह्म निराभास या निर्विकल्प है। वह सब सूतोमें मिला रहता है, 
इसी लिए उसे आकाश कहते हैं। भूतोंमें घामका जो अंश है, वही आकाश है। जो 
प्रत्यक्ष रूपले उत्पन्न तथा नष्ट होता है, वह अचळ कैसे कहा जा सकता है ? पृष्वीके न 
रहने पर जळ बच रहता है ; जलके न रहने पर अभि बची रहती है ; अझिके घुझ् जाने 
पर वायु बेच रहती है ; ओर अन्तमें उस वायुका भी नाश हो जाता है। जो मिथ्या 
है वह आता जाता रहता है, पर उससे सत्यका भंग नदी हो सकता । वह असके कारण 
ही प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ता है और विचारपूचंक देखनेले कुछ भी नहीं बच रहता । इस 
भ्रममूलक जगतको सत्य कैसे कह सकते हैं ? अमका पता छगाने पर यह कुछ भी नहीं 
रह जाता । तब फिर किसने किसका भेदन किया ? यदि कहा जाय कि आसने सेदुन 
किया तो वह स्वयं मिथ्या है । जब असका रूप मिथ्या सिद्ध हो गया, तब आप भले 
ही कहा करें कि उसने भेदन किया है । जो स्वयं मिथ्या है, उसका किया हुआ काम 
भी मिथ्या है । जो स्वयं मिथ्या है, वह चाहे जो कुछ करे, उससे हमारा क्या बिगड़ता 
है ? चतुर लोग मिथ्याका किया हुआ काम सी मिथ्या ही समझते हैं । जैसे ससम 
खसखसका एक दाना बहुत ही तुच्छ है, उसी तरह परघझमे यह सारा दृश्य सी तुच्छ 
है। जेसी मति होती है, उसका वैसा ही प्रकाश भी हृदयमें होता है। अपनी मति 
चिश्ञाळ कर लेने पर इम समस्त आकादको अपनी मुटद्दीम कर सकते हे भौर सारा 
त्रह्मांड कैथके ससान जान पड़ने कगता है। यदि बृत्तिको उससे भी अधिक विशाळ कर 
झे तो ब्रह्मांड वेरके समान जान पढ्ता है; और यदि इम ब्रह्माकार हो जाये तो फिर 
कुछ रह ही नहीं जाता । यदि इस विवेकके हारा अपने आपको भौर भी विश्ञाळ कर 
लें तथा अमर्यादित हो जाये तो सारा ब्रह्मांड वटके वीजके समान, दिखाई पड़ने गता 
है। उससे सी अधिक विस्तीणं होने पर यह भह्यां७ वट-बीजके करोद्वें भागके समान 
सूक्ष्म जान पड़ता है ; और यदि परिपूर्ण हो जायें तो छुछ भी नही रह जाता! पर 
यदि कोई अमले अपने आपको बहुत छोटा और केवळ शरीरधारी मान छे तो दह अपने 
हाथमे यह प्रह्मांड केसे छे सकता है ९ बृत्तिको इतना घदाना चाहिए कि अन्तमें वह 
नहींके समान हो जाय और उससे पूर्ण बको चारो ओरसे घेर देना चाहिए । यदि जो 
भर सोना लेकर उससे सारा ब्रह्मांड सदा जाय तो क्या दशा होगी ९ सोनेके पत्तरका 


१९० हिन्दी दासवोध 


कहीं पता भी न रह जायगा । इसी प्रकार यदि इत्तिका विस्तार किया जाय तो उसका 
भी कहीं पता न रह जायया और केवळ विशुंग आत्मा अपने पूवे रूपमें बाकी रह जायगी। 

इससे उक्त आशंका मिट जाती है। श्रोता ढोग सन्देह न करें, और सन्देह हो तो 
विवेक-पूर्वक उस पर विचार करें। विवेकसे सन्देह मिटता है, समाधान होता है, भोर 
आत्मनिवेद्न करने पर सोक्ष मिलता है। यदि मोक्षकी उपेक्षा की जाय, विवेकसे पूष 
पक्षको अरप कर दिया जाय और आत्मा रूपी सिद्धान्तको प्रत्यक्ष कर लिया जाय तो 
फिर और किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रह जाती । सारासारका विचार करने पर 
ही प्रतीति उत्पन्न करनेवाळा यह उत्तर समझमें आता है ; भौर बराबर भनन करनेसे 
साक्षात्कार होता है और मनुष्य पावन हो जाता है। 


दसवोँं समास 
आत्म-स्थिति 

यदि मन्दिरके अन्दुर जगन्चायककी सूति हो और उस मन्दिरके शिखर पर कौथा 
भा बैठे तो यह नहों समझना चाहिए कि वह कौआ उस देवतासे बढ़ा है। सभा तो 
राजद्वार पर होती है और बन्दर खम्मेके ऊपर जा बैठता है। पर चतुर लोग थह केसे 
मान सकते हैं कि वह बन्दर उस समाते श्रेष्ठ है! घ्राह्मण तो स्वान करके जलमेंसे 
निकलकर चला जाता है, पर बगळा जरूमें ही बैठा रहता है । पर फिर भी उसे ब्राह्मणसे 
अच्छा कैसे समझा जाय ? ब्राह्मणोंमेसे कोई तो नियस-पूर्वक रहता है और कोई अन्य" 
वस्थित रहता है और कुत्ता सदा ध्यानस्थ रहता है। पर फिर भी वह ब्राह्मणसे उत्तम 
नहीं होता । कोई आह्यण ऐसा है जो ध्यानस्थ दोना नहीं जानता, पर बिल्ली अपने छक्ष 
पर ध्यान रखनेमें बहुत चतुर होती है ; पर फिर भी उसे ब्राह्मणसे अच्छा कौन कहेगा ! 
प्राह्मण तो भेदामैदका विचार करता है, पर मक्खी किसीमें कोई भेद ही नहीं मानती । 
पर यह नहीं कहा जा सकता कि सक्खीको ज्ञान हो गया । कोई दरिद्र तो बहुत बढ़िया 
कपडे पहने हो और राजा नंगे बदन बैठा छो तो परजनेवाछे दोनोंको तुरन्त पहचान ळेगे। 
तात्पर्यं यह कि घाहरी आडम्बर चाहे जितना बढ़ाया जाय, पर वदद विछकुछ ढोग ही 
होगा । यहाँ तो मुख्यतः मनकी निष्ठा चाहिए । 'जिसने सांसारिक वैभव तो बहुत-सा 
प्राप्त कर छिया हो, पर जिसके अन्तःकरणमें बोध न हुआ हो और जो ईश्वरको भूछा 
हुआ हो, वह आत्मघातकी है । देवताकी उपासना करनेसे देव-लोक, पिचरोंकी उपासना 
करनेसे पितुळोक और भूदोंकी उपासना करनेसे भूतळोक मिळता है । जो जिसका भजन 
करता है, वह उसीका लोक पाता है। नियुंगका भजन करनेसे आदमी स्वयं भी निगुण 
हो जाता है । निर्गुणका भजन यहो है क्रि अनन्य धोकर निययुंणमें रहना चाहिए । इससे 
सन्नुष्य अवश्य घन्य होता है। और सब काम तभी सार्थक होते हैं, जब सचुण्य उस 
ईश्वरको पढ्चान लेता है। सबको इस वातका विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं । 
उस निराकार ईश्वरका ध्यान करनेसे समझरमें आ जाता है कि हम अपने शरीरका जो 
अभिमान, करते हैं, वह झूठा है और यह निश्चय हो जाता है कि छम वही हैं। ऐसी 
अवस्थामै सन्देदकी कोई जगह दी नहीं रह जाती ; यदद वस्त उसी वस्तमें मिल जाती 


आत्म-स्थिति | १९१ 


जाती है और अपने शरीरका विचार नहीं रह जाता । उस समय सिद्धान्त और साधन 
दोनों आम मान्न रह जाते हैं ओर सुऊके लिए इन सय बन्धनोंकी आवश्यकता नहीं होती । 
साघनके द्वारा जो. कुछ सिद्ध करना है, चह तो इम स्वभावतः स्वयं हैं ही । अतः साधक 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि ऊम्हारको राजपद सिङ जाय तो फिर 
उसे गधा रखनेकी क्या जरूरत ? और ऊम्हारपनके क्षणदोंसे उसे क्या मतळब ? इसी 
प्रकार साध्य प्राप्त हो जाने पर घृत्तिकी भावनाओं और साधनके उपायोकी क्या 
आवश्यक्ता ? उस दश्षामें साधनसे क्या सिद्ध किया जायया ? नियमसे क्या फल 
मिलेगा ? और जब इस स्वयं ही वह वस्तु हो जायेगे, तब फिर भटकनेकी क्या जरूरत 
रह जायगी ? देइ तो पाँचों भूतोंका बना हुआ है, इससे नए ही हो जायगा और जीव 
उस ब्रह्मका अंश ही है। वह सी परमारमामें अनन्य होकर छीन हो सकता है। यों ही 
देखा जाय तो अहं-माव दिखाई पढ्ता है और पता लगाया जाय तो कुछ भी नहीं रह 
आता । तरवाँमे तत्व मिल जाते हैं और केवळ निखिल आत्मा बच रहती है। आत्मत्वके 
कारण सात्मा, जीचस्वके कारण जीव और माया भावके कारण ही मायाका विस्तार है। 
इसी प्रकार सब कुछ है और “हम” भी कोई एक हैं । और जो इन सब चातोंका पता 
छगांता है, षही ज्ञानी है। जो और सब बातोंका तो पता लगाता है, पर स्वयं अपने 
आपको नहीं देखता, उस झानीकी वृत्ति एकदेशीय दोती है। ऐसी इत्तिका यदि विचार 
किया जाय तो वह वास्तवमै कुछ भी नहीं है, क्योकि प्रकृतिका निरसन करने पर कोई 
विकारी पदार्थ नहीं रह जाता । उस समय केवळ निरुंण ही वाकी रह जाता है और 
विवेचन करने पर पता चळता है कि इम भी वही निगुण हें । यही परमार्थकी सबसे 
बढी पहचान है। उस समय यह विचार नहीं रह जाता कि फल कुछ और है और इस 
कुछ भौर हैं ; इम स्वयं ही वह फळ हो जाते हैं। यदि कोई दरिद्र किसी तरह राजा 
हो जाय और उसे इस बातका विश्वास हो जाय कि में राजा हो गया, तो फिर वह 
दुरित्रांका-सा व्यवहार क्यों करे ? जो दरिद्र हो, दह पैसा करे । वेद, शाख और पुराण 
जिसका वर्णन करते हैं और सिद्ध तथा साधु जिसके लिए परिश्रमपूर्वक अनेक भ्रकारके 
साधन तथा निरूपण करते हैं, उस परत्रहाका रूप जब हम स्वयं ही सारासारका विचार 
करके भात कर लेते हैं, तब फिर और कुछ करने या न करनेकी कोई बात ही नहीं रह 
जाती । मान छो कि कोई दरिद्र किसी रालाकी आज्ञा सुनकर डर जाता है ; पर आगे 
पलकर वह दरिद्र स्वयं ही राजा हो जाता है । तब फिर उसे राजाज्ञाका भय कैसे हो सकता 
है? स्वयं वेद ही पेदाशाके अनुसार कैसे चले ? सद्चाख ही शार्खोका अभ्यास कैसे 
करें ? तोर्थ ही तीर्थ-यात्रा करनेके लिए केसे निकलें १ स्वयं अस्त दी-भमतका सेवन 
केसे करे ? अनन्त ही अनन्तको किस प्रकार देखे ? भगवान ही भगवान पर केसे छक्ष 
रखे ? सस्स्वरूप ही सत्स्वरूपसे केसे मिळे ? निशुँण ही निुणकी, भावना केसे करे । 
आत्मा ही आत्माके रंगमें केले रंगे ? भंजन ही अंजन केसे लगावे ? घन ही धन केसे 
प्राप्त करे १ निरंजन ही निरंजनका केसे अनुभव करे ? स्वयं साध्य दी केसे साधन करे? 
ध्येय ही केसे ध्यान करे ? और जो उन्मन हो गया है, वह अपने मनको कैसे रोके ? 


हिन्दी दासबोध 
दशवाँ दंशक 


` पहिला समास 


अन्तःकरणकी एकता, 


अता कहता है कि आप सुझे निश्चयपूर्वक थह बतलाचें कि सबका अन्तःकरण.पुक 
ही है या अनेक । अब श्रोता ढोग इसका उत्तर सुनें । इम यह एक निश्चयात्मक बात 
बतळाते हैं कि सवका अन्तःकरण एक ही है । इस पर ओठा कहता है कि यदि सबका 
अन्तःकरण एक ही है, तो फिर सबके अन्तःकरण एक दूसरेसे मिलते क्‍यों नहीं ? यदि 
अन्तःकरण पुक है तो एकके भोजन कर लेने पर सबको तृप्त होना चाहिए, एकके सन्तुष्ट 
होने पर सबको सत्तष्ट होना चाहिए और पकके मरने पर सबको मर जाना चाहिए । 
इस संसारमै कोई सुखी दिखाई पड़ता है और कोई दुःखी, अतः यह कैसे समझा जाय 
कि सबका अन्तःकरण एक है ? सब लोगोंकी आवनाएँ एक दूसरेसे अळग होती हैं, 
किसीसे किसीका मेल नहीं मिळता ; इसलिए यह समझसे नहीं आता कि सबका 
अन्तःकरण एक है। यदि सबका अन्तःकरण एक होता तो हर एकके अन्तःकरणकी बात 
दूसरांको सालूम हो जाती । कोई बात किसीसे घुराई या छिपाई न जा सकती । इसलिए 
इस बात एर विश्वास नहीं होता कि सबका अन्तःकरण एक है। यदि वह एक है तो 
लोगाँमें विरोध क्यों होता है? साँप कारनेके छिए भाता है और प्राणी डरकर भागता 
है। यदि सबका अन्तःकरण एक होता तो इस प्रकारका विरोध न होता । 
आओत्ओंकी इस आशंका पर वक्ता कहता है कि तभ लोग घबराओ मत भौर 
सावधान होकर सुनो ! अन्तःकरण कहते हैं संज्ञा या शातृस्वको । यह जाननेका स्वभाब 
है; ओर यह जाननेकी करा ही देद-रक्षाका उपाय है। साँप जानकर कारने आता है 
और आणी जानकर भागता है। दोनों दी ओर यही जाननेकी बात है। जब दोनों ओर 
यही जाननेकी बात दिखाई पड़ती है तो दोनोंका थन्तःकरण भी एक ही हुआ । और 
विचार करने पर पता चळ गया कि अन्तःकरण जाननेकी वृत्ति ही है। अतः यह सिद्ध 
हो गया कि ज्ञातुस्व रूपसे सबका अन्तःकरण एक है। सब जीवाँमें ज्ञातृत्व एक ही है | 
' इस संसारमै कीदे-मकोड़े और जीच-जन्त आदि जीवमान्रमें ज्ञावृत्व या जाननेकी वृत्ति 
समान रूपसे है। जर सबके लिए शीतळ और अञ्चि सबके लिए गरम होती है, और 
सबके अन्तःकरणमें केवळ जाननेकी कळा है । देहके स्वभावके कारण ही कोई बात 
अच्छी छगती है और कोई बात छुरी लगती है । पर यहद अनुभव अन्तःकरणकी सहा“ 
यतासे ही होता है । यह घात बिलकुल निश्चित है कि सबका अन्तःकरण पक है और 
इसका कोतुक चारो ओर दिखाई पदता है । इतनेसे ही यह शंका दूर झो जाती टै। 
खव आप लोग इस विषयमै और अधिक शंका न करें। जाननेका जितना काम है, 
दह सब अन्तःकरणका है । 
जीव जानकर दी चारा खाते हैं, जानवर दी उरते, छिपते भर भागते हैं । कीड़े” 
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मकोड़ोंसे लेकर घर्मा आदि तक सबका अन्तम्करण एक है और इसका रहस्य अनुभवसे 
जानना चाहिए । प्राणी अन्तःकरणले ही यह समझता है कि यहद असि है ; फिर चाहे 
वह थोड़ी हो और चाहे बहुत ; यह पानी है, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत ; और यदद 
प्राणी है, चाहे न्यून हो चाहे पूर्ण । यह क्ञातृत्व किसीमें कम होता है और किसीमें 
अधिक, पर वह वस्तुतः एक ही है । कोई जंगम प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें यह जातुस्व 
न हो। यह जाननेकी बृत्ति ही अन्तःकरण है ; और अन्तःकरणको विष्णुका अंश सम” 
कचना चाहिए । और इसी रूपमें विष्णु सबका पाळन करता है। इस संज्ञाके नष्ट होते 
ही प्राणी मर जाता है और यह संज्ञारहित होना ही तमोगुणका लक्षण है। इस प्रकार 
तमोगुणसे रुद्र संहार करता है। कुछ संज्ञा-युक्त और कुछ संज्ञा-रहित होना रजोगुणका 
स्वभाव है और इसीके कारण जीवका जन्म होता है 1 जाननेले सुख ओर न जाननेसे 
दुःख होता है ; और उत्पत्ति गुणके कारण ही ( जिसमें जानना और न जानना दोनों 
ही मिळे हुए हैं ) सुख और दुःख दोनों अवश्य भोगने पढ्ते है । जानने और न जानने- 
की बुद्धिको ही इस एारीरमें श्रह्मा समझना चाहिए ; और कफ, वात तथा पित्तके 
संयोगले बद्द ही इस स्थूळ देइको उत्पन्न करनेवाळा है। इस प्रकार प्रसंग आ जाने 
पर यहाँ उत्पत्ति, स्थिति और संहारका तत्व बतला दिया गया है, पर इसका निश्चय 
झचुभवसै करना चाहिएु। ' 


दूसरा समास 
उत्पत्तिके विषयमै शङ्का 


ओता कहता है कि आपने अभी जो बाते बतढाई हैं, उनमें विष्णुका अमाव दिखाई 
पदता है । उसमें ब्रह्मा, विष्णु या महेश किसीके लिए जगह ही नहीं है। मेरी समझें 
नहीं आता कि बह्मा, विष्णु और महेश उत्पत्ति, पाठन और संहार कैसे करते हैं। 
इसमें यह विश्वास नहीं होता कि चार झुर्खोवाले घर्मा उत्पत्ति करनेवाले हैं ; और यह 
केवळ सुना ही जाता है कि चार भुजाओवाछे विष्णु पालन करते हैं। यह भी विश्वास 
नहीं होता कि महेश संहार करते हैं । पुरोणॉमें छिगकी जो महिमा कही गई है, वह 
कुछ इसके विपरीत दी हे । यह तो सालम दोना चाहिए कि मूळ मायाकी रचना किसने 
की । तीनों देवताओंकी सृष्टि तो उसके बाद हुई दै। सूर माया छोकजननी है । उससे 
गुणक्षोभिणी माया हुई, और शुणक्षोमिणीसे म्रिगुणारमक ब्रिदेव हुए । झाखरार सो 
ऐसा ही कहते हैं और परस्पराके अनुसार चळनेवाले डोग भी यही कहते हैं । पर यदि 
निश्चित या अनुसवकी बात पूछी जाय तो बहुतसे लोग घबरा जाते हैं। इसलिए उनसे 
पूछना ठीक नहीं है, भौर वे समझा भी नहीं सकते । और जवतक सब वाते अच्छी तरह 
२ समझें च आ जायें, तव तक सब प्रयत्न व्यर्थे हैं। यदि बिना अनुभव किये कोई 
संपते आपको वैय कहे और व्यथं इघर-उघरके उद्योग करे तो उस मूखंकी सब छोग 
निन्दा हो करते हैं । इसी प्रकारकी वात यह भी है। इसमें अनुभवके आधार पर ही 
कोई बात निश्चित होनी चाहिए। यदि अनुभव न दो तो शुरु और शिष्य दोनों ही 
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अन्धकारमें रहते हैं। लेकिन दूसरे 'लोगोंकों इम क्‍यों कुछ कहें । वे जो कुछ कहते हैं, 
वह ठीक ही है । लेकिन आप यह विषय विशद रूपसे सुझे बतळाें । ' 

यदि कहा जाय कि तीनों देवताओंने माया बनाई तो उन देवताभोंके रूप भी 
मायामें ही आ जाते हैं। और यदि कहा जाय कि मायाने माया बनाई तो सव माया 
एक ही है। यदि कहें कि. भूतोंने साया बनाई है तो फिर वह स्वयं सूर्तोकी ही बनी 
हुई है; और यदि कहा जाय कि ब्रह्मने उसकी रचना की है तो उसमें कत्व ही नहीं 
है। यदि कहें कि माया सच्ची है तो बरहामें कठ तवका भारोप होता है; और यदि माया- 
को मिथ्या समझे तो उसमें कतृत्व कहाँसे आया ? इसलिए आप ङपापूवंक ऐसा 
उपाय करें जिसमें इन सब बातोंका सारा रहस्प्र टीक-ठीक समक्षमै आ जाय । बिना 
अक्षरोके चेद नहो होते, बिना देहके अक्षर नहीं होते और देका निर्माण देइके बिना हो 
ही नहीं सकता । सब देहोंमें नर-देह श्रेष्ठ है, नर-देहमें घाहमण-देह श्रेष्ठ है और ब्राह्मण- 
देहको ही वेदोंका अधिकार है। फिर पेद कहाँसे आये और शरीर किस प्रकार बना ? 
और देव किस प्रकार प्रकट हुए ९ 

इस प्रकार आशंका बराबर बढ़ती ही जाती है ; इसलिए इसका समाधान धोना 
घाहिप्‌ । इस पर वक्ता कहता है कि अच्छा अब सावधान हो जाओ । अनुभवका विचार 
करने पर सङ्कट उपस्थित दोते हैं, बहुतसी खराबियाँ होती हैं और बार-बार अनुमान 
करनेसे व्यर्थं समय नष्ट होता है । लोक-व्यवद्दार तथा शाख-निणंयके अनुसार ही बहुतसे 
निश्चय हैं ; इसलिए किसी एक बात पर विश्वास नहीं होता । यदि झाखोंका भय माने 
तो इस समस्याका निराकरण नहीं होता ; और यदि इस समस्याका निराकरण किया 
जाय तो शाख-सेद्‌ आ उपस्थित होता है । शाखकी रक्षा करके विश्वास करना चाहिए, 
पूर्च-पक्ष छोड़कर सिद्धान्त देखना चाहिए और एक ही घातसे समझ लेना "चाहिए कि 
यह सूख है या चतुर । शाख्ोमें पूवं पक्ष कहा गया है और पूर्व पक्ष मिथ्याको कहते 
हैं। अतः इसका विचार करने पर इम दोषी नहीं छो सकते । तो भी शार्खोकी बातोंकी 
रक्षा करते हुए यहाँ कुछ बातें बतलाई जाती हैं । ओताओंको इन बातों पर अच्छी तरह 
विचार करना चाहिए । 


तीसरा समास 


सृष्टिकी उत्पत्ति 


उपाधि-रहित भाकाश ही निराभास प्रह्म है; और उसी निराभास ्रह्मसे सूळ 
मायाका जन्म इ आ हे । उस सूल मायाको भी वायु स्वरूप ही समझना चाहिए ; और 
उसीमें पाँचों भूत तथा तीनों गुण रहते है । आकाशसे जो वायु उत्पन्न हुआ, वदद कायु” 
` देव कळाया ; भौर वायुसे उत्पन्न अभि, अझिदेव कहदळाय | अझ्ञसे जो जक इुभा, 
वह नारायणका स्वरूप है ; और उस जळसे उत्पन्न पृथ्वी सब बीजोंकी भाता इई । 
पृथ्वीके उद्रमें जो पत्थर हैं, उन्हींसे सब देवता बनते हैं ; और उनके सम्बन्धकी सव 
बातें छोग जानते हैं और उनका अनुभव रखते हैं। यद्यपि कोग अनेक प्रकारके डुक्षो 
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और मिडी, पत्थर आदिको देवता मानते हैं, पर वास्तवमै संव देवताओंका निवास 
चायुमें ही है। देवता, यक्षिणी, कात्यायिनी, चामुंडा, आदि अनेक प्रकारकी शक्तियाँ 
देव-सेदसे भिन्न-भिन्न स्थार्नामे रहती हैं । इनके सिवा बहुतसे पुरुषवाचक देवता तथा 
नपुंसक नामधारी भूत आदि हैं। संसारमै असंख्य देव, देवता, ' दैवत और भूत आदि 
हैं, जो सब वायु-स्वरूप कहे जाते हैं। ये सत्र सदा वायुके रूपमें रहते है, प्रसंग पढ्ने 
पर अनेक़ प्रकारके शरीर घारण करते हैं और युक्त तथा प्रकट होते रहते दै। ये सब 
वायुके रूपमें ही विचरण करते हैं, और वायुमे ही जगतकी ज्योति, चेतना भौर वासना 
आदि भनेक रूपाँमें रहती है। आकाशसे उत्पन्न वायु दो भागोंमें विभक्त है। एक तो 
साधारण चायु है जिसे सब लोग जानते हैं और दूसरी वह है जो जगद-ज्योतिके रूपें _ 
रहती है और उसीमें देवी-देवताओंकी अनन्त मूर्तियाँ हैं। यों तो वायुके बहुतसे विकार 
हैं, पर वह दो ही भागोंमें विभक्त है । अब तेजके सम्बन्धकी बाते सुनिये । वायसे तेज 
उत्पन्न हुआ, जो उष्ण, शीतल तथा प्रकाशित है । यदद भो दो प्रकारका है। एक उष्ण 
और दूसरा शीतळ । उष्णसे प्रकाशमान तथा दैदीप्यमान सूय, सर्वसक्षक अभि और 
विद्यछता हुईं ; भौर शीतलसे, आप, असुत, चन्द्रमा, तारा भौर शीत हुआ । यद्यपि 
तेजमें भी बहुतसे विकार हैं, पर वह भी दो प्रकारका है। आप भी दो प्रकारका कहा 
गया है--भाष और अगत ! अब एथ्वीकी बात सुनिए । इसके एक प्रकारमें तो पत्थर 
और मिडी आदि हैं और दूसरे प्रकारमें सोना, पारस और अनेक भ्रकारके रत्न हैं । इस 
पुथ्वीमै बहुतसे रत्न हैं और विचार करनेसे पता चळता है कि उनमेंखे कोन खोरा है 
और कौन खरा । अब यह मुख्य प्रश्न रह गया कि मनुष्य कहाँले हुए । इसका वर्णन मी 
श्रोता कोग सावधान होकर सुन । 


चोथा समास 
“निरूपण 


अब यह देखिए कि उत्पत्ति किस {प्रकार होती है । यह तो प्रत्यक्ष देखनेमै आत! 
है कि मनुष्यसे मनुष्य और पशुसे पशु उत्पन्न होते हैं। खेचर, भूचर, वनचर और 
जळचर आदि अनेक प्रकारके शरीर सदा शरीरसे ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्षके सामने 
प्रमाण, निश्चयके सामने अनुमान और सरळ मागंके सामने टेदा-सेदा मागे अहण नही 
करना चाहिए । विपरीतले विपरीत उत्पन्न होते हैं, पर वे सब शरीर ही कहलाते हैं । 
बिना शारीरके उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । तो फिर यहद उप्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई 
ओर किसने की ; और जिसने यहद उप्पत्ति की, उसका शारीर किसने बनाया ? इन 
सब बाठोंका विचार करनेके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। पर पहले यह प्रश्न किया 
गया है कि आरम्भमें शरीर किस प्रकार उत्पन्न हुए, किस पदाथेसे बने और किसने 
कैसे बनाये । प्रतीति हो जाने पर आशंका नहीं करनी चाहिए । प्रतीति ही सबसे वदा 
प्रमाण है, पर मुखे उसे अप्रामाणिङ समझते हैं। वास्तवमें प्रतीतिकी बातों पर ही 
बिश्वास दोता है । ब्रह्मते जो सूळ माया उत्पन्न हुई, वढी अष्टधा प्रकृति कइळाई । वह 
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सुळ माया पाँचों भूतों और तीनों गुर्णोसि मिली हुईं है। वह सूळ माया वायुके समान 
है और उसमें ज्ञाठृत्व या चेतनाका जो रूप है, वही इच्छा है । पर उस इच्छाका आरोप 
प्रह्ममे नहीं होता । यदि ब्रह्ममें इच्छाकी कल्पना भी कर ही ली जाय तो व्यर्थ है, 
क्योकि वह ब्रह्म निगुण तथा शब्दातीत है। आत्मा, निर्गुण, वस्तु और ब्रह्म सब नाम 
मात्रके भेद और आम हैं । यदि उस नहामें कृटपनाकी सहार्यताले कोई उपाधि ऊगा भी 
दी जाय तो भी वइ उपाधि किसी प्रकार उसमें ळग नहों सकती । यदि उसमें जबर- 
दुस्ती आरोप किया भी जाय तो वह आकाशको पत्थर सारनेके समान होगा । पर उससे, 
आकाश कैले टूट सकता है ? इसी प्रकार निविकार ब्रह्म भी कोई विकार नहीं छग 
सकता । विकार नष्ट हो जाते हैं और निविकार ज्योंका त्यों रहता है। , 
अब अनुभवकी बात सुनिए। ऐसी बातोंकों समझकर ही कुछ निश्चय करना चाहिए; 

इसीसे अनुभव पर विजय प्राप्त होती है । भह्ममें वाथुके रूपमे जो माया है, उसमेंकी 
_ चेतना ही ईश्वर है । उसीको सर्वेश्वर भी कहते हैं । जब उस ईश्वरमें गुण आते हैं, तब 

तीनों गुणोंके अनुसार उसमें तीन भेद हो जाते हैं--बद्या, विष्णु और महेश । सस्व, 
रज और तम यही तीर्मो गुण हैं जिनका वर्णन पहले हो चुका है। इनमें विष्णु भगवान 
ज्ञाता हैं ; ब्रह्मा ज्ञाता-अज्ञाता हैं और महेश अज्ञाता हैं जो बहुत भोरे हैं | तीनों गुण 
एक दूसरेमें मिले हुए हैं ओर अळग-भळग नहीं हो सकते। पर जिनका थोड़ा बहुत भास 
होता है, उनके सम्बन्धमें कुछ कहना दी पड़ेगा ।, पहले बायुमें सत्व-गुणाव्मक विष्णुका 
चायुके समान रूप होता है भोर तब वह रूप देह धारण करके चतुशुँज होता है । 
इसी प्रकार बादमें ब्रह्मा और महेश भी शरीर धारण करते हैं; जिन्हें गुप्त अथवा 
प्रकट होते देर नहीं लगती । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब मनुष्य ही गुप्त 
तथा प्रकट होते हैं, तब उन देवताओंकी सूर्तियाँ तो सभी सामव्यं रखती हैं । देवों, 
देवताओं, भूतो और दैवतोंमें बहुत अघिक शक्ति होती है और इन्हंकी तरह राक्षसोमि 
भी बहुत सामथ्यं होती है। झोटिंग चायुके रूपमें रहता है, जड्दी-नर्दी खड़खड़ाता 
हुआ चलता है और छोगोंके सामने अकसमात्‌ नारियळ भौर छुहारे आदि फेकता है। 
यह माना ही नहीं जा सकता कि इन सब बातोंका बिलकुर अभाव है ; क्‍योंकि यह 
बात संसारके बहुतसे ढोग अपने अचुभवसे जानते हैं । जब मनुष्य अनेक प्रकारके वेष 
धारण करते हैं और दूसरोंके शरीरमें प्रवेश करते हैं, तब फिर परमात्मा जगदीश पेसा 
क्यों नहीं कर सकत। ? इस प्रकार ग्रहमा, विष्णु ओर महेशने अपना वायुवाला स्वरूप 
छोदूकर शरीर धारण किया और तब उनके पुत्र-पौन्न आदि उत्पन्न हुए और बढ़े । 
उन्हाने अपने सनमें स्लियोंकी कल्पना की ; ओर कल्पना करते दी खियाँ बन गई । पर 
उन खियाँसे प्रजाकी उत्पत्ति नहीं हुई । उन्होंने अपनी इच्छाले घुन्रोंकी कल्पना की ; 
भौर चे भी उसी समय उत्पन्न हो गये। इसी प्रकार इरि और दर भादिकी उत्पचि हुई । 
इसके बाद बहाने सष्टिकी कइपचा की ; भर उनके इच्छा करते ही सृष्टि उत्पन्न हो 
गई । इसरो प्रकार घह्माने जीवॉकी भी दृष्टि की । उन्होंने अनेक प्रकारके ग्राणिर्योकी 
कढएना की ; ओर इच्छा करते ही उनका भी निर्माण हो गया । अंडज, जारज आदि 
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सभी जीवोंके जोड़े उत्पन्न हुए । उनमेंते झंछ जीव स्वेदसे उत्पन्न हुए जो स्वेदज 
कहछाये ; और जो वायुसे उत्पन्न हुए, वे उद्धिज कराये । इसी प्रकार मलुष्योंकी 
गाड़ी विद्या, राक्षसोंही आडम्बरी था ऐन्द्रजाकिक विद्या और ब्रह्माकी सृष्टि विद्या 
होती है । कुछ तो मलुष्पोंको, उससे बढ़कर राक्षसोंकी और उससे भी बढ़कर त्रह्माकी 
स्ष्ट-विद्या ट । ज्ञाता और ज्ञाता सभी ,प्रकारके प्राणी बनाये जाते हैं और पेदाके 
द्वारा चे ठीक मार्ग पर छाये जाते हैं । इस प्रकार ब्रह्मा अपनी सुष्टिका निर्माण करता 
है। इसके बाद शरीरले शरीर बनते जाते हैं और विकारसे सृष्टि बढ़ती रती है। सब 
शरीरोंका इसी प्रकार निर्माण हुआ है । इस प्रकार आशाका दूर होती है । यह पता 
चक जाता है ओर विचार करनेसे ठीक समझमें आ जाता है कि सृष्टि कैसे हुई । इस 
प्रकार बह्मा जिस सष्टिका निर्माण करता है, उसका प्रतिपान विष्णु किस प्रकार करते 
हैं इस पर श्रोताओंको विचार करना चाहिए। इस प्रकार जिन प्राणियाँका निर्माण होता 
है, विष्णु उनका पालन अपने सूळ रूप सत्व गुण और चेतनताके द्वारा करते हैं और 
शरीर धारण करके अनेक भ्रकारके दैत्यां आदिका संहार करते हैं । विष्णुका जन्म अनेक 
प्रकारके शरीर घारण करने, दुष्टोंका संहार करने ओर घसंकी स्थापना करनेके लिए होता 
है। इसी लिए धर्मकी स्थापना करनेवारे छोग विष्णुका अवतार होते है; और जो ढोग 
असक्त तथा दुजेन होते हैं, वे सदजमें राक्षसोंकी गिनतीर्मे आ जाते हैं । जो प्राणी जन्म 
लेते हैं, उनकी चेतनाका नाश करके रुद्र अपने तमोगुणसे उनका संहार करते हैं । सत्र 
जब कुपित दोते हैं, तब वे सुष्टिका संहार करते हैं । उस संहारके समय सारा प्रह्मांड 
जळ जाता है। उत्पत्ति, स्थिति भौर संहारकी ये बाते श्रोताओको अच्छी तरह ध्यानमें 
रखनी चहिएँ । कठपान्तमे जो संहार दोया, उसका वर्णन अयळे समासमें किया जायगा। 
जो पाँचो प्रदयांको पहचाने, बद्दी ज्ञानी है । 


पाँचवाँ समास 
पंच-प्रलय 

अब भलयके लक्षण सुनिये । पिंड या शारीरके दो अरकारके अजय होते हैं--एक तो 
निद्राऔर दूसरा मरण या देहान्त । जब तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और महेश ) की देह- 
चारक सूर्तियाँ निद्वित होती है, तब ब्रह्मांडका निद्रा-प्रलय होता है । प्रथ्वीके नवो 
खंडोंसें कुछ चार प्रकारके प्रळय होते हँ--दो प्रळय पिंडे भौर दो बरह्मांठके । और 
पाँचवाँ सबसे बड़ा प्रळय विवेकका है । इस अकार यहाँ कमसे ये पाचों प्रछकयथ बतळा 

दिये गये हैं, जिसमें ये ध्यानमें आ जाये । 
जिस समय निद्राका संचार होता है उस समय जाअतिके सब, व्यापारका अन्त 
। हो जाता है भौर अंगमें सुदुखि अथवा स्वप्नका संचार होता है । इस्रीका नाम निद्रा” 
प्रकय है और इसमें जाअतिका क्षय हो जाता है । अब उस सप्यु-प्रकयका हाळ सुनिये 
जो देहान्तरके समय होता है । जब शरीरमें कोई रोग बहुत प्रबळ होता है, अथवा कोई 
कठिन प्रसंग आ पढ़ता दै, तब पाचों प्राण अपने व्यापार छोद्कर चले जाते हैं । उस 
समय मन रूपी पवन खो दूसरी जोर चळा जाता दे ओद केदक घारीर यहाँ रह जाता 
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है। इसीको दूसरा प्रलय समझना चाहिए । तीसरा प्रलय उस समय होता है, जब 
नासे इस झत्यु-छोकका और प्राणी मात्रके सब व्यापारोंका अन्त हो जाता है। उस 
समय आणियोंका सूक्ष्मांश वायु चक्रमें निवास करता है और इस प्रकार बहुत समय 
चीत जाने पर फिर ब्रह्मा जागते हैं। वे फिरसे सष्टिकी रचना करते: हैं और इधर उधर 
बिखरे हुए घाणियोंको एकन्न करते हैं। इसके बाद जब उनकी भायु भी समाप्त हो जाती 
है, तब ब्रह्म-प्रछय होता है । | 
सौ वर्षो तक वर्षा नहीं होती, जिससे सब प्राणी मर जाते है । पृथ्वी असम्भाव्य 
रूपसे और मर्यादा-रदित रूपमै फट जाती है । सूर्य अपनी बारह कछाओसे तपता है 
जिससे पृथ्वी जळ जाती है, अभि पाताळ तक पहुँच जाती है और शैषनाग विष उगलने 
छगते हैं । आकाशमें सूर्यकी ज्वाकाएँ व्याप्त दोती हैं, पातालमें शेषनाग विष उगलते 
हें और भूगोल दोनों ओरसे जळने लगता है। ऐसी दशामें एथ्वी कैसे'बच सकती है ! 
सूर्यकी खरता बहुत बढ़ जाती हे, चारो भोर कोछाहल मच जाता है और मेरुके शिखर 
टूट हटकर धडाधड गिरने छगते हें । अमरावती, सत्यलोक, वैकुंठ ओर कैलास आदि 
सब कोक भस्म हो जाते हैं । सारा मेर ढह जाता है ; उसकी महिमा नष्ट हो जाती है 
और सब देवता वायु-चक्रमें घूमने लगते हैं । जब पृथ्वी बिलकुल भस्म हो जाती है, 
तब सूसळघार पानी बरसने छगता है और एथ्वी उस जळसे पळक मारते गर जाती 
है । इसके बाद केवल जळ ही जर बच रहता है जिसे अझ्नि सोख लेती है भौर फिर 
असीम उबाछा एकत्र होती है । ससुद्रका वद्चानळ, शिवके नेन्नका नेत्रानळ, पंच तस्व, 
अहंकार और मइत्वकी ससकंचुकीका भावरणानछ, सूये और विद्युद्धता सबकी अभि एकत्र 
होती है, जिससे देवता लोग भी अपने शरीर छोड़ देते हैं और पहलेकी तरह वायुमें 
मिळ जाते हें । फिर उस वायुसे अभि बिळङुळ बूझ जाती है और वायु स्वच्छन्द भावले 
एरत्रद्दाकी ओर बढ्ने कगती है । जिस मकार धूँआ आञ्चाशर्मे फेलकर नष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार वायु भी चारों ओर फेलकर नष्ट हो जाती है। ओर यह बात सभी लोग 
कहा करते हैं कि बहुत या भधिकके सामने थोड़े या अल्पका नाश दो ही जाता है। 
वायुका कय होते ही पाँचों सूक्ष्म भूत ओर तीनों गुण, तथा ईश्वर, प्रकृति' और पुरुष 
अपना अधिष्ठान छोड़कर निदिकल्पमें मिल जाते हैं । उस' समय ज्ञातुत्व भी नष्ट दो 
जाता है और जगज्ज्योति भी घुझ जाती है ; केत्रल झुछ और सारांश रूपमें स्वरूप” 
स्थिति रह जाती है। संसारमै जितने नाम और रूप भादि हैं, वे सब अक्कतिके ही 
कारण हैं । प्रकृतिके व रहने पर कुछ बोळा ही नहीं जा सकता । प्रकृतिके रहते हुपु ही 
विवेक करना दिदेक-प्रळय कहलाता है । इस प्रकार यहाँ पाँचौं अ्रकयोंके सम्बन्धकी सब 
घाते आप छोगोंको चतछा दी गई हैं। 
छठा समास 
'भ्रम-निरूपण 
ऊपर उत्पत्ति, स्थिति और संहारके सम्बंधकी सब बातें बतलाई जा चुकी हैं । पर 
निर्गुण और निराकार परमात्मा इन सबके बाद भी ज्योका त्यों बना रहता दै! होने, 


अम-निरूपण १९९ 


व्यवहार करने भौर जानेका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वह आदि, मध्य और 
अन्त सबसै समान रूपसे रहता है । परब्रह्म सदा वना ही रहता है. भौर बीचमें सृष्टि 
आदिका अस होता है। यद्यपि इसका भास होता है, पर समय पाकर इसका भी नाश 
हो जाता है। इस प्रकार बीच बीचमें उत्पत्ति, स्थिति और संहार बराबर होता रहता 
है, पर कढ्पान्तमें सबका नाश हो जाता है। पर बिवेकशीर लोग इन सब बातोंका 
सब सारासार विचार पहलेसे ही जानते हैं । पर जहाँ बहुतसे अ्रमिष्ट छोग एकत्र 
हों, वहाँ एक समझदारका क्या बस चळ सकता है ! और इस रृष्टिमें ऐसे समझदार बहुत 
कम हैं । ऐसे समक्षदारोंके कुछ लक्षण यहाँ बतलाये जाते हैं । ऐसे महापुरुष अमसे 
बिलकुल अळग या दूर रहते दै । जिसे यह भ्रम न हो, उसे अपने मनमें पहचान रखना 
चाहिए । अब अमके सस्बन्धमें कुछ बातें बतढाई जाती हैं । केवळ एक परत्र ही है 
और उसमें कभी विकार नहीं होता । उसे छोड़कर और जिन पदार्थीका भास होता है, 
चे सब अ्रम-रूप हैं । जिन तीनों गुणों और पाँचों भूनोंका अन्तमें नाश होता है, वे 
सब भी अम-रूप ही हैं। हम, तुम, उपासना और ईश्वर भाव सब निश्चित रूपसे अम 


ही हैं । कहा है-- ? 
अमेणाहं भ्रमेणत्वं भ्रमेणोपासका जना: । 
अमेणेश्वरभावत्व॑ भ्रममूलमिद जगत्‌ ॥ 

इसलिए सछिका भास होने पर भी वह सब अम ही है। इसमें जो छोय विचार- 
शीळ हें, यही धन्य हैं । अब इस ओताओंको दष्टान्तोंके हारा इस अमके सम्बन्धकी सब 
बातें बहुत ही स्पष्ट करके बतछाते हैं। यदि किसी ,दूर देशमें भ्रमण करते समय इस 
दिशा सूळ जायें या अपने सम्बन्धियोंको न पहचान सकें, तो यह असम है। यदि मादक 
द्वव्यके सेवनते एकके अनेक पदार्थ दिखाई पड़ने छगें, अथवा भूर्तोकी बाघाके कारण अनेक 
प्रकारकी व्यथाएँ हों, तो वे सब अ्रम हैं । दुशावतारके खेलों या नाटकों आदिम दिखाई 
पढ्नेचाळी वेषधारिणी खियाँ वाजीगरीके खेळ या मनमें व्यर्थं उठनेवाले सन्दे भी अस 
ही हैं । कोई चीज कहीं रखकर सूळ जाना, कहीं जाते समय रास्ता भूछ जाना अथवा 
नगरमें भटकते फिरना भी अम ही है । किसी वस्तुके अपने-पास रहने पर भी उसके 
खो जानेका ध्यान होने पर जो चिन्ता होती है, अथवा छोग अपने आपको ही जो भूल 
जाते हैं, चह भी भ्रम ही है। कोई पदाथ कहीं रखकर भूछ-जाना या सीखी हुई कोई 
वात भूल जाना या स्वप्नमें दुःख पाकर घबराना भी आम है। जुरे लक्षण या अपशकुन 
देखकर अथवा कोई मिथ्या बात सुनकर मनमें दुःखी होना था कोई चीज देखकर चोर 
पढ़ना भी अस है । वृक्ष या छकढीको देखकर मनमें उसे भूत समझना, कुछ भी कारण 
न होने पर सहसा उर जाना, जळको शीशा समझकर उसमें गिर पड़ना, दपणमे 
सभाका प्रतिबिम्ब देखकर उसमें इुसनेका प्रयत्न करना, द्वार भूलकर इधर उधर 
भटकना, कुछको कुछ समझना, कहने पर कुछका कुछ समझना या किसी चीजको देख- 
कर कुछका कुछ समझना अस है । यह समझना भी भ्रम है कि इस समय हम जो कुछ 
दान करेंगे, चह हमें अगळे जन्मर्मे मिलेगा या छत पुरुष भोजन करने आते हैं। यह' 
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समझना भी आम है कि इस जन्समै हम जो कुछ देंगे, उसका कुछ अंश अगछे जन्समें 
पावेंगे ; और मचुष्यके नामें मीति छगाना भी अस दी है। मनमें यद्व इद निश्चय हो 
जाना भी ञ्रम है कि किसी मत पुरुषने स्वप्नमें आकर हमसे कुछ माँगा है । सांसारिक 
वैभव आदिको मिथ्या कहते हुए भी उन्हें प्राप्त करनेके फेरमें पढ़े रहना और शाता 
बनकर चैभवमें भूलना भी भ्रम है। भपनी कर्मठताके आगे शानको सूल जाना, शाता 
होने पर भी बढात्‌ उस पदसे नष्ट होना, किसी सयादाका उल्लंघन करना, देह, कमं, 
जाति, कुछ, ज्ञान या मोक्षका अभिमान करना, न्याय और अन्याय न समझना, व्यर्थ 
अभिमान करना, पिछली बातें भूछ जाना, भविष्यके सम्बन्धर्मे कुछ समझमें न आना, 
बराबर सन्देह करते रहना, बिना विश्वासके औषध खाना और पथ्य करना, स्वयं 
विश्वास न होने पर भी ज्ञानको बातें बघारना, बिना फळ जाने कोई प्रयोग करना, 
बिना झञानके कोरा योग करना, व्यर्थ शारीरिक भोग भोगना, यह समझ्षना कि ब्रह्म 
आग्यमे जो कुछ लिखता है, चह छठीके दिन आकर पष्ठी माता पढ्‌ जाती हैं, अम है। 
अञ्ञानियोंमें इसी प्रकारके बहुतसे अम फैले हुए हैं जिनमेंसे कुछ अम यहाँ संकेत 
रूपसे बतळा दिये गये हैं। जब सारा विश्व ही स्वभावतः भ्रम रूप है, तब फिर और 
कहना दी क्या है ! एक निुंण बहाको छोड़कर धाकी और सब अम रूप ही है। ज्ञानी 
छोग संसारसे बिछकुक अलग होते हैं। पर फिर भी ढोग उनके सस्बन्धमे बहुतसे 
चमत्कार बतछाते हैं। यह भी भ्रम ही है। जहाँ यह आशंका उठती है कि बढेनबढे 
शानियोंकी जो समाधियाँ पूजी जाती हैं, उनका कोई फळ होता है या नहीं। इसी 
प्रकार बहुतसे लोग हो गये हैं जितमें बहुत अधिक साम्यं थी। क्या वे लोग भी 
वासनामें फसे हुए थे ? अतः इन झंकाओंका समाधान करना उचित है। यहाँ अम" 
सम्बन्धी कथा समाप्त होती है। ' । हु 
सातवाँ समास 
साधु चमत्कार नहीं दिखलाते 
ओता आशंका करते हैं कि जो अवतारादिक, ज्ञानी भौर सन्त छोग सारासारका 
विचार करके मुक्त हो गये हैं, उनकी सामथ्यं अथ तक कैसे चळी चलती है । इस पर 
वक्ता कहता है कि यह प्रशन बहुत अच्छा किया गया दै । इसका उत्तर सावधान होकर 
सुनिये । ज्ञानी छोग तो मुक्त हो गये, पर उनके घाद भी उनकी सामर्थ्यं चढी चलती 
है । पर चे ढोग फिर चासनाके वश होकर इस संसारमै नहीं आते । छोगोँको जो 
चमत्कार मालाम होता है, उसे वे लोग सच मानते हैं । पर इसका विचार करना 
चाहिए । जीवित अवर्थामें ही और उनके जीवन कामें ही न जाने कितने चमत्कार 
इोते रहते हैं । इसकी तात्कालिक मतीति प्रत्यक्ष देख ळीजिये । कोई महात्मा स्वयं तो 
अपने स्थानसे उठकर कहीं जाता नहीं ; और लोग उसे प्रत्यक्ष दूसरे स्थान पर देखते हे 
इस भकारके चमत्कारको क्या कहा जाय ? लोगोके भावोंके कारण ही पेसा होता है । 
माबुर्कोके लिए देवता यथार्थ हैं । भावके बिना सारी कठ्पनाएँ व्यर्थ और इतकपूणं दें। 
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यदि कोई अपनी रुचि या पसन्दके अनुसार कोई चीज स्वप्नमें देखता है, तो क्या उस 
समय वह चीज सचसुच उसके पास आ जाती है? यदि कहा जाय कि उसने उस 
चीजका स्मरण किया था, तो भी वह चीज उसे क्यों दिखाई पड़ती है ? यह सब अपनी 
, कहपना है। स्वप्नमें बहुतसे पदार्थ दिखाई देते हैं, पर वे वास्तविक पदार्थ नहीं होते 
और न वे याद ही रहते हैं। इस प्रकार इस शंकाका/समाधाव हो जाता है। यह नहीं 
ससझना चाहिए कि ज्ञाता जन्म छेता है। यदि यह बात समश्षमें न आवे तो इस पर 
विवेकपूर्वक अच्छी तरह विचार करना चाहिए । ज्ञानी झुक हो जाते हैं, पर उनकी 
सामर्थ्यं इसलिए बराबर चलती रहती है कि वे सदा पुण्य-मार्ग पर चलते रहे हैं। इसळिए 
बराबर घुण्य-्मागे पर चलना चाहिए, ईश्वरका भजन करना चाहिए और न्याय छोड़कर 
अन्यायके मार्ग पर न जाना चाहिए । अनेक प्रकारके पुरश्चरण और तीथौंकी यात्रा करनी 
चाहिए भौर वेराग्यके बलले अनेक भ्रकारकी शक्तियाँ बढानी चाहिएँ । यदि इश्वर पर 
इट्‌ निश्चय हो तो ज्ञान मागले भी सामथ्यं घढु सकती है । पर शान्तिको भंग करने- 
चाळा कोई कार्थं न करना चाहिए । चाहे गुरु पर हो और चाहे ईश्वर पर हो, श्रद्धा 
अवदय रखनी चाहिए ; फ्योंकि बिना श्रद्धाके सब बातें व्यथं होती हैं । जो ज्ञाता छोग 
निर्गुणका ज्ञान होने पर सगुणकी ओर ध्यान नहीं देते, वे दोनों ओरसे जाते हैं। ऐसे 
लोगोमें न तो भक्ति ही होती है और न ज्ञान ही होता है । केवळ अभिमान बीचमै 
घुसा रहता है। इसलिए जप और ध्यान कभी छोड़ना न चाहिए । जो सणुणका अजन 
छोड़ देता है, वह चाहे ज्ञानी ही क्यों न हो, उसे अपयश ही मिळता है; इसलिए 

सगुणका भजन कमी छोड़ना नहीं चाहिए । निष्कास डुद्धिसे किये जानेवाळे भजनकी 

तुलना तीनों छोकोंके किसी और पदार्थले नहीं की जा सकती ; और बिना सामध्यंके 

निष्काम भजन नहीं होता । मनमें कामना रखकर भजन करनेसे केवळ उसका फछ 

मिळता है; पर निष्काम सजनसे ईश्वरकी मालि दोती है। कहाँ फळ और कहाँ भगवान्‌ ! 

दोनॉमे बहुत अन्तर है । इश्वरके पास घहुतसे फल हैं। और फिर फळ तो भनुष्यको 
भगवानसे दूर करता है। इसलिए निष्काम भावले परमेखरका सजन करना चाहिए । 

निष्काम भजनका फळ बहुत विलक्षण है। उससे असीम सामथ्यकी प्राप्ति होती है । 

उसके सामने बेचारा फळ क्या चील है ! भक्त अपने मनमें जो कुड चाहता है, चह 
ईश्वर स्वयं ही कर देता है। भक्तको स्वयं कभी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती । दोनों 
सामध्यौंके एक होने पर काळ भी कुछ नहों कर सकता; फिर भौरोंकी तो बात ही क्या 
है। वे सब कीदे-मकोडेके समान हो जाते हैं । इसलिए निष्काम भजन और उसके 
साथ-साथ बरमज्ञानके सामने चाहे त्रिसुवन क्यों न दो, कम ही उहरता है । बुद्धिका 
प्रकाश इससे और आगे नहीं बढ़ सकता । इससे निरन्तर प्रताप, कीर्ति और यश 
मिळता रहता है। जहाँ अध्यात्मका निरूपण और हरि-कथा होती है, वहाँ प्राणी माश्रका 
कल्याण होता है । जिस परमाथमें अष्टता नहीं होती, वह परमार्थ संकुचित नहीं होता 
और निश्चय तया समाधान नहीं बिगदृता। सारासारका विचार करने और बराबर न्याय 
तथा अन्याय पर दृष्टि रखनेसे ईश्वरकी दी हुईं चुद्धि नदी पछटती । भगवान अपने 
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अनन्य अक्तको स्वयं बुद्धि देता है । इस सस्पन्धमें सावधान होकर भगवद्‌ ( गीता ) 
का दचन सुनिए: 
ददासि चुद्धियोगं तं तेन माञ्ुपयान्ति ते । 


पर सगुणका भजन और उससे भी बढ़कर अहमज्ञान तथा अनुभवजन्य शान्ति इस 
संसारमें दुलस है। 


आठवों समास 


प्रतीति-निरूपण 

अब प्रतीतिके लक्षण सुनिए । प्रतीतिका विचार करनेवाले कोग ही चतुर होते हैं । 
जो छोग प्रतीतिका विचार नहीं करते, चे पागल भौर दीन हैं । यदि अनेक प्रकारके रन 
और सिक्के आदि बिना परखे हुए ले लिये जायें तो हानि ही होती है । इसी प्रकार 
यदि सनमें प्रतीति या विशवास न हो तो कथा-निरूपणमें बैठना ही न चाहिए । घोड़े 
और शखको चलाकर देख लेना अच्छा होता दै; और यदि घे ठीक जँचै, तभी उन्हें लेना 
चाहिए । जब समक्षमें आ जाय कि ये बीज उगंगे, तब धन लगाकर वे बीज खरीदने 
चाहिएँ । हसी प्रकार मनमें विश्वास हो जाने पर ही निरूपणमें बैठना चाहिए । जब 
इस वातका विश्वास हो जाय कि अमुक औषधकी साघ्रा केनेसे हमारा शरीर आरोग्य 
हो जायगा, तभी उस भोषधका सेवन करना चाहिए । बिना विश्वासके औषध खाना 
मानों अपना स्वास्थ्य और सी बिगाइना है। केवळ भनुसानसे कोई काम करना 
मुखंता है । बिना यह पूरा विश्वास हुए कि थह सोना है, उसका गहना बनवा लेना 
मानों जान बूझकर उगा जाना है। विना समझे-बूले कोई काम करना ठीक नहीं। उसमें 
प्राण तक जानेका घोखा रहता है । इसलिए सके आदमिर्योको कभी कोई काम केवळ 
अनुमानसे नहीँ करना चाहिए ; क्योंकि उससे जाभके बदले हानि ही होती है। पानीमें 
बैठी हुईं भैंस खरीदना बुद्धिमानी नहीं है । बिना समझ्े-बूझे कोई काम करनेसे अन्तमें 
पछतांना ही पड़ता है । घहुतसे छोग केवळ विश्वासमें आकर मकान खरीद लेते हैं, पर 
उससे कपरी लोगोंका जो कपट निकल आता है, उसे पहलेसे समक्ष छेना चाहिए । बिना 
देखे-भारे अस्तः्वस भादि लेकर कभी-कभी छोग अपने प्राण तक गँवा बैठते हैं । झे 
आदसिर्योका विश्वास करना ही बड़ी भारी सूखंता है । चोरके साथ रहनेसे अवश्य हानि 
होती है ; और पता र्यानेसे मालम हो जाता है कि कौन चोर है और कौन उग है। _ 
अविश्वसनीय, कीमिया बनानेके बहानेसे छोगोंको उगनेवाले, भैस बदळकर लोगोंको 
उगनेवाले और अनेक प्रकारके छळ-कपट करनेवाले रोगोंको अच्छी तरह पद्दचान रखना 
चाहिए। दिवालियॉका ठाट-बाट और वैभव बहुत अधिक दिखाई पदता है, पर वह सब 
धोखेकी री होती है आर आगे चलकर उनकी खूब फणीहत होती है । इसी 
प्रकार बिना विश्ासके जो ज्ञान घा किया जात्य है, उससे समाधान नहीं होता | इस 
बिपयमें केवळ सन्दे करनेके कारण ही बहुतसे छोर्गोंका अहित हुआ है । यन्त्र-मन्त्रका 
उपदेश देकर भान छोग उसी मकार फँसाये जाते हैं जिस प्रकार अयोग्य वैध रोगीको. 
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मार डाळपे हैं । यदि अचाडी वैधके कारण किसीके प्राण चळे जाये तो इसमें दूसरा 
कोई क्या कर सकता है ! जो मनुष्य दुशःखके कारण अन्दुर ही अन्दर छीजता चछा जाता 
हो और वैद्यको अपनी दशा बतलानेमें शरमाता हो, उस पर आत्महत्याका दोष मदा 
जाना ही शोमा देता है । स्वयं अज्ञानी होकर किसी दूसरे शाचीका अभिमान करना, 
जान बूझकर इवना है । आप ही सोचें कि इसमें हानि किसकी है ; उस ज्ञाताकी या 
अभिमान करनेवाले भज्ञानीकी ? यदि स्वयं ही यह विश्वास हो जाय कि हमारे पाप 
कट गये और जन्म मरणकी यादनाका अन्त दो गया, तभी समझना चाहिए कि हमारा 
कल्याण हुआ । जब आदमी इंशवरको और स्वयं अपने आपको पहचान छे और समझ 
छे कि में आत्म-निवेदन कर चुका, तभी उसका कल्याण होता है । जब पता चर जाय 
कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया, किल चीजसे बनाया और इसका मुख्य कर्ता कौन है; 
तभी कल्याण होता है। सन्देह बना रहने पर परमार्थ-संबंधी किये हुए सभी काम व्यर्थ 
हो जाते हैं और विद्रवासके बिना सबुष्य संशयमें डूब जाता है । यदी परमा्थेका रस्य _ 
है; और यदि कोई इस सम्बन्धमै झूठ बोरे तो वह अघम है। और जो इस बातको 
झूठ समझता हो, उसे परम अघम समझना चाहिए । यहाँ आकर बातोंकी इद हो जाती 
है ( अर्थात्‌, इससे अधिक और कुछ कहा नहीं जा सकता )। अशानीको परमातमाका 
पता नहीं चलता । हे परमात्मा, तू ही जानता है कि इसमें तनिक भी असत्य नहीं है । 
मेरी उपासनाका महत्व इसीमे है कि ज्ञान-सम्घन्थी सब बातें बिळकुल ठीक ठीक 
बताई जाती हैं । मिथ्या कहनेले प्रभु पर दोष छगता है । इसलिए मैंने बिलकुल सच 
ही कहा है । पहले कताको पहचानना चाहिए और मायाकी उत्पत्तिका कारण हूँदुना 
चाहिए । वही पहले कही हुई वाते फिरले अच्छी तरह कही गई हैं । श्रोताओको 
सावधान हो कर ये बातें हृदयंगम करनी चाहिए । जहाँ सूकम निरूपणकी आवश्यकता 
होती है, वहाँ कही हुईं बात ही फिरले इसलिए कहनी पदती है कि जिससे ओताभॉंकी 
समझें अच्छी तरह जा जाय । प्रतीतिको रक्षा करनेमें रूदि या. परिपाटी उड़ जाती 
है । इसी लिए इतना बखेडा झरना पड़ता है, जिसमें रूढ़िकी भी रक्षा हो और 
श्रोताओंके सनमें प्रतीति भी उत्पञ्च हो। यदि रूदि या परिपादीके अनुसार कोई बात 
कही जाय तो प्रचीति और समाधान नहीं होता ; और यदि प्रतीति तथा समाधानकी 
रक्षा की जाय तो रूढ़ि या परिपाटी नही रह जाती । इस प्रकार दोनों ही ओर संकट 
आ पड़ता है; अतः विवश होकर कही हुई बात ही फिरसे विस्तारपूर्वक कहनी पड़ती 
है। अब सैं रूढि और म्रवीति दोनोंकी ही रक्षा करता हुआ इस समस्याका निराकरण 


करता हूँ। आगे विचक्षण श्रोताओंके सामने, प्रतीति जोर प्रमाण दोनोंकी ही रक्षा करते 
हुए, निरूपण उपस्थित किया जाता है 


नवा समास 

पुरुष ओर अक्ति 

जिस अकार आकाशमे वायुका निर्माण होता है, उसी घकार बह्ममें सूल माया 
सत्पञ्च होती है ; और तब उस वायु रूपी मूळ मायामें तीनों गुण और पाँचों भूत 


~ 
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छोते हैं । यदि वटका बीज तोड़कर देखा जाय तो उसमें घरका बड़ा वृक्ष नहीं दिखाई 
पड़ता ; पर फिर भी सब प्रकारके वृक्ष बीजोंसे ही होते हैं । इसी प्रकार सूल माया भी 
बीजके समान है और उसीसे यह सारा विस्तार हुआ है । अब उसके स्वरूप पर अच्छी 
तरह विचार करना चाहिए । विवेकपूर्वंक विचार करनेसे उसमें निश्चक और चञ्चल ये 
दोनों ही भेद दिखाई पड़ते हैं। उस निश्चकमै जो चञ्चल स्थिति है, बही वायु-रूप है। उसमेंकी 
चेतना शक्ति ही जगउञ्योतिकी धारा है। वायु और चेतना शक्तिके योगको ही सूळ माया 
कहते हैं। सरिता कहनेसे खीका अनुमान होवा है ; लेकिन देखने पर उसमें पानी ही 
सिकता है । विवेकी लोग सूक मायांकी भी यही दशा समझ लें । वायु तथा जगज्ज्योति, 
चेतना झक्तिके योगको ही सूल माया कहते हैं ; भौर पुरुष तथा प्रकृति भी इन्डीका 
नाम है । वायुको प्रकृति और जगज्योतिको पुरुष कहते हैं । पुरुष-प्रकृति या शिवशक्ति 
इन्हींका नाम है । इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि वायुमें जो विशेष चेतना है, 
„ बही प्रकृतिमेंका पुरुष है! चायु तो शक्ति है और चेतना ही शिव या इर है ; और 
इसी योगको छोय अर्धनारी नटेश्वर कहते हैं । वायुमें जो चेतनाका गुण है, वही ईश्वर" 
का लक्षण है ; और उसीले आगे चलकर तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं। इनमेंसे सस गुण 
शुद्ध चेतनाका लक्षण है और इसके देहधारी स्वरूप स्वयं विष्णु हैं। भयवदूगीतामें 
कहा है कि उन्हीं विष्णुके भंशसे यह सारी सृष्टि चळती है । विचारपूर्वक देखने पर यह 
सारी उलझन बिळङु सुलक्ष जाती है। एक ही चेतना शक्ति सब प्राणियोमें बदी हुईं 
है और बही अपने शातृस्वसे सब शरीरोंकी रक्षा करती है। उसीका नाम जगज्ज्योति 
है ; और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यदृ है कि इसीके कारण प्राणी मात्र जीवित रहते हैं । 
पक्षी, धापद, कीड़ा, च्यूँटी आदि जितने प्राणी इस संसारमै हैं, उन सबके शरीरिमे 
यही चेतना शक्ति घरावर खेळा करती है । उसी चेतनाके कारण वे भागते और छिपते 
हैं ओर.अपने शारीरकी रक्षा करते हैं। चह सारे जगतकी रक्षा करती है, इसी लिए 
जगष्ष्योति कहलाती है । उसके निकळ जाने पर प्राणी जहाँका वहाँ मर जाता है । सूर 
- मायाक्षी चेतनाका विकार आगे चळकर उक्ती प्रकार विस्तृत हुआ है जिस प्रकार जल 
तुषार बनकर अनन्त रेणुभाँका रूप धारण करता है । इसी प्रकार देव, देवता, दैवत और 
भूत आदिको भी मिथ्या नहीं कहना चाहिए । वे सब भी अपनी सामध्यंसे इस सष्टिमँ 
विचरण करते रते हैं । वे सव सदा वाथुके रूपमै विचरते रहते हैं और अपनी इच्छासे 
रूप बदलते रहते हैं ; और अज्ञान प्राणी अपने ञ्रमों तथा सङ्करपोंके कारण उनके द्वारा 
पीडित शोते रहते हैं । ज्ञाताओंमें सङ्टप-विकल्प होता ही नहीं, इसी लिए वे इनसे 
पीडित नहीं होते ! अतः आत्मज्ञानका अभ्यास अवश्य करना चाहिए । आात्मशानके 
अभ्याससे सब कर्मोका खण्डन होता है । यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है और इसमें कुछ 
सी सन्देह नहीं है । विना शावके कभी कर्मका खण्डन नहीं हो सकता और न बिना 
सदूगुरुके कभी ज्ञान ही दो सकता है । इसलिए हुँदृकर सद्गुरु करना चाहिए, सत्सङ्ग 
अहण करना चादिए भौर मनमें तत्वज्ञानका विचार करना चाहिए । जब तरव तच्वोंमें 
मिल जाते हैं, तव केवळ आपी भाप बच जाता है ओर अनन्य भाव दोने प्र सहजमें 
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साशैकता हो जाती हे । बिना विचार किये जो काम किए जाते हैं, वे सब व्यथं हो जाते 
हैं ; इसलिए पहले विचारमें ही प्रदत्त दोना पढ्ता है। बिचार करनेवाळा ही पुरुष 
है . और जो विचार न फरे, वह पछु है। ये सर्वेदके वचन हैं, जो जगह-जगह कहे गये 
है। सिद्धान्त निश्चित करनेके लिए पूर्वपक्ष बिलकुल इटा देवा पड्ता है और साधकों 
को निरूपणकी सहायतासे ही साक्षात्कार होता है। श्रवण, सनन, निदिच्यासन और 
प्रतीतिसे ही विश्वास उत्पन्न होता है और तब प्रत्यक्ष साक्षात्कार करनेके लिए परिश्रम 
नहीं करना पढ्ता । 


दसवाँ समास 
निश्चल और चञ्चल 


पघहा भी आकाशकै समान ही विशाळ, उच्च, खोखळा निर्गुण, निमंछ, निश्चळ और 
सदा प्रकाशमान है । उसीको परमात्मा कहते हैं । उसके और भी च जाने कितने नास 
हैं, पर वदद आदिले अन्त तक ज्योंका त्यों बना रहता दै । वदद अनन्त रूपसे सब जगई 
फेला हुआ है। उसका भास नही होता और चह निराभासे है । चारो ओर पाताळ 
और अन्तराल तक वह फेछा हुआ है भौर उसका कहीं अन्त नदीं है। बद सदा और 
कल्पान्तसें भी बराबर घना रहता है । वह कुछ इसी प्रकारका अचब्चढ है। उसमें जो 
चञ्चलका भास होता है, उसके भी भनेक नाम हैं और वद प्रिविध है। जो दिखलाई 
ही न पड़ता हो, उसके नाम रखना और लक्षण बतलाना भी विकक्षण बात है; तथापि 
, उसे जाननेके किए उसके नाम रखने ही पढ्ते हे! उसे सूल माया, मूछ प्रकृति, सूल 
पुरुष और शिव, शक्ति आदि बहुत कुछ कहते दै। पर जिसका जो नाम रखा गया है, 
पहले उसे पहचानना चाहिए और बिना प्रतीति हुए व्यथं बकबक नहीं करनी चाहिए । 
बिना स्वरूपका ज्ञान किये केवळ नाम पर भटकना ठीक नहीं है ; और बिना प्रतीति 
हुए केवळ अनुसानसे गड़बड़ी होती है । निश्चळ आकाशामें चञ्चल वायु खूब जोरोंसे बहती 
है। पर उस आकाश और वायुमें भेद है। इसी प्रकार उस निश्चक परबहामें चञ्चछ 
मायाका रसात्मक भास होता है ; अतः मैं उस आसका स्पष्टीकरण कर देता हुँ । जिस 
प्रकार आकाशमे वायु चछती है, उसी प्रकार उस निश्चल घ्रममें स्फूर्ति युक्त इच्छा या 
मायाका स्झुरणके रूपमै चलन होता है। अहं-भाषसे चेतना होती है जो मूळ प्रति 
कहलाती है; और उसी महाकारणे इस बरह्माण्डकी रचनी हुईं है। जिस प्रकार पिंडों- 
के स्थूळ, सूक्ष्म, कारण और मद्दाकारण ये चार भेद हैं, उसी प्रकार प्रह्माण्ड रूपी देहके 
विराट्‌, दिरण्यगभं, अष्याकृत और मूल प्रकृति ये चार सैद दै । यह पंचीकरण शास्र 
सम्मत है । इसीको इंश्वरका तबुचतुष्टय कहते हैं ; भौर इसी लिए चेतनाको सूळ माया 
कहा गया है। परमात्मा, पेरमेइवर, परेश, ज्ञानधन, इश्वर, जगदीश, जगदात्मा और 
जगदीश्वर सब उसी पुरुषके नाम हैं। वह सत्तारूप, ज्ञानस्वरूप, अरकाइारूप, ज्योतिः 
स्वरूप, कारणरूप, चिद्रूप, छु, सूम और अछि्ठ है । उसीको आत्मा, अन्तरात्मा, 
विश्वासमा, दरष्टा, साक्षी, सर्वात्मा, सत्र, शिवात्मा, जीवात्मा, देही, कूटस्थ, इन्द्रात्मा, 
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ब्रद्मात्मा, हरिदरास्मा, यमात्मा, धर्मात्मा, नैऋत्य-भाव्मा, वरुण-वायु-कुवेरात्मा और 
कऋषि-देच-सुनि धर्ता कहते हैं। गण, गन्धव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, नारद, तुम्बरु 
आदि सबकी जो आत्मा है, उसीको सर्वात्मा कहते हैं। चन्द्रमा, सूर्य, तारा-मण्डल, 
भूमण्डल, मेघसण्डळ, इक्कीस स्वर्गं और सात पाताळ सब वही अन्तरात्मा चढा रहा 
है । वही गुप्त वेळ चारो ओर फैली हुई है । उसके एुरुष-नाम तो बतळाये जा चुके हैं ; 
अब श्रोता लोग उसके ख्री-्नाम सुर्ने। उसे सूळ माया, जगदीइवरी, परमविद्या, 
प्रमेशवरी, विश्ववन्धा, विइवेइवरी, त्रैलोक्यजननी, अन्तहँछु, अन्तर्कछा, मौनगर्भा, 
चेतनकछा, चपला, जगज्ज्योति, जीवन-कला, परा, पश्यन्ति भौर सध्यमा कहते हैं। वह 
युक्ति, बुद्धि, सति, धारणा, सावधानता, अनेक प्रकारके विचार भौर सूत, भविष्य तथा 
वर्तमान सब कुछ प्रकट कर ढिखढाती है । वह जामति, स्वप्न, सुघुप्ति, तुर्या, तटस्थता, 
सुख, दुःख और मानापमान सभी कुछ जानती है । वह परम कठोर होने पर भी कृपाल, 
कोमळ और स्नेहा है ; और परम क्रोधी होने पर भी असीम रूपले प्रेम करनेवाली 
है। उसीसे शान्ति, क्षमा, विरक्ति, भक्ति, अध्यात्म-विद्या, साथुज्य-मुक्ति, विचार-शक्ति 
और सहज स्थिति प्राक्त होतो है। पहले एुरुष-नाम बतढाये गये और तव खी-नाम 
बतलाये गये हैं। भव उस चञ्चढके नपुंसक नाम सुनिपु। शान, अन्तःकरण, चित्त, 
श्रवण, मनन, चैतन्य, जीवन, आवागमन आदिको झान्तवित्त होकर देखना चाहिए । 
उसीशो मैं और तूका भाव, ज्ञानका भाव, ज्ञातृत्व, सर्वक्षता, जीवत्व, शिवत्व, इंदवरस्व 
और अलिछता कवते हैं। इस प्रकार उसके है तो बहुतसे नाम, पर वदद जगज्ज्योति एक 
ही है। उस सर्वान्तरात्माको केवळ विचारवान ही जानते हैं । भारमा, जगउज्योति और . 
सर्वेज्ञाता तीनोंको एक ही समझना चाहिए भौर वही निश्चित रूपसे अन्तःकरण या जसि है। 
जब पदार्थो और पुरुष, खी तथा नपुंसक नामोंके ढेर ठगे हुए हैं, तो फिर इस 
सष्टिके और नास कहाँ तक यिनाये जाये ! सबका चालक वही है । वहो एक अन्तरात्मा 
अनेकर्मे रहकर सबका सञ्चालन करता है । च्यूँटीसे लेकर घा जादि तक सबका चाळक 
_ चहदी है। उस अन्तरात्माको इस प्रकार थोडेमें ही पहचान लेना चाहिए । सब मकारके 
तमाशे या कौतुक उसीमें होते हें । उसका ज्ञान तो होता है, पर उसे देख नहीं सकते । 
उस पर प्रतीति-होती है; पर उसका भास नही होता । वह शरीरमै है; पर उसके 
रहनेका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है । वह तीदण रूपले आकाशमें व्याप्त है, सरो 
वरको देखते दी उसमें फेल जाता है ओर पदार्थको देखते ही उसके चारों ओर व्याप्त 
हो जाता है । तैसा पदार्थ दिखाई पड्ता है, वह वैसा हो हो जाता है ; और चञ्चकता" 
में चद वायुसे भी बढ़कर है। चह अनेक इष्टियोंसे देखता है, भनेक रसनाभोसे चखता _ 
है सौर अवेक सन धारण करके पहदचानता या परखता है । वदद कार्वोमें बैठकर शब्द 
सुनता है, नासिकार्थंमें बैठकर वास लेता है और व्वगेन्द्रियॉमें वैठकर शीत तथा उष्ण 
आदिका अब्चभव करता है । इसी प्रकार वद सबके अन्तःकरणकी बातें जानता है, सबसे 
रहकर सी उनसे निराला रहता है और अपनी अगाध लीळा वदी जानता टै । बहन 
पुरुष हे, न स्री, न वाळक दे, न युचक, न कुमारी | वह नएंसकका शरीर तो धारण 
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करता है, पर नपुंसक नहीं है । वह सब देद्दोंका सञ्चालन करता है और सय कुछ करता 
है, तो भी थकता कहलाता है। बह क्षेत्र तथा क्षेत्रवासी है और उसको देही तथा 
कूटस्थ भी कहते हैं । कहा है-- 


द्वाचिसौ पुरुषौ छोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सवीणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 


अर्थात्‌, जगतमें दो प्रकारके पुरुष होते हैं-- एक क्षर ओर दूसरे अक्षर । सब 
सूर्वोको क्षर भौर कूटस्थको भक्षर ऊहते हें । पर घह उत्तम पुरुष कोई और ही है । यह 
निष्पपंच, निष्कलंक, निरंजन परमात्मा एक और निविकार है । साधकोंको उचित है कि 
चारो देहाँका निरसन करके देहातीत हो । जो देद्दातीत हो जाय, उसीको अनन्य भक्त 
समझना चादि । जब देह मात्रका निरसन हो गया, तब अन्तरात्मा कहाँ रह गया ९ 
निर्विकारमे दिकारके लिए कोई जगह ही नहीं है । विवेकके द्वारा यह इढ़ विश्वास कर 
लेना चाहिए कि वह निश्चळ परब्र एक छी है और उसमेंकी चंचकता केवळ मायाके 
कारण है । इसमें बहुतसे शगडे“बखेडांकी आवश्यकता नहीँ होती । संसारमै दो ही 
तरहकी चीजें होती दैँ--एक चंचल और दूसरी निश्चल । अब ज्ञाता छोग समझ लें कि 
इनमेंसे शाश्वत कौन-सी है यहाँ सारासारका विचार इसलिए किया गया है कि ळोग 
असारको छोड कर सार ग्रहण कर छे । ज्ञानी लोग वरावर यही देखते रहते हैं कि कौन" 
सा पदार्थ नित्य है और कौन-सा अनित्य है । जहाँ हान ही विज्ञान हो जाता दो और 
मन ही उन्मन हो जाता हो, वहाँ आत्मामं चंचलता कैसे हो सकती है ? यहाँ कहने" 
सुननेका कोई काम नहीं है। सब झुछ अपने अनुभवले ही जान लेना चाहिए । विना 
अनुभवे व्यर्थ परिश्रम करना पाप है । सत्यसे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है, असत्य" 
से बढ़कर कोई पाप नहीं है, और विना प्रतीतिके कभी समाधान नहीं होता । सत्य 
वही त्रद्यका स्वरूप दे और असत्य निश्चित रूपसे माया है। और पाप तथा पुण्यके 
क्रमशः यही दोनों रूप हँ । माया रूपी दृश्य पापके नए होने पर केदळ पुण्य रूपी पर- 
प्रदम बच रता है; और जो उसमें अनन्य भाव रखता है, वह नामातीत हो जाता है । 
जब यह ज्ञान हो जाय कि हम स्वतःसिद्ध वही वस्तु या पररह है, तत फिर वहाँ दैह- 
का सम्बन्ध नहों रद्द जाता ; और इस प्रकार पापोंकी राशि स्वयं ही भस्म हो जाती 
' है। बिना इस प्रकारका घह्ा तान हुए जितने साधन किये जाते हैं, वे सब व्यर्थ होते 
हें । अळा अनेक प्रकारके दोपोंका क्षालन और कैसे हो सकता है। यह शरीर पापोंसे 
ही घना हुआ है और भागे भी इससे घरावर पाप ही होते हैं। रोग तो अन्दर होता 
है । यदि केवल उपरते उसका उपचार किया जाय तो कैसे लाभ हो सकता है १ लोग 
अनेक क्षेत्रों या छीर्थोर्स जाकर सिर सुँदाते हैं, अनेक तीथामें जाकर इस शरीरको दंड 
देते या प्रायश्चित करते हैं, जगद-जगदद अनेक अकारके निम्रहोँले इसका खंठन करते हैं, 
अनेक प्रकारकी मिद्टियोसे इले रगदते हैं मथवा तउ सुद्रामसि दागदे हैं । छेक्रिन ऊपर 
ऊपरसे चाहे इसे कितना ही अघिक कष्ट क्यों न दिया जाय, पर सन्दरसे यह इस 
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प्रकार शुद्ध वहीं होता है। चाहे कोई गोबरके गोले नियले और चाहे गोमूत्रके घड़े पी 
जाय, चाहे रुद्राक्ष और काठके मनकोंकी बड़ी-बड़ी माराएँ पहनी जाये और चाहे ऊपरसे 
अनेक प्रेकारके वेष बनाये जाये, कुछ भी फल नहीं होता । शरीरके अंदर जो दोष भरा हुओ 
है, उसे जढानेके लिए आत्मज्ञानकी ही आवश्यकता होती है।.अनेक प्रकारके तों, 
दानों, योगों, तीर्थाटनों आदि सबसे करोड़ गुनी अधिक महिमा भात्मज्ञानही ही है । 
जो सदा आत्मज्ञानका विचार करता है, उसके पुण्यकी फोई सीमा नहीं रहती । उसके 
लिये दुष्ट पातकीकी बाघाका बिल अन्त हो जाता है। वेदों और शाखोमें जो सत्यः 
स्वरूप कहा है, वदी ज्ञानियोंका भी रूप है। ऐसे छोगोंको अनुपम, पुण्यशी और 
असीम सुकृति समक्षना चाहिए। ये अनुभवदकी बातें हैं और भीतरी इष्टितै इनका 
अनुभव करना चाहिए ; ओर अनुभवसे रहित होकर कष्ट नहीं भोगना चाहिए। हे 
अनुभवा लोगों, यह सारा शोक अनुभव न होनेके कारण ही है। इसलिए रघुनाथकी _ 
कुपासे निश्चयात्मक अनुभव बना रहे । 


ग्यारहवाँ दशक 


पहला समास 
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यह घात तो समक्षे आ ही जाती है कि आकाशसे वायु होती है । पर अव सावधान 
होकर यह सुनिये कि वायुसे अझि कैसे होती है। वायुकी कड़ी रगड़से अभि और शीतल 
ˆ तथा मन्द वायुसे जळ उत्पन्न होता है । उस जळ या आपसे एथ्वी बनती है जो अनेक 
प्रकारके घीजोंका रूप है। घीजोसे स्वभावतः पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । सृष्टिका सूळ 
आरस्भ कल्पनासे हुआ है और कल्पनाका सूळ माया ही है; और उसीते त्रिदेवकी 
उत्पत्ति हुइ है । उस निश्चळ ( परगहा ) में जो चञ्चल ( सूळ माया ) है, वद भी केवळ 
कल्पना ही है भौर चही कल्पना अष्ट्धा प्रकृतिका सूछ है। वह कलपना ही अष्टधा प्रकृति 
है और अष्टधा प्रकृति ही कढपना है । इस अष्टधा प्रकृतिकी उत्पत्ति उस मूळ मायासे 
ही हुईं है। पाँचौं सूत और तीनों, गुण मिलकर आठ होते हैं ; इसी लिए उनके योगको 
अष्टथा प्रकृति कहते हैं । यह आदिमे कलपना रूप थी, फिर आगे चलकर विस्तृत हुईं , 
और उसने सृष्टिके रूपमें जडता या स्थूलता प्राप्त की । जो कुछ मूलमें थी, वह मूल 
माया थी। उससे जो तीनों गुण इए, चे गुणमाया थे; और जिसने सुष्टिके रूपमै जड़ता 
घा की, वह अविद्या माया है । इसीसे फिर चार ( जारज, पिंडज, अंठज और स्वेदज ) 
खानियाँ हुईं, चार ( परा, पश्यन्ति, सध्यमा और वैखरी ) वाणियाँ हुई ; और अनेक . 
योनियाँ तथा अनेक व्यक्तियाँ प्रकट हुई । 

यह तो उत्पत्तिकी बात हुई, अब संहारकी बात सुनिये। यद्यपि संदारका विषय 
पिऊले दशकर्म विस्तारपूर्वक घतळाया जा चुका है, तथापि यहाँ फिर संक्षेपर्म उसके 
सम्बन्धकी कुछ बातें बतका दी जाती हैं। सब छोग ध्यान देकर सुनेँ । शाखोमे" 
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कठुपान्तके सम्बन्धमें कहा गया है कि उस समय लगातार सौ बरसों तक पानी नहीं, 
बरसता जिससे सारी जीव-सष्टिका अन्त दो जाता है। सूर्य अपनी बारहों कळाओसे 
तपता है, जिससे पृथ्वी जलकर राख हो जाती है, ओर वह राख जळे मिलकर घुळ 
जाती है। उस जळको अभि सोख लेती है, अभिको वायु कुल्ला देठी है ओर तब उस 
वायुका भी ळोप हो जाता है; ओर वह निराकार ज्योंका त्यों रद्द जाता है । पहले 
विस्तारपूर्वक वतकाया जा जुका है कि इसी प्रकार सष्टिका संहार होता है । इस प्रकार 
मायाका निरसन हो जाने पर केवल स्वरूपस्थिति रद जाती है। उस समय जीव, 
शिव, पिंड और ब्रह्मांड आदिका वगदा मिट जाता है और माया तथा अविद्याका बखेडा 
भो नहीं रह जाता । 


यह-क्षय या प्रळय विवेकले भी होता है, इसलिए इसे विवेकपळय कहते हैं। इसका 
रहस्य विवेकशीर जानते हैं। मूखौको ये सब बातें क्या मालूम हों ! सारी सृष्टिको 
हँढ़ने पर केवळ दो ही चीजें मिलती हैं- एक चञ्चल और दूसरी निश्चळ । चञ्चलका 
कर्ता भी चञ्चळ है और उसका रूप सी चञ्चछ है। जो सब शरीरोंमें वर्तमान रहता है, 
सब प्रकारके कतृ त्व करता है, सब कुछ करके भी अकर्ता बना रहता है, जो रादसे लेकर 
रंक तक और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओंमें वतमान रहता है, ओर इन्द्रियोंके हारा 
सब पारीरोका संचाळन करता है, उसे परमात्मा कहते हैं । उसीको छोग सकळकर्ता भी: 
मानते हैं और यदि विवेकपूर्वक देखा जाय तो यह निश्चित है कि उसका भी नाश होता 
है । वही कुत्तों रहकर गुराता है, सूअरोमें रहकर घुरघुराता है और गर्धामें रहकर 
जोरोंसे रंकता है । साधारणतः ढोग इन अनेक प्रकारके शरीरॉको ही देखते हैं, पर 
विवेकशील लोग इन शरीरोंकी भीतरी स्थिति देखते हैं। इस प्रकार पंडित लोग समदर्शी 
होकर इन बातों पर विचार करते हैं । कहा है- ० 

विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणोगविहृस्तिनि । 
शुचिचेव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ 

ये लोग देखते हैं कि सबके शरीर तो अळग अळग हैं, पर सबके अन्दुर एक ही 
वस्तु है। यद्यपि संसारमै अनेक प्राणियोंका निर्माण होता है, पर सबमें एक ही कळा 
काम करती है और उसका नाम जगब्च्योति या संशा है। पही कार्नोमें रहकर अनेक, 
प्रकारके शब्द सुनती दै, त्वचा रहकर शीत भोर उष्णका भनुभव करती है, आँजोंमें रहकर 
अनेक प्रकारके पदार्थ देखती है, रसनामें रहकर रोका, घाणेन्द्रियसें रहकर वासको और 
कर्मेन्द्रियोमे रहकर भनेक प्रकारके विषयाँका सुख भोगती है । वह सूक्ष्म रूपसे अन्दर रहकर 
बाहरी स्थूछ शरीरकी रक्षा करती है, सब प्रकारके सुखों और दुःखोंको परखवी है और इसी 
लिए उसे भन्वर्साक्षी या अन्तरात्मा भी कइते हैं। उसीको आत्मा, अन्तरात्मा, विश्वात्मा, 
चैतन्य, सर्वात्मा, सकमात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, दरष्टा, साक्षी और सत्ता- 
रूप भी कहते हैं । यही विकारी अन्तरात्मा इस विकार या दृश्य जगतमें अखंढरूपते 


रदकर अनेक भरकारके विकार उप्पन्न करती है भौर इंसीको परम हीन छोग बह वरस्तु 
२७ 
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.( परबह्म ) समझते हैं। ये जो सब एक ही दिखाई पड़ते हैं, थह मायिक स्थिति है ; 
छौर यही स्थिति सबको एकाकार करती है ; भौर यह सब उसी चञ्चर मायाके कारण 
हाता है । पर वह चञ्चल माया मायिक है और निश्चल केवळ परणं है ; और इसीके 
लिए नित्यानित्य विवेककी आवश्यकता होती है । जाननेवाळा जीव सज्ञान है और न 
जाननेवाला अज्ञान है, ओर जन्म छेनेवाला जीव वासनात्मक है। जो जीव बहाके साथ 
मिलकर एक हो जाता है, वइ ब्रह्मांश है । उसके लिए पिड और ब्रह्मांड दोनोंका 
निरसन हो जाता है । यहाँ ये चारो प्रकारके जीव बतला दिये गये हैं। 
अस्तु, ये सब चञ्चल हैं । जितने चञ्चल हैं, वे सब नष्ट हो जायेंगे और जो निश्चल 
है, वह तो आदिखे अन्त तक निश्चळ है ही। चह, वस्तु आदि, मध्य भौर अन्त सबमें 
ससान रूपसे रहती है, और वह निर्विकार, विर्शुंग, निरंजन, निःसंग तथा निष्प्र 
है । उपाधिका निरसन होने पर जीव और शिवकी एकता हो जाती है । यदि विचार 
करके देखा जाय तो उपाधि रह ही नहीं जाती । जितना कुछ जानना है, वह सब ज्ञान 
है ; लेकिन एरभ्रहामें मिळ जाने पर दही विज्ञान हो जाता है और मन उन्मन हो जाता 
है। उस उन्मनी अवस्थाको मन कैसे पहचान सकता है! बत्तिको निवत्तिका पता नहीं 
चलता । गुणको निशेणकी प्राप्ति कैले हो सकती है ? विवेऊसे ही साधक भौर सन्त लोग 
उस गुणातीतको समझते हैं। अवणसे मनन बढ़कर है, क्योंकि उससे सारासारका ज्ञान ` 
होता है और निदिध्यासनसे उस निःसङ्ग वस्तुका साक्षात्कार होवा दै।,निशुगमें अनन्य 
भाव होना ही सायुउय युक्ति है और उसमें लक्ष्यांश तथा वाच्यांश दोनोंका अन्त हो 
जाता. है । लक्ष उस अछक्षमें मिलकर पएुकरूप हो जाता है । सिद्धान्तमें पूव-पक्ष कैसे 
उहर सकता है ? अप्रत्यक्षमें प्रत्यक्ष रहने पर नही रहनेके समान हो जाता है। सायिक 
उपाधिके रहते हुए भी बृत्ति जो स्वरूपाकार होती है, वही सहज समाधि है । भवः 
अ्वणकी सहायताले निश्य-बुद्धि बढानी चाहिए । 


दुसरा समास 
सुष्टिका क्रम 


एक निश्चळ और एक चन्चल है । चञ्चछमें ही सघ फँसे हुए हैं और निश्चल संदा 
ज्योंका त्यों भोर निश्चल रहता है। ळाखोमे कोई एक ऐसा -होता है जो निश्चलके 
` सम्बन्धकी सब बातें ठीक ठीक समझता है। निश्चलके समान निश्चयात्मक केवळ स्वयं 
वह निश्चछ ही है। उस निश्चलकी बात कहते समय फिर उसी चञ्चलकी ओर दौडने 
वारे बहतेरे हैं और चञ्चळके चकले निकळ जानेवाले बहुत थोडेहैँ । चश्चलमें ही चञ्चक 
जन्स छेता और उसीमें बढ्ता है और जन्म भर उसी चञ्चरका अतिबिस्त्र देखता है । 
सारी एध्वी चञ्चलकी ओर बढ़ती है भौर सब काम उसी चश्नरमें होते दै । ऐसा कौन 
है जो उस 'उत्तरकों छोदकर निश्चककी भोर बढ्ता हो? जो चञ्चल है, दह कभी निश्चल 
नहीं हो सकता और निश्चल कभी चल नहीं सकता । यह बात नित्यानित्यका विवेक 
करनेसे ही समझमें जाती है । कुछ ससझसे आने पर भी वह पूरी तरदसे समझें नहीं 


$ 
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भाती और उसका इछ बोध होने पर भी पूरा पूरा बोध नहीं होता । सन्देह, अनुमान 
आर अम केवळ चद्धकमें ही होता है ; निश्चकमें कभी ये वाते नहीं होतीं! इसका रहस्य 
भब्छी तरह समझ छेना चाहिए! जो छुछ चञ्चडाकार है, वह सय माया है, और जो 
कुछ मायापूर्ण है, चद सब नष्ट हो जायया ; फिर चाहे वह छोटा हो और चाहे यदा । 
चारो ओर सब माया और अष्टधा प्रकृतिका ही विस्तार है, जो विकारी होकर अनेक 
चिन्न विचित्र रुपम दिखाई पड़ती है । इसीसे अनेक प्रकारकी उत्पत्तियाँ, विकार, छोटे 
चदे प्राणी, पदार्थ और रूप आदि दिखाई पढ़ते हैं । यही विकारवान माया सूक्षमसे 
स्थूछ होती है भौर अमर्यादित रीतिले कुछकी कुछ होकर दिखाई पढ़ती दे । 

अनेक प्रकारकै शरीर बनते हैं जिनके अनेक प्रकारके नाम रखे जाते हैं । वे नाम 
भिन्न-भिन्न भाषार्ओँके होते है, जो कुछ कुछ समक्षमें आते हैं । फिर अनेक प्रकारकी 
रीतियाँ, रूदियाँ भौर आचार प्रचलित दोते हैं जिनके भनुसार छोय व्यवहार करते हैं । 
अष्टधा प्रकृतिले छोटे बढे शरीर बनते हैं और अप॑नेन्‍्भपने ढंगसे च्यवंहार करते हैं। 
अनेक अकारके मत बनते हैं ओर पाखण्ड फेलते हे, और तर तरहके ्गदे-वखेदे खड़े 
होते हैं। जैसा प्रवाइ चल पड़ता है, पैसा ही छोगोंका व्यवहार भी हो जाता है। 
सबमें एकता नहीं होती शोर कोई किसीको रोक नहीं सकता । सारे संसारमै गढ़वड़ी 
मची है । सव एकसे एक बढ़े बनते हैं; पर कौन कद सकता है कि उसमेंसे कौन सा 
और कौन झूठा है ? व्यर्थके बहुतसे भाचार यदृ गये हैं । बहुतसे लोग केवळ पेटके छिए 
डूब मरते हैं । सप लोग भभिमानके कारण प्रपञ्च रचते है । वहुतले देवता हो गये और 
उनके कारण बहुत गड़बड़ी मची है । भूर्तो और देवताओंके आडग्वर सव एकसे हो 
राये । मुख्य ईश्ररका किसीको पता नहीं चळता, किसीका किसीसे मेळ नहीं जाता भौर 
किसीक्री ओर कोई दूसरा अवृत्त नहीं होता । इस प्रकार विचार नए हो गया है और 
कोई यह नहीं देखता कि सार क्या है और असार दया है। न यही समाएमें आता है 
है कि कौन छोटा है और कौन वदा! शाखोंके वाणार छगे दें, देवता्भोके घखेदे पढ़े हुए 
हैं और छोग कामनाके मतके लिए मरे जाते हैं । इस प्रकार सब चौपट हो रहा है, 
सत्यासत्यका पता नहीं चलता भोर चारों ओर सब लोग विना धनी-घोरीके हो इटे हैं । 
सत-मठान्तरोका झगदा फेटा हुना है, कोई किसीकों नहीं पृछता। निले जो मत मिल 
जाता है, वह उसीको सबते बढ़ा समझने लगता दै । छोग मसत्यका भमिमान करदे 
हैं ओर उसीसे उनका पतन होता है ; इसी लिए ज्ञाता लाग सत्यकी खोज करते हैं । 
सोय जो व्यवहार करते हैं, वे शञाताओंके लिए कम्तलगत आँचढेके समान होते हैँ । 
अतपुव हे विवेक्शील पुरुषों | सुनो कि लोग किस सार्मले जाते हैं सौर किस देवताका 
भसन करते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात सावधान होकर सुननी चाहिए । 

पहुतसे लोगोंका यह नियम हो गरा हे कि ये मिद्दी, घातु ओर पत्यर आदिकी घनेवः 
अतिमाओंका पूजन करते हैं । कुछ लोग शनेक देवताओंफे अयतारोंके चरित्र सुनते है 
खोर निरन्तर उन्हींफा जप, ध्यान शौर पूजा करते हैं। इछ छोग सबडी अन्तरातमा, 
बिश्वम काम करनेवाडी दिखात्मा सोर ग्रा तथा साछी हानात्माको मानते ४ । कुछ 
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लोग निर्सेठ और निश्चल हैं जो कभी चञ्चल नहीं होते और अनन्य भावसे केवळ वह 
वस्तु दी बने रहते हैं । एक तोः बहुत-सी प्रतिमाएँ हैं, दूसरे अवतार, तीसरा भन्तरात्मा 
और चौथा निविझार है । इस प्रकार सष्टिमं ये चार तरहके देवता हुए । इनको छोड़कर 
आर कहीं कोई (देवता आदि नही हैं कुछ छोग इन सबको एक बतलाते भौर उस 
ईश्वरको सबका साक्षी मानते हैं। यह तो ठीक है, पर पहळे अष्टधा अक्कतिका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । वस्तुतः प्रकृति या मायामे जो ईश्वर है, वही प्रकृतिका स्वभाव है। 
पर उस भावातीत ब्रह्मको विवेकपे जानना चाहिए । जो निमंळको भजेगा, वह निर्मल 
ही हो जायया । जो जिले भजे, उसे उसीके समान समझना चाहिए । जो नीर-क्षीरका 
विवेक करता है, उसे छोग राजहंस कहते हैं। इसी प्रकार जो सारासार जानता है, 
वही महाजुभाव कहलाता है । जो चञ्चलका ध्यान करेगा, वह सहजमें ही चळ बसेया, , 
और जो निश्चलको भजेगा, वह निश्चळ हो रहेगा। प्रतिके भुसार अवश्य चलना 
चाहिए, पर मने उस शा्वतको एद्दचानना चाहिए और सत्य स्वरूप होकर भी 
साधारण छोगोंके समान व्यवहार करना चाहिए । 


तीसरा समास 
शिक्षा-निरुपण 


दहुतसे जन्म होने पर कहीं जाकर संयोगले नर-देह प्राप्त होता है ; अतः इस नर" 
देहमें आकर नीति तथा न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए । संसार या गुहस्थीके सब 
काम नियमपूर्वक करने चाहिएँ, पर साथ ही परमाथंका भी विचार करते रहना चाहिए 
जिससे दोनों कोक सुधरते हैं । सचुष्मकी सौ वर्षोकी आयु नियत की गई है । इसमे 
, ब्ाल्यावस्था अज्ञानमें और युवावस्था विषय-भोगमे बीत जाती है । वृद्धावस्थामें अनेक 
प्रकारके रोग आ घेरते हैं और कर्मके भोग भोगने पड़ते हैं। अब भगवानका स्मरण 
किस समय किया जाय ? अनेक प्रकारके राजकीय तथा दैविक उद्वेग भौर चिन्ताएँ होती 
हैं, अच्चन्वचकी चिन्ता और देदकी समता रइती है ; और इसी प्रकारके झगड़े-बखेढ़ोमें 
अचानक जीवनका अन्त हो जाता है। छोग सर जाते हैं। यह मत्यक्ष है कि हमारे बढे 
बूढ़े मर ही गये । यद्द बात निश्चित रूपसे जानते तो सभी छोय हैं, पर इस ओर किसने 
कितना ध्यान दिया है ? घरमै आग छूगने पर भी जो आरामसे सोया रहे, उस भात्म" 
घातकको कैसे कोई भछा कह सकता है ? सारा पुण्यमागै डूब गया है, पार्षोका बहुत 
बढ़ा सं हो चुका है भोर सामने यम-यातनाका बहुत कड़ा धका है ।' भतः अब आगे 
तो पेला न करना चाहिए । अंब बहुत विवेकपूवेक चलना चाहिए और इइकोक तथा 
परछोक दोनोंको ही साधना चाहिए । भाऊस्यका तो यह प्रत्यक्ष फक दिखाई पढ़ता है 
कि जमाई और नींद आती है, ओर आळसी लोग उसीको सुख मानकर पसन्द करते 
हें । यद्यपि उच्चोग या परिश्रम करनेमें क्ट होता है, तथापि आगे 'चळकर सचुप्य उससे 
सुखी होता है । यत्न करके खाने-पहननेमें सुख होता है! आस्यते उदासीनता और 
द्रिदता होती है, किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ जाता है भोर दरिद्रताके लक्षण प्रकट होते हैं। 


विवेक-निरूपंण ९१३ 


इसलिए आळस्यका नाश होने पर ही व्रैभवकी प्राप्ति धोती दै भोर इस छोक तथा 
परलोक दोनोमिं मनुष्य सुखी तथा सन्तुष्ट होता है । 

- भष अन्तः्करणको निमेष भर सावधान करके यह सुनिये फि कौन-सा या किस 
प्रकारका प्रयत्न करना चाहिए । ग्रातःकाळ उठकर कुछ पाठ ओर परमात्माका यथा-शक्ति 
स्मरण करना चाहिए । फिर ऐसी दिश्षामें जाना चाहिए जिसका किसीको पता न चले, 
और वहाँ निमंल-जळले शोच तथा आाचमन आदि करना चाहिए । सुखमाजँन, मातः" 
स्नान, सन्ध्या, तपण, देवार्चन भौर अझिकी सांगोपांग उपासना करनी चाहिए । इसके 
बाद कुछ फलाहार करके सांसारिक कार्मोमे लगना चाहिए और उत्तम षातोंसे सब 
छोरोको प्रसन्न रखना चाहिए । अपने-अपने व्यापारमें सबको सावधान रहना चाहिए। 
दुश्मित्त रहनेसे छोग धोखा खाते हैं। दुश्चित्त तथा आळसी रहनेका यह प्रत्यक्ष फल 
देखनेमें जाता दै कि मनुष्य चूक जाता और घोखा खाता है; कहीं कोई यात भूर 
जाता है, कहीं कोई चीज छोड़ या खो देता है और तव उसके लिए दुःखी होता है । 
इसलिए मनको सदा सावधान और एकाअ रखना चाहिए । तभी भोजन भी मीठा 
और स्वादिष्ट छगता है । भोजन करनेके उपरान्त कुछ अध्यर्यन भोर अच्छी बातोँकी 
पर्चा करनी चाहिए और एकान्तमें बैठकर अनेक प्रकारके अन्यां पर विचार करना 
चाहिए । तभी सनुष्य चतुर हो सकता है, भौर नहीं तो सूख ही बना रहता है। सब 
छोग तो भानन्द॒से भोजन करते हैं और वह दीन घनकर उनकी भोर देखता रहता है। 
अब भाग्यवानके लक्षण सुनिए । वह एक क्षण भी व्यथं नहीं जाने देता भौर अपने सब 
सांसारिक काम बहुत अच्छी तरद देखता है। वह जब कुछ कमा छेता है, तभी खाता 
है, कष्टम पढे हुए छोगोंको उवारता दै भौर अपना श्रारीर किसी न किसी अच्छे काममें 
कगाता है । वह कुछ न कुछ धमंचर्चा, पुराण था इरिकथा भादि सुनता है और ऐसा 
एक क्षण सी व्यर्थ नहीं जाने देता जिससे यह लोक अथवी परलोक न सुघरे । जो इस 
प्रकार सदा सावधान रहता हो, उसे सका कैसे खेद हो सकता है! विवेकके कारण 
उसका देइ“बुद्धिका अभिमान नष्ट हो जाता है। सदा निश्चित खूपसे यही समझकर 
व्यवद्दार करना चाहिए कि जो कुछ है, वह सब ईश्वरका ही है। उद्ठेगका सूळ इसी 
प्रकार नष्ट होता है । जिस मकार प्रपंच या सांसारिक कारयोके लिए स्वर्ण या भनकी 
, आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परमार्थके लिए पंचीकरण या पाचों तत्तोंके जानकी 
भावश्यकता दोती है । इसके उपरान्त महावाक्षोंका रहस्य समझनेले मुक्ति दोती है । 
कसे, उपासना और शानसे समाधान होता हैं इसलिए परमार्थके साधर्नोका घरावर 
अपण करते रहना चाहिए । 


चोथा समास 


विवेक-निरूपण 


वह ब्रह्म निराकार और आकापाके समान है। उसमें कोई दिकार नहीं है, दह 
निर्विकार है । प्रद्म निश्चळ तथा अन्तरात्मा पञ्चछ है! केवळ उसी अन्तरात्माको द्रष्टा 
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और साक्षी कहते हैं। वह अन्तरात्मा ही ईश्वर है और उसका स्वभाव चञ्चल है। बही 
अन्दर बैठकर जीर्वोका पालन करता हैं। उसके बिना सब पदार्थ जंडू हैं ओर सरीर 
व्यथे है । उसीते परसार्थकी सब बाते मालम होती हैं। कमै साग, उपासना मा, शान 
सागं, सिद्धान्त माग प्रवृत्ति मार्य भौर निशत मार्गआादि सबको ईश्वर ही चलाता है। विना 
उस चञ्चल या अन्तरात्माके उस निइचर या ब्रह्मका पता नहीं चलता और चञ्चल कभी 
स्थिर नही रहता । इस धकारके अनेक विचार अच्छी तरह समझने चाहिएँ । चञ्चल 
भौर ,निशचलकी सन्धि ( माया ) में ही बुद्धि चकराती है। कर्म मार्गी जो विधि है, 
वहं उसके बाद और इधरकी है! ईश्वर ही इन सबका सूळ है, पर उस ईंइवरकी न 
जड़ है भौर न डाऊ। वह परत्रह्म निश्चळ तथा निर्विकार है । जो निर्विकार तथा विकारी- 
को 'एक कहे, चह मखे है। इससे तो बातकी चातमें सब विचारोंका अन्त ही हो जाता 
है । सव परमार्थोका सूळ पञ्चीकरण और मद्दावाक्यका विचार है और उसीका बार-बार 
बहुत अच्छी तरह मनन करना चाहिए । पहला देह स्थूळ है और भाठवाँ देह सूळ माया 
है। लेकिन आहो देहोंका निरसन हो जाने पर विकार कहाँ रद्द जाता है ? यह विकार” 
वान साया बाजीयरीकी तरह सच जान पड़ती है। कोई तो उसकां रहस्य समझ लेता 
है और कोई उसे सच मान बैठता है । वह निर्विकार उत्पत्ति, स्थिति भौर संहारसे 
अलग या परे है और इसी बातका शान करानेके लिए यहाँ यह सारासारका विचार 
किया गया है । जब सार और असार दोनोंको एक कर दिया, तब वहाँ विवेक कहाँ बच 
रहा ! पापी ओर अयोग्य लोग इसकी परीक्षा नहीं जानते । जी एक सबमें फैला हुआ 
है, चंदी अन्तरात्मा कहलाता है । जो अनेक प्रकारके विकारोंसे विकृत हो, वह निर्विकारें 
नहीं कहछा सकता । यह बातं प्रकट ही है और अपने अनुभवसे 'समझ लेनी चाहिए । 
अविवेकीको यह पता नहीं चलता कि क्या र्द जाता है भोर क्या नहीं रह जाता। जो 
अखण्ड रूपसे उत्पन्न तथा नष्ट होता रहता है, उसका सब लोगाँको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता ही है । कोई रोता है, कोई तड़पता है, कोई किसीकी नाड़ी पकडता है भौर कोई 
किसी पर इस प्रकार टूट पड़ता है मानों अकाळ-पीडत हो । ये लोग इस प्रकारका 
व्यवहार करते हैं कि मानों संसारसँ न्याय और नीति कोई वस्तु ही नहीं है और विवेक" 
हीन रोग सभीको ठीक कहते हैं । एक ओर पत्थर छोड़कर सोना लेते हैं और मिट्टी 
'छोडुकर अल्न खाते हैं और अपनी मूखेतासे सबको उत्तम बंतलाते हैं। इसलिए इस' 
बात पर विचार करना चाहिए, सत्य मार्ग पकड़ना चाहिए भोर विवेकले होवेवाला 
छाभ समक्ष लेना चादिए । यदि हीरे भौर पत्थरक्रो समान समक्ष लिया जाय तो फिर 
परीक्षा ही क्या रह गई ? इसलिए चतुरोंकों परीक्षा करनी चाहिए । जहाँ परीक्षाका 
, अभाव होता है, वहाँ दानि होती है । सबको ससान 'समक्षना छण्डपन है । जो अहण 
, फरनेके योग्य हो, वदी ग्रहण करना चाहिए । और जो अहण करनेके योग्य च हो, उसका 
परित्याग करना चाहिए । ऊँच भोर नीचको समक्चनेका नास ही शान है। सभी, छोग 
इस भरे हुए संसारमें आते हैं । उनमेसे कुछ लोग उगे जाते और अपनी पूँजीसे भी हाय 
भोकर दरिद्र हो जाते है! पर समझदारकों इस प्रकार व्यर्थ अपनी पूँजी नहीं यैवानी 


“~ 
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छाहिए । उसमें टुँदुकर सार अहण करना चाहिए और ससार भागको वसनकी तरद 
त्याग देमा चाहिए । उस वमनको अइण करना छुत्तेका लक्षण है। उसके लिए छुचि- 
मन्ठ ब्राह्मण वमा, करेया ? ओ जैसा सञ्चित करता है, उसको वेसा ही फळ मिळता है। 
जिसे जो अभ्यास पढ़ जाता हे, वह फिर नहीं छूटता । कोई दिव्य अन्न खाता है भोर 
कोई विषा पुकब्र करता है । पर अपने पुरखोका अभिमान सभी लोग करते हें । चाहे 
जितनी वाते क्यों न बतएाई जाये, पर चिना चिवेङके वे सब व्यर्थ हैं । अतः सब लोर्यो- 
को घरावर श्रवण और सनन करते रहना चाहिए 1 
॥ र १० १० 
_पाँचवाँ समास 
राजनीति-निरूपण 

किया हुआ कर्म ही करना चाहिए, ध्यान किये हुए विषयका फिरसे ध्यान करना 
चाहिए, भौर निस विषयका एक घार विवरण या निरूपण हो चुका हो, उसका फिरसे 
निरूपण करना चादिए। यही वात हमारे सभ्बन्धमें सी हुई है । हमें कही हुई घात ही 
फिरसे इसलिए कहनी पढ़ी है कि यदि पहले ठीक तरहसे समाधान न हुआ हो तो अय 
हो जाय । इस उपायका मुख्य अभिप्राय यद्दी है कि.ससुदाय अदन्य यना रहे छौर 
दूसरे छोगोंमें भी भक्ति उत्पन्न हो। सबसे सुख्य बात हरि-कथा और अध्यात्म-मिरूपण 
है, दूसरी बात राजनीति है और तीसरी बात सब विपर्योमे सावधानं रहना है । चौथा 
कर्तव्य पूरा पूरा उद्योग करना है। शाक्वा्थीको दूर करते रहना चाहिए और छोटे-चढ़े 
अपराधीको क्षमा करते रहना चाहिए 1 दूसरेके मनकी बात समझवी चादिए, सदा 
उदासीन रहना चाहिए भौर नीति तथा न्यायमें अन्तर न पड़ने देना चाहिए । जतुरतासे 
लोगका मन अपनी ओर आक्नष्ट करना चाहिए, इर एकको सन्तु रखना चाहिए भौर 
यथा-शक्ति सभी सांसारिक कार्मोको सँभाऊना चाहिए । सांसारिक कार्योके निर्वाइका 
अवसर देखते रहना चाहिए और यथेए वैय रखना चाहिए । किसीके साथ वहत अधिक 
घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए । सब कार्योका विस्तार करना चाहिए, पर उनके जालमे 
नहीं फेसना चाहिए । छघुता और सूखा पहलेसे अपने ऊर्पर न छे छेनी चाहिए। दूसरेके 
दोषों पर परदा ठालना चाहिए, सदा किसीके अवयुणोका ही बर्णन नहीं करते रहना 
चाहिए ; शोर यदि दुर्जन अण्ने हाथमे आ जाय तो उसऊे साथ उपकार करके उसै छोड्‌ 
देना चाहिए । हर नहीँ करना चाहिए, अनेक प्रझारके उपाय सोचने चाहिए और जो कार्य 
न होता हो, बह दीघ प्रयसये पूरा करना चाहिए । अपने दरूमें फूट न होने देनी चाहिए, 
चिफ्ट प्रसंग भा पदुने पर उसे सँभालना चाहिए और किसीसे बहुत विवाद न करना 
चाहिए । दूसरोंका असीए जानना चाहिए, यदि नपने विरुद घटसले लोग हो तो उनका 
बनुत्य सहन करना चाहिए, भर यदि उनका शएश्व सहन म हो सके तो किसी दूसरे 
स्थानमें चले जाना चाहिए । दृसरोंडा दुःख समझना चाहिए और कमले फम उनका 
हाल सुनकर ही उनका दुःख यैटाना चाहिए ; मौर समुदाय या समाज पर जो भछाई- 
मुई लादे, वह सद सनी चाहिए। प्ष्ययन-्यन्ध ज्ञानका नपार भंडार होना चाहिए, 


कै 
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सनमें सदा अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत रहने चाहिएँ और परोपकार करनेके लिए सदा 
तत्पर रहना चाहिए । स्वयं शान्ति प्रा करनी चाहिए ; दूसरोंको शान्ति देनी चाहिए, 
स्वयं हठ छोड़ना चाहिए और दूसरोंका हठ छुदाना चाहिए ; और स्वयं अच्छे काये 
करने चाहिएँ तथा दूसराँसै कराने चाहिएँ । यदि किसीका कोई अहित करना पढ़े तो 
पहलेसे कहना नहीं चाहिए और दूरसे ही उसे उस भहितका अनुभव करा देना चाहिए। 
जो बहुतसे छोगोकी बातें नहीं सहता, उसे अधिक आदमी नहीं मिळते ; पर बहुत 
सदनशीळता दिखछानेमें भी अपना महत्व नहीं रह जाता । राजनीतिक चाले अवश्य 
चळनी चाहिएँ, पर किसीको उनका पता न लगने देना चाहिए । दूसरोंको व्यैथ पीड़ा 
पहुँचानेका विचार नहीं रखना चाहिए । लोयोको अच्छी तरह परख रखना चाहिए और 
राजनीतिक चारोंसे उनका अभिमान नष्ट कर देना चाहिए, और किसी दूसरे सून्रसे उन्हे 
फिर अपनी ओर मिला लेना चाहिए। कच्चे भादमीको अपनेसे दूर रखना चाहिए, बदमाशोंसे 
दात भी न करनी चाहिए भौर अवसर पढ्ने पर उनसे बचे रना चादिए। इस म्रकारकी राज- 
नीतिक चाले यदि बतलाई जाये तो बहुत हैं । मन निश्चिन्त रहने पर ही इस तरहकी चाल 
सूझती हैं । जो डरकर वृक्ष पर चढ़ जाय, उसे दम-द्लासा देना चाहिए; और जो लड़नेको 
तय्यार हो, उसे धक्का देकर गिरा देना चादिए। इस प्रकारको बहुत-सी बातें हैं जो कहाँ तक 
बताई जाये । राजनीतिक ढाव-पँच जाननेवारा मनुष्य किसी तरह पकड्में नहीं आता 
और अपनी कीतिंका चारो ओर विस्तार किये बिना भी वह नहीं मानता ; उसके पास 
जो वैभव आता है, उसको वह स्वीकार नहीं करता । चतुरोंका यहद छक्षण नहीं है कि 
एककी तो सहायता करें और दूसरेको देख भी व सके । ( अर्थात्‌, चतुर छोग सबको 
सन्तुष्ट रखते हैँ । ) जो व्यायकी बात न सानता हो और हितकी बात जिसके मनमें न 
बैठती हो, उसे छोड़ देनेके सिवा और कोई उपाय ही नहीं हैं। ओता लोग जानना 
चाहते थे, इसलिए यहाँ ये बातें घतळाई गई हैं। यदि इसमे कुछ न्यूनाधिक हुआ तो 
इसके लिए वे क्षमा करं । 
छठा समास 
सहन्तके लक्षण 

शुद्ध भौर सुन्दर लिखना चाहिए, लिखकर उसे अच्छी तरह शुद्ध करना चाहिए, 
शुद्ध करके उसे झुद्धतापृर्वक पढ़ना चादिए और पढ्नेमें भूल नहीं करनी चाहिए । 
बिगढी हुईं मात्राएँ और अक्षर ठीक करने चाहिएँ ; और विषयको अच्छी तरह समघ" 
कर्‌ अनेक प्रकारकी सुन्दर कथाएँ कहनी चाहिएँ । जो बात जानने या समप्ननेकी हो, . 
वदद कहीं नहों जा सकती ; थोडेसें कही हुई बात ठीक नहीं होती और बिना समझे हुए 
कोई बात नहीं आाती । मइन्तको दरिकथाके निरुपण, उत्तम राजनीति और व्यवहारका 
ज्ञान भी होना चाहिए । वह पूछना जानता हो, कहना या बतळाना जानता डो, 
अनेक अफारके अर्थ करना जानता दो और सबका समाधान करना जानता हो। उसे 
दूरदर्शिताके कारण वास्तविक बात पहले ही सालम दो जाती दो, वढ सावधानवापूरक 
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प्रबळ त्की कर सकता हो और अच्छी तरह ससककर उचित बातें जुन सकता हो। जो 
इस प्रकारकी सब बातें जानता हो, घढी बुद्धिमान महन्त है। इसके सिवा और सब 
` लोग यो ही होते हैं । महन्तो ताळ, तान, प्रवन्ध, कर्दिता, सुन्दर वचन और सभा" 
दातुर्यंकी बहुत-्सी बातें मालम होती हैं। जो सदा एुकान्तमें रहकर विचार करता दो, 
अच्छे अच्छे ्रन्थोका अध्ययन करता हो, उनके गूढ़ अर्थ समझता हो और पदले स्वयं 
कोई बात सीखकर तब औरोंकी सिखळाता हो, वही महन्तकी श्रेष्ठ पदची पाता है और 
अपने विवेकके बरसे सांसारिक क्षगड़ोमें फंसे हुए छोर्गोका उद्धार करता है। उसका 
लिखना-पदृना, चोळना-चाळना सभी सुन्दर होता है और भक्ति, शान तथा वैराग्यकी 
सब घाते वह बहुत अरी तरह जानता है। उसे भ्रग्नत्न करना बहुत अच्छा लगता है, 
बह भनेक प्रसंगोसे प्रवेश करता है और सादसपर्वक आगे बढ़ता है । वह संकटके समय 
ठीक तरहसे काम करना जानता है । वह उपापियॉमें मिलना भी जानता है और अपने 
आपको उनसे अलि रखना भी जानता है। वह सब जगह रहता है, पर हुने पर कहीं 
नहीं मिळता और अन्तरात्माकी तरह सव जगह रहने पर भी गुप्त रहता है । कोई चीज 
उस अन्तरातमाके बिना या रद्वित नहीं होती ; तो भी यदि उसे देखना चाहें तो बह 
दिखाई नहीं पड़ता और अदृश्य होकर प्राणियोंके सब काम चछाता है। मइन्त भी 
अन्तरात्माकी ही तरह रहता है, सब लोगोंकों अच्छी अच्छी बाते बतळाकर उन्हें चतुर 
बनाता है और स्थूल तथा सूक्ष्म सब प्रकारकी विद्याओंकी व्याख्या करता है । जो स्वयं 
अपने बर्से चतुर बनता है, वह स्वभावतः प्रयत्न करता रहता है। ज्ञानीकी महन्ती, 
इसी प्रकारकी होती है । वह नीति भौर न्याथकी रक्षा करना जानता है, न स्वयं अन्याय 
करता है भौर न दूसरोको. अन्याय करने देता है ; भौर विकट अवसर आ पढ्ने पर 
उससे पार पानेका उपाय करना जानता दै। जिसमें इस ग्रकारकी धारणा शक्ति होती 
है, वही बहुतसे छोगोंका भाधार होता है। रघुनाथका दास ( रामदास ) कहता है कि 
ऐसे ही लोगोंके गुण ग्रहण करने चाहिएँ । 


` सातवां समास 
साया-रूपो चंचल नदी 


चञ्चल माया गुप्त नदी या गंयाके समान है। चह भपने स्मरणसे सबको पावन 
करती है । आप लोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, यह वात मिथ्या नहीं है। 
इसका निर्माण सी अचञ्चल या अचरे ( उसी प्रकार जिस प्रकार नदीका निर्माण 
अचल या पतसे होता है ) हुआ है और यह भी वेगपूर्वक चीचेकी ओर बहती है। 
यह अखंड रूपसे घइती रहती है, पर किसीको दिखाई नहीं पड़ती । इसमें भी जगद 
जगह मोद, चक्रता, भँवर, ऊँची ऊँची लहर, सोते, दळदळें और करार होते हैं । इसमें 
शुष्क या गुप्त जलका अवाह है, धारा है, अपात है, चञ्चलता है और चपछ पानी 
उछलता हुआ वदता है । इसमें भी फेन, चुलबुके और लहर उठती हैं, भोर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक पानी बहता है । इसमें भी देदे, झुदारे ओर अणु-रेशु आदि हैं । इसमें भी वैसा 
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ही बहुत-सा कूढा-करकट बहता -है, जैसा नदीकी बाढसें होता है ; ऊँचेले पानी गिरता 
है और छोटे-बड़े इंकड़-पत्थर, चद्दानें और सवर आदि बीघमें हैं। इसके आस-पासकी 
कोमल भूमि कट जाती है और कठोर भूमि ष्योंकी त्यों घनी रहती है । सष्टिमें यह बात 
जगह-जगह स्पष्ट रूपसे दिखाई पदती है। कुछ ढोग इसमें बहते चले जाते हैं, कुछ 
भेवरमें फंसे रहते हैं और कुछ अघोमुख होकर संकटमें पड़े रहते हैं । कोई. गिरता पड़ता 
चला जाता है, कोई कुचछा जाकर मर जाता है और कोई पानी भरनेके -कारण फूल 
जाता है। बलवान लोग तैरते हुए इसके उद्गम ( ब्रह्म) तक पहुँच जाते हैं और 
उनके दर्शन करके पविन्न,होते तथा तीर्थरूप हो जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा आदि देवताभोंके 
सुवन ओर ब्रह्माण्डके देवताओंके स्थान हैं । उलदी गंगा तैरकर जानेवाले सब लोग वहा ` 
मिलते हैं । इस जळपे बढ्कर निमंळ तथा चञ्चर भौर कोई पदाथं नहीं है और इसे 
आपोनारायण कहते हैं। यह है तो महानदी, पर छिपी हुई है ; पर फिर भी सदा 
प्रत्यक्ष रूपसे बहती रहती है। यह स्वर्ग, मत्यं कौर पाताळ तीनों छोकॉमें फैछी हुई 
है। नीचे, ऊपर भौर आठो दिल्ञाओंमें इसका जळ चक्कर मारता है और ज्ञाता ढोग इसे 
जगदीशके समान मानते हैं । संसारके अनन्त सचुष्य भनन्त पात्रोंके समान हैं और 
इसी जळते भरे हुए हैं। किसी पाञ्रमँका जल तो गिर जाता है ( जैसे साधुभोंका ) 
ओर किसी पान्नरका जळ इसी संसारमै खच हो जाता है (जैसे बद्ध पुरुषोंका) । किसी 
के लिए यह जळ कडभा होता है, किसीके लिए मीठा और किसीके लिए तीखा, खारा 
या कसैला होता है। यह जिस पदार्थमै मिळता है, उसीके रूपका हो जाता है और 
गहरी पृथ्वीर्मे राहराईके साथ भरा रहता है । यद्द विषमें मिलकर विष, असतमे मिलकर 
अस्त, सुगन्धर्मे मिलकर सुगन्ध और दुर्गन्धर्म मिलकर दुर्गन्ध हो जाता है। यह गुणों 
ओर अवशुर्णोर्मे भी मिळ जाता है, और जिसके साथ मिळता है, वैसा ही हो जाता है। 
बिना ज्ञानके इस जळकी महिमाका पता नहीं चढता । अपरम्पार जळ बहता है। पता 
नहो दळता कि यह नदी है या सरोवर । बहुतसे ढोग इसी जळमें पढे हुए ( मायामें 
फंसे हुए ) बराबर जलवास ही करते रहते हैं। जो छोग इसके उद्गमके उस पार पहुँच 
जाते हैं, वे जब उछटकर पीछेकी ओर देखते हैं, तब उन्हें मालम होता है कि यह पानी 
बिलकुल खतम हो गया और कहीं कुछ है ही नहीं । अर्थात्‌, योगेश्वर छोग इत्तियोसे 
शून्य या रहित होते हैं । इस बातका भली-भाँति विचार करना चाहिए । दास झद्दता 
हे कि यह बात, में बार-बार कहाँ तक कहूँ । है 


` आठवाँ समास 
अन्तरात्माका निरूपण 


मैं पहले उस सकलकर्ताकी वन्दना करता हुँ ; जो समस्त देवताभोका भरण करने” 
चाळा है । भरे भाई, कोई तो उसके भजनमें प्रदत्त हो | उसके बिना कोई काम नहीं 
चलता । पड़ा हुआ पत्ता भी नहीं, हिलता । घट्दी तीनों छोकोंके सव काम चढाता दै । 
वह सबका अन्तरात्मा है, और देव दानव, मनुष्य, चारो खानियों और चारो वाणियों- 
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का प्रवतँक दै । वइ अकेला ही भिश्न-मिम्न रूप घारण करके सय घरॉमें रहता है। 
सारी सृष्टिकी सब बातें कहाँ तक बताई जाये | ऐसा जो गुप्त ईश्वर है, उसीको ईश्वर 
कहना चाहिए । उसीको कृपाले सब लोग बढ़े-बढ़े समस्त ऐश्वयोंका भोग करते हैं । जो 
उसका यह रूप पहचान लेता है, वह स्वयं विश्वम्भर ही दो जाता है । फिर उस 
अवस्थाके सामने समाधि और सहज स्थिति आदिको कौन पूछता है! जब तीनों छोकों- 
की सब बातें अच्छी तरह समझी जाती हैं, तब यह रहस्य समझ्षर्मे आता है, और तब 
किसी प्रकारका परिम नहीं करना पड़ता । ऐसा कौन है जो उस अन्तरात्माके सम्बन्ध- 
की सब बातोंका खूब अच्छी तरह विचार करता हो ? जिसे देखो, वह थोड़ी बहुत बातें 
जानकर सन्तुष्ट हो ज्ञाता है । इस देखे हुएको ही देखना चाहिए, अच्छी तरह समझे हुए- 
को ही फिरसे समझना चाहिए और पढ़े हुपुको ही बार-बार पढ़ना चाहिए । विवेक इस 
प्रकारकी बहुत-सी देखी और सुनी हुई बातें अच्छी तरह बतका देता है कि अन्तरारमा 
कितना बड़ा और कैसा है, और उसे देखने या उस पर विचार करनेवालेकी क्या दशा 
होती है । उसे चाहे कितना ही अधिक देखा और सुना क्यों न जाय, पर अन्तरात्माके 
लिए चह देखना भौर सुबना यथेष्ट नहीं होता। बेचारा क्षुद्र देदधारी उसे क्या 
जान सकता है ! उस पूर्ण ( अन्तरात्मा ) को यह अपूण ( जीव ) इसी लिए नहीं 
जान सकता कि यह अखण्ड रूपले उसका विवरण “नहीं कर सकता । यदि वह पूरी 
ˆ तरहसे उसका विवरण करे तो फिर यह जीव उस अन्तरात्मासे भळग कोई चीज रह 
ही नहीं जाता । जो अपनी विभक्तताका नाश कर दे, उसीको भक्त कहना चाहिए । 
आर नहीं तो सारा झगड़ा और परिश्रम व्यर्थ दे। वह यो ही इस घरमै आता है और 
घरकै मालिकको बिना पहचाने चला जाता है । वह राउयमें तो आता है, पर राजाको 
नहीं जानता । यह बड़े आश्रयंकी बात है कि मनुष्य यह देह धारण करके विषयोंका 
भोग तो करता हे, मरोर उसके कारण सुखी भी होता है, पर जो चास्तवमें यह देइ 
धारण कराता है, उसको वह नहीं पहचानता । दस प्रकार लोय होते तो अविवेकी हैं, 
पर अपने आपको विवेकशील कहते है । अच्छा भाई, जिसे जो अच्छा रगे, चह करे। 
मुखे छोग किसीका मन रखना नहीं जानते; इसी किए चुद्धिमानोंकी भावश्यकता होती 
है । पर यहाँ तो घद्धिमान भी मूर्ख हो गये है । जिस तरह लोग अपने घरमै ही रखी 
हुई कोई चीज शूळ जाते हैं और बाहर निकळ कर चारो ओर हँदते फिरते हैं, उसी 
तरह अज्ञानिर्योंको अपने अन्द्रके ईश्वरका पता नहीं रहता । इस संसारमै ऐसा कौन 
है जो उस इश्वरका ध्यान कर सके ? इत्ति तो एकदेशीय उदरी । वदद उस तक पहुँच 
ही कैसे सकती है ! इस ब्रह्मांडमें अनेक प्रकारके प्राणी भरे हुए हैं, यहाँ तक कि सू- 
गर्भम और पत्थरोंके अन्द्र भी बहुतसे प्राणी हैं। उन सबमें केवळ चही ईश्वर व्यास 
है। कहीं वह गुप्त है और कहीं प्रकट । यह एक निश्चित भौर भनुभवकी बात है कि जो 

चञ्चळ होता है, पद निश्चळ नहीं हो सकता । भौर नो चञ्च नहीं है, पढ़ी निश्चळ 

परम्म है । जव तर््वोका घना हुआ यह शरीर तत्वोंमें मि जावा है, तभी देहबुद्धि 

नष्ट होती है । भौर चारों ओर वह निर्मळ, निश्च निरंजन रह जाता है । बास्तवर्मे 
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विवेकका माय यही है कि सबुध्य सोचे कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, हाँसे आये हैं। पर 
प्राणी स्वयं ही कच्चा या अपूर्ण होता. है और उसे इन सब बातोंका पता नहीं चलता। 
खतः सजन घुदुषोकी विवेक धारण करना चाहिए भौर उसकी सद्दायताले इस दुस्तर 
संसारको परि करना चाहिए ; और ईंइवरकी भक्ति करके अपने समस्त वंशका उद्धार 
_ करना चाहिए । ` 


नवां समास 


उपदेश-निरूपण \ 

सबसे पहले कर्मके सम्मन्धमें बतलाया जाता है । मनुष्यको विधिपूर्वक कमै करना 
चाहिए । उसमें किसी प्रकारकी गदबड़ी होनेसे दोष लगता है । इसलिए मलुष्यकों कमका 
आरम्म करना चाहिए । जहाँ तक वष्ट कम ठीक तरहसे हो, वहाँ तक तो अच्छा ही, है | 
पर यदि उसमें कहीं कोई अन्तर या बाधा पड़े तो इश्वरको स्मरण करना चाहिए । 
उस समय विचारपूवक यह देखना चाहिए कि वह इश्वर कैसा है। सन्ध्यासे पहले 
उस ईश्वरके चोबीसो नामोंका स्मरण करना चाहिए । उसके चौबीस नाम तो हैं ही, 
पर चह सहखनामी, अनन्तनामी और अनामी है । अपने मनमै इस' बातका विचार 
करना चाहिए कि वह अन्तर्यामी कैसा है । ब्राह्मण स्नान तथा सन्ध्या करके आता है, 
देवाचेन करनेके लिपु बैठता है और विधिएवंक प्रतिमार्भोका पूजन करता है । इस 
प्रकार छोग 'अनेक देवतारभोकी अनेक प्रतिमा्ोंका प्रेमपूर्वक पूजन करते हैं । पर इस 
बातका विचार करना चाहिए कि जिसकी यह प्रतिमा है, वह परमात्मा कैसा है । उसे 
अच्छी तरह पहचानकर तब उसका भजन करना चाहिए । जिस प्रकार छोग अपने 
मालिकको पद्दचानकर उसे नमस्कार करते हैं, उसी तरह उस इश्वरको पळे पहचानकर 
तष उसका पूजन करना चाहिए । तभी मनुष्य इस अम-सागरके पार हो सकता है। 
अवतारी पुरुष तो णपने धामको चले जाते हैं और उनकी प्रतिमार्भोका जो एजन होता 
है, वह उस अन्तरात्माको प्राप्त होता है । पर वे अवतारी भी निज रूपमे रहते हैं। 
उनका वह निज रूप वही जगउज्योति है। उक्षीको सत्वगुण और चेतना शक्ति कहते हैं। 
उस शक्तिके पेटमें करोड़ों देवता रहते हैं। ये अनुभवी बातें हैं और इन्हें अनुभव भौर 
विश्वासकी इष्टिसे देखना चाहिए । इस देहरूपी नगरमें जो ईदवर रहता है, उसका नाम 
पुरुष है । इसी प्रकार इस सारे जगतमें रहनेवाढा वह जगदीश है। इस संसारमें जितने 
शरीर हैं, उनका संचालन वही चेतना शक्ति करती है और इसी चेतनाको अन्तःकरण 
तथा विष्णु समझना चाहिए । वह विष्णु समस्त संसारमै भी दै और इमारे अन्दर भी है । 
चतुर लोग उसी अन्तरात्माको कर्ता तथा भोक्ता समझे । बद्दी सुनता, देखता, सूघता 
और चखता है । दिचारपूर्वंक वही सब, कुछ पढ्चानता है और वही समझता है कि 
अपना कौन है और पराया कौन है। इस संसारका अन्तरात्मा वही है, पर शरीरका 
सोह बीचमै आकर -चाघा खड़ी कर देता है । वह शारीरके कारण ही उससे भळग होकर 
अभिमान करता है । चह उत्पन्न होता, बढ़ता और सरता है। जिस प्रकार सञ्चममें 
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बराबर लहरें उठती हैं, उसी प्रकार इस अन्तरात्मामें तीनों लोक उत्पन्न तथा नष्ट होते 
रहते हैं । तीनों लोझंका सञ्चालन करनेवाळा वही एक ईशर है; इसीलिए उसे त्रैलोक्य- 
नायक कहते हैं । यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है ! 

अन्तरात्माका यही रूप कहा गया है, पर वद्द भी तच्चोंके ही अन्तर्गत दै । अब 
महावाक्योंका विचार करना चाहिए । पहले अपने देहको धारण करनेवाले अन्तरात्माको 
देखना चाहिए और तब समझना चाहिए कि वही सारे संसारमै व्याप्त है। इन सबके ' 
ऊपर वह परत्रह्म है। उस परम्रद्मका विचार करनेसे सारासारका निर्णय दो जाता है । 
यह बात निश्चित है कि चञ्चलका अवश्य नाश दोगा । वह निरञ्जन वास्तवमें उत्पत्ति, 
स्थिति और संसारसे परे है। वहाँ पहुँचने पर ज्ञानका विज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान- 
की सहायतासे आठो देहों और नाम, रूप आदिका निरसन हो जाता है, तभी निरञ्जन 
विमळ ब्रह्म मिळता है। विचारकी सद्दायताले ही मनुष्यको अनन्य होना चाहिए 
ओर ऐसी अवस्थामें पहुँचकर अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जिसमें स्वयं देखनेवाला रद 
ही न जाय.। परन्तु यह कहना भी बृत्ति ही है कि एमे अनुभव हो गया । अतः इस 
बृत्तिकी भी निधृत्ति होनी चाहिए। अतः इस विषय पर अच्छी तरह विचार करना 
चाहिए । यहाँ पहुँचने पर वाच्यांश नहीं रह जाता ओर लक्ष्यां भी देखकर छोड़ दिया 
जाता है । और घृत्तिका जो कुछ छेश बचा रहता है, वह भी उस वाच्यांशके साथ ही 
चला जाता है । 


~ 


इसवाँ समास 


निरपुह व्यवहार 


मूर्ख पुकुदेशीय होता है । वह किसी विषयका केवळ एक ही अंग देखता है ; और 
चतुर उसी तरह सर्वत्र देखता है जिस तरद अन्तरात्मा अनेक होकर तरह तरहके सुख 
भोगता है। चह्दी अन्तरात्मा मइन्त है ; इसलिए उसके विचार संकुचित क्यो होने 
लगे ? वद तो व्यापक, सवेश भोर प्रसिद्ध योगी दोता है। चास्तवमें वही कर्ता और 
भोका है ; और भूमण्डरमें सारी सत्ता उसीकी है । उसके सिवा और कौन ऐसा है जो 
उसका ज्ञाता हो भोर उसे देखे १ महन्त पेसा ही दोना चाहिए । उसे सभी सार बातों 
का पता ळगा लेना चाहिए और इस प्रकार रदना चाहिए कि यदि उसे कोई हुँ तो 
सहजमें पा न सके । ऐसे महन्तकी कीर्ति और प्रसिद्धि तो बहुत अधिक होती है और 
उसे छोटे-बड़े सभी जानते हैं, पर वह सदा किसी एक रूपमें नहीं दिखाई पड्ता। 
उसकी कीति छाई तो सारे संसारमें रहती है, पर अधिक ढोग उससे परिचित नहीं 
होते। और यदि छोग उसका पता छगाना चाहे तो पता नही चलता । अच्छे वेष- 
भूषणको चह दूषण समझता है और कीत्तिको ही सचा भूषण मानता है । वह एक क्षण 
सी बिना विचारके या व्यथं नहीं जाने देता। वह अएने पुराने परिचितोको छोइता 
चलता है, और सपा नये-नये छोगोंसे परिचय करता रहता है। छोय उसके मनकी 
थाह लेना चाहते है, पर उसकी इच्छाका किसीको पता ही नहीं चछता । घह निगाह 


२२२ हिन्दी दासबोध 


भरकर किसीकी तरफ नहीं देखता, किसीते अच्छी तरह बातें नहीं करता भोर किसी 
जगह स्थिर होकर नहीं बैठता। जहाँ उसे जाना होता है, वहाँका नाम वह नहीं बत- 
खाता, और जहाँ बतलाता है, वहाँ बह नहीं जाता। वह अपनी दश्चाका किसीको अघु- 
मान ही नहीं होने देता । छोग उसके साथ जो कुछ करना चाहते हैं, उसे वह बचा 
जाता है ; लोग उसके विषयमै जो विचार करते हैं, उन्हें वह उलट या राढबडा देता है 
और छोग उसके सम्बन्धमें जो तरक करते हैं, उन्हें वह निष्फल कर देता है। छोग 
उत्सुक दोक़र उसके दशेच करना चाहते हैं, पर वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता । लोग 
सदा उसकी सेवामें तत्पर रहते हैं, पर वह सेवा करानेकी इच्छा ही नहीं रखता । इस 
प्रकार वह किसीकी कठपनामें नहीं आता और न उसके सम्बन्धमें किसीका कोई तर्क 
ही चलता है । यदि उस योगेश्वरकी भावना की जाय तो कदापि उसकी भावना हो ही 
नहीं सकती । इस प्रकार उसके मनका किसीको पता नहीं चलता, उसका शरीर एक 
जगह नहीं रहता और वह क्षण भरके लिए भी कथा तथा कीर्तन नहीं भूलता । ढोग 
उसके सम्बन्धमें जो विचार करते है, वे बिलकुछ निष्फळ होते हैं। चह योगेश्वर छोगों- 
को स्वयं उन्हींकी इत्तिसे लज्जित करता है। जब बहुत छोग हमारी परीक्षा कर छे, 
बहुतोंके मनमें हमें स्थान मिळ जाय, तब समक्चना चाहिए कि इसने बहुत बढ़ा काम 
किया । अखंड रूपसे पुकान्तका सेवन करना चाहिए, बराबर अध्ययन करते रहना 
चाहिए अर बहुतसे छोगोंको अपने साथ रखकर भौर उनसे भी ये सब कार्य कराके 
समय सार्थक करना चाहिए । जितने उत्तम गुण दों, वे सब ग्रहण कर लेने चाहिएँ भौर 
तब वही गुण छोगोंको सिखलाने चादिएँ । बहुत बढ़ा समुदाय तो अवदय एकन्न करना 
चाहिए, पर युष रूपसे । सब उत्तम कार्य अखंड रूपसे करते रहना चाहिए और संसारके 
सब छोगोंको उपासनासे प्रदत्त करनो चाहिए । लोग जब अच्छी तरसे उसका महत्व 
समझ छेते हैं, तभी उसकी आजञाका पाऊन करना चाहते है । पहले कष्ट होता है ओर 
तब फळ मिळता है । जहाँ कष्ट ही न दो, वहाँ फल ही कैसे मिलेया ? बिना प्रयत्नके 
सब कुछ व्यर्थ होता है। बहुतसे छोगोंकी परीक्षा करके उनकी योग्यता जाननी चाहिए 
आर तब उन्हे अपने पास या अपनेसे दूर रखना चाहिए । अधिकार या योरेयतासे ही 
सब कार्य होते हैं और उसके बिना मनुष्य व्यर्थ होता है। सबके मनकी अच्छी तरह भौर 
अनेक प्रकारसे परीक्षा कर छेनी चाहिए । किसीकी योग्यता देखकर ही उसे कोई काम 
करनेके लिए कहना चाहिए और उसकी शक्ति देखकर ही उस पर विश्वास करना चाहिए । 
पर साथ ही अपना भी कुछ विचार रखना चाहिए । ये सब अचुभवकी बातें हैं । पहले 
इनका प्रयोग कर छिया गया है और तब ये बातें कही गई हैं । यदि किसीको ये बातें 
अच्छी लगें तो वह इन्हे प्रहण कर के । महन्तको उचित है कि चह और भी बहुतसे 
छोगोंकों महन्त बनावे, उन्हें युक्ति और इद्धिकी बातें बतळावे, उन्हें ज्ञाता बनावे और 
उन्हें अनेक देशोंम भेजे । 


ˆ विमल-लक्षण 
बारहवा दशक 
पहला समास | 


चिमल-छक्षण 


पहछे अच्छी तरह गार्हस्थ्य धमका पालन करना चाहिए-और तब परमाथंका विवार 
करना चाहिए । हे विवेकी पुरुषों, इसमें आलस्य सत करो । यदि तुम घर"गुहर्थी छोड” 
कर परमार्थ करने रूगोगे तो कष्ट पाओगे। तुम विवेकशीक तभी समझे जालोगे जव 
गृहस्थी और परमार्थं दोनोंके काम करोगे । यदि सांसारिक काम छोदृकर केवळ परमाथ 
किया जाय तो खानेको अन्न न मिलेगा । भला दरिद जोर भभागा क्या परमाथ कर 
सकेगा ! यदि तुम परमार्थ छोड़कर केवळ घर-गृ्स्थीकी झंझटोंमें फेसे रहोगे तो यम” 
यातना भौगोगे और अन्त समयमै बहुत कष्ट पाओगे । जो अपने स्वामीका काम करने 
नही जाता भौर मजेमें घर पर बैठा रहता है, स्वामी उसे दंड देता है और छोग तसाशा 
देखते हैं। उस दशाम उसका मइत्व नष्ट हो जाता है, हुजनोंके लिए चह उपदासास्पद 
होता है और स्वयं घहुत अधिक दुःख भोगता है । वस अन्तमें यही होनेको है; इ सलिए 
इईँवरका भजन करना चाहिए और परमार्थका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए । जो 
संसारमें रहता हुआ भी उससे मुक्त रहता हे, वही सच्चा भक्त है। ऐसा मञुप्य बराबर 
युक्त झर अयुक्तका विचार करता रहता है । जो गाहंस्थ घमंके पाळनमें सावधान दोता 
है, बही परमार्थ भी कर सकता हे। और जो गाहस्थ्य घमेका ठीक तरहसे पाळन नहीं 
करता, वह परमात्मा भी टीक तरहसे नहीं कर सकता । इसलिए घहुत सावधान होकर 
गृहस्थी और परमार्थके सब काम करने चाहिएँ । ऐसा«न करनेखे अनेक प्रकारके दुःख 
भोगने पढ़ते हैं । पत्तों पर रहनेवाळे कीड़े भी आगेकी ओर अच्छी तरह देखकर तब 
बढ़ते हैं । इस प्रकार सारी सृष्टि विवेकपूर्वक सव काम करती है। फिर यदि कोई मनुष्य 
होकर भी अममे पढे तो उसे क्या कहा जाय ! इसलिए मनुष्यको दूरदर्शी होना 
चाहिए । बरावर विचार करते रहना चाहिए और भविष्यमें होनेवाली वातोंका पहछेले 
ही भनुसान कर लेना चाहिए। जो खबरदार रहता है, चह सुखी होता है, और 
जो येखबर रता है, बद दुःखी होता है। यह यात संसारमें बराबर दिखाई पड़ती है। 
इसलिए जो सदा सावधान रहता दो, घह धन्य है और चट्टी सवको सन्तुष्ट कर सकता 
है। यदि मदुप्य सावधानी रसनेर्मे भाऊस्य करे और घीचर्से अचानक उस पर आक्रमण 
हो जाय तो उस समय सेमकनेका अवसर कहाँसे मिल सकता है? इसकिए दूरददियों- 
की सब थातोंकी देखते रहना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए ; क्योंकि 
वृसरोंको देखकर ही लोग चतुर होते हें । इसलिए चतुरोंको पहचान रखना चाहिए, 
गुणियोंके गुण अ्रइण करने चाहिएँ और छोगॉमिं जे अवगुण दिखाई पढे, पे छोद्‌ देने 
चाहिएँ । चतुर मजुष्य परखता तो सबको दे, पर क्सीका जी नहीं दुजाता । पढ 
सञ्ुष्य मात्रको भष्छी तरह देखता है । दह देखनेमें तो साधारण छोगोंके समान होता 
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है, पर सबको बहुत विचारपूर्वक देखता रहता ,है । वह काम करनेवाले और निकम्मे 
आदसियोको अच्छी तर्ष पहचानता है । उसकी अपू्वंता था विशेषता यही होती है कि 
चह ज्ञान बूझकर सब छोगॉको अंगीकार करता है और प्रत्येक मनुष्यका उसकी योग्यताके 
अनुसार आदर करता है । 


दूसरा समास 


अनुभवका निरूपण 


हे संसारमें आये हुए निस्पृह खी-पुरषों, मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सावधान होकर 
सुनो । पहले' यह देखना चाहिए कि वासना क्या कहती है, कल्पना किस बातकी कल्पना 
करती है और सनमें भनेक प्रकारकी तरंग क्यों उठती है । सब ढोग यही चाहते हैं कि 
हम अच्छा खाय, अच्छा पहने और सब बातें हमारी इच्छाके अनुसार हों । पर इनमेंसे 
होता कुछ भी नहीं । मनुष्य कोई अच्छा काम करने लगता है और अचानक उसमें 
खराबी आ जाती है । संसारमै यइ बात प्रत्यक्ष देखनेसें आती है कि कोई सुखी है भौर 
कोई दुःखी; और लोग कष्ट पाने पर अन्तमें उसका दोष प्रारब्ध पर छादते हैं । लोग 
ठीक तरहसे प्रयत्न तो करते नहीं, और इसी लिए वे जो कुछ करते हैं, वह ठीक नहीं 
होता । पर अपने अवगुणका उन्हें किसी तरह पता नहीं वळता । जो स्वयं अपना आप 
ही च जानता दो, वह दूसरोंको क्या जान सकता है! ऊपर जो बातें बतछाई गई हैं, 
उन्हें छोड्नेके कारण ही ढोग दुःखी भौर दरिद्र होते हैं। लोग दूसरोंके मनकी बात नहीं 
जानते और उनके साथ समान रूपसे व्यवहार नहीं करते ; ओर इसी मूखेताके कारण 
लोगोंमें अनेक भ्रकारके बखेड़े होते हैं । फिर चह बखेडा या कलह बढ़ती है जिससे सभी 
ढोग दुःखी होते हैं । प्रयस्न तोश्खा रह”जाता है भौर केवळ परिश्रम ही होता है । पर 
ऐसा नहीं करना चाहिए । अनेक प्रकारके छोगोंकी परीक्षा करनी चाहिए भौर प्रत्येक 
ब्यक्तिका ठीक ठीक स्वरूप समझना चाहिए । दक्ष छोग वचनों और मनकी कुछ परीक्षा 
करना जानते हैं । मूखे छोग दूसरोके मनकी बात क्या जानें ! संसारमें प्रायः ऐसे ही 
लोग दिखाई पढ़ते हैं जो दूसरों पर तो दोष छगाते हैं और अपने पक्षका आग्रह करते 
हैं। पर अढे आदमियोंको दूसरोंक्री बातें इसलिए भी सइनी पड़ती हैं, जिसमें छोग 
उन्हें भळा कहें । यदि वे सहन न करें तो अवश्य ही उनकी निन्दा और हँसी होगी । 
जो स्थान हमें अच्छा न लरे, वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता भौर सुरोवत तोड़कर भी 
आदमी नहीं जा सकता । पर जो सच घोळता और सघा व्यवहार करता है, उसे छोटै 
बड़े सभी मानते हैं। न्याय और भन्यायका सहजमें ही पता चळ जाता है। जो विवेक" 
7 पूर्वक दूसरोंक्ो क्षमा नहीं करता, उस पर छोगोंकी भक्ति नहीं होती भौर लोग उसे 
साधारण मनुष्य समझते हैं। जब तक चन्दन घिसा नहीं जाता, तव तक उसकी 
सुगन्धका पता नहीं 'घळता ; और चन्दन भी दूसरों शक्षोके समान ही समझा जाता 
है। जब तक छोगोको किसीके उत्तम गुर्णोका पता न चले, दब तक छोग उसे क्या 
समझेगे ! उत्तम गुण देखते ही संसार प्रसन्न हो जाता दै । और जब संसारके कोरा 
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प्रसन्न दोते हैं, तभी उनसे मित्रवा होती है । इस प्रकार सभी लोग प्रसन्न होते हैं । 
जव किसीपर जयत रूपी जनार्दन ही प्रसन्न हो जाये तब उसे किस वातकी कमी हो 
सकती है । पर सबको प्रसन्न रखना बहुत ही कठिन है । जो कुछ बोया जाय, वही 
उगता है और जो इछ दिया जाय, वही चापस मिळता है। मर्मकी बात कहनेसे दूसरोका 
मन दुःखी होता है। छोगोंके साथ भढाई करनेसे सुख बढ़ता है। जैसा उत्तर दिया 
जाय, वैसा ही अत्युत्तर मिळता है; जेसा शब्द किया जाय, वैसी ही अतिथ्वनि होती 
है । यह सव अपने ही जधिकारकी बात है; इसमें दूसरोंका कोई दोष नहीं होता ! अतः 
अएने सनको बरावर शिक्षा देते रहना चाहिए । यदि किसी दुजेनसे भेंट हो जाय और 
मनमें इतना धैय न हो कि उसे क्षमा किया जा सके तो साधकको वहाँसे चुपचाप इर 
कर दूसरी जगह चढे जाना चाहिए। छोग और तो पहुत तरहकी परीक्षाएँ जानते हैं, 
पर दूसरोंका सन परखना नहीं जानते ओर निःसन्देह इसी लिए वे ढोग दुःखी होते 
हैं। हमें किसी दिन मरना तो है ही, इस लिए सदा सजनताका व्यवहार करना 
चाहिए ।.विवेकके ढक्षण बहुत ही कठिन हैं। छोटे, बड़े, बराबरीवाले, अपने और पराये 
सबके साथ खूब मित्रता रखना ही अच्छा है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि भरा करनेसे 
भळा होता दै । इससे आगे किसीको भौर क्या बतछाया जाय ! सबको हरि-कथा सौर 
अध्यात्म-निरूपणकी ओर ध्यान देना चाहिए और राजनीतिक बातोंको भी अच्छी तरह 
समझना चाहिए । जब तक प्रसंग अस्छी तरह न समझा जाय तब तक सभी व्यर्थ है। 
यदि किसीने विद्या तो बहुत अधिक पढ़ी हो, पर वढ प्रसंग पड़ने पर घरावर भूल ही 
करता जाता हो तो उसकी विद्याको कौन पूछेगा ! 


तीसरा समास छ 


भक्त-निरूपण 

पृथ्वी पर बहुतले छोग हैं, पर सबको विवेकपूर्वक देखना चाहिए; भौर इहलोक 
तथा परलोकका भली-भाँति विचार करना चाहिए। इहळोकके साधनके लिए शाताओंकी 
संगति करनी चाहिए और परळोकके साधनके लिए सदूयुरुको हैँदुना चाहिए । पर पहले 
यही पता नहीं चळता कि सद्गुरुसै क्या पूछना चाहिए। अनन्य भावसे उससे दो बातें 
पूछनी चाहिएँ । वष्ट यह कि ईश्वर कौन है और हम कौन हैं ? इन बातोंका विवरणं 
घार-बार और घरावर करते रहना चाहिए। पहले यह देखना चाहिए कि वह ईश्वर कौन 
है, और तब यह देखना चाहिए कि हम भक्त कौन हैं । और तथ पंचीकरण तथा महा- 
वाक्यका तस्व अच्छो तरह और बार-बार समझना चाहिए । इन सब कार्योका फल यही 
होना चाहिए कि मञुष्य,ळस शात तथा निश्चलको पहचाने और यह पता ऊगाचे कि 
इम कोन हैं। सारासारका विचार करने पर पता घळता है कि कोई पद, जैसे इन्द्र 
आदिका शाश्वत नहीं है। इसलिए सबके उस भादि कारण ईश्वरको पहचानना चाहिए । 
अनिश्चल, चञ्चल और जद ये सब सायाके झगडे हैं और इन सबसे केवळ वस्तु ही सार 
है, जिसका कभी नाश नहीं होदा । उसी परबदाको हुँदना चाहिए और अपने विवेकसे 

१९ 


१९६ हिन्दी दासबोध 


शीनों छोकॉमें असण कश्ना चाहिए; और परीक्षा करनेवाले छोगोंको अपने विचारते 
मायाकी घष बातोंका खण्डन करना चाहिए । मिथ्या वस्तुर्ओँको छोडकर सत्यको अहण 
करना चाहिए, सब वस्तुओंकी परीक्षा करनी चाहिए औए मायाके समस्त रूपोंको माया- 
पूर्ण समझना चाहिए । यह माया पंचभौतिक है और जितने मायिक पदार्थ हैं, उन 
सबका माश हो जायया । पिंड, बद्यांड और आठो प्रकारके शरीर भी नश्वर हैं। जो कुछ 
दिखलाई पढ़ता है, वह सब नष्ट हो जायगा; जो उत्पन्न होगा, वह अवश्य मरेगा; और 
सायाके जितने रूपोंकी रचना होगी, उनका अन्त दो जायगा । जो बढ़ेगा, वह घटेगा ; 
झो आवेगा वह जायेगा और कटपान्तमें भूतोंको भूत खा जायँगे । जितने देहधारी हैं, 
वे सब नष्ट होंगे और थह पात बिलकुल प्रत्यक्ष है । बिना मनुष्योंके चीर्यसै होनेवाली 
उरपत्ति कैसे हो सकती है, बिना अनके वीयं कैसे हो सकता है, बिना ओषधिके अन्न 
कैसे हो सकता है भौर पृथ्वीके न होने पर ओषधि कैसे हो सकती है ? यदि आप या 
जळ न हो तो एथ्वी नहीं हो सकती, यदि तेज न हो तो आप नहीं हो सकता और वायु 
न हो तो तेज नहीं हो सकता । यदि अन्तरात्मा नं हो तो वायु कैसे होगी, यदि विकार 
न हो तो अन्तरात्मा हैते होगी; और भळा निर्विकारमें विकार कहाँसे आ सकता है ? 
उस निदिकार भात्मामें न पृथ्वी है, न आप हे, न तेज हे, न वायु है और न कोई विकार 
है । निर्विकार और निरणुण होना ही शाश्वतका क्षण है भौर समस्त अष्टधा प्रकृति नश्वर 
है । जितने नवर पदार्थ हैं, 'उन सबका तत्व भष्छी तरह समञ्च लेना चाहिए! बस 
फिर वे पदार्थ रहते हुए भी न रहनेके समान हो जाते हैं भौर सारासारका पता ळग 
जानेसे समाधान दो जाता है। इस प्रकार विवेकपूवक देखनेसे सारासार-सम्घन्धी सब 
बातें मनमें अच्छी तरह बैठ जाती हैं। 
अब यह तो अच्छी तरह मालूम हो गया कि जो शाश्वत तथा निर्गुणहै, वही ईश्वर 
है। अब यह मालूम होना चाहिए कि “मैं” कौन हूँ । शारीरके तत्वॉका पता छगानेसे 
जान पदृता है कि “में? और “तू” का भाव सनोवृत्तिमें ही रहता है। सारे शरीरको हद 
खाका जाय तो भी उसमें कहीं “में” का पता नहीं चलता । वास्तवमें “मैं” और “द” 
का सब भाव तच्वोंमें ही मिला रहता है । जब सभी इश्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और 
त्वमे तत्व मिळ जाते हैं, उस समय “मैं” ओर “तू” कहाँ रह जाता है ? उस समय 
सो केचछ वह वस्तु या त्रह्म ही रह जाता है । पञ्चीकरण, ततत्व-विवरण और सहावावयोंते 
सिद्ध हो जाता है कि हम स्वयं वह वस्तु हैं; पर इसे घरितार्थ करनेके लिए निस्सग 
भावले आत्मनिवेदन करना चाहिए । यदि ईश्वर और भकका भूक हँदा जाय तो'सब 
उपाधियाँसे अळग वह निरुपाधि आत्मा ही घच रहता है। उस समय अहं-भाव डूब 
जाता है, विवेककी सहायताले सब भैदोंका नाश हो जाता है और निवृत्ति या उन्मनीका 
पद प्राप्त होता है । विज्ञानमे शान छीन हो जाता है, ध्येयमें प्यान मि जाता है भौर 
कार्य-कारणका सब तत्व समझसें भा जाता है । जन्म-भरणका क्षगड़ा सिट जाता है, सब 
पाप नए हो जाते हैं और यस-यातना नहीं रह जाती। सव बन्धन टूट जाते हैं, विचारके 
हारा मोक्ष प्राप्त होता है और ऐसा जान पढ़ता है कि सारा जन्म सार्थक हो गया। सब 


विवैकःवैराग्य-निरुपण २२७ 


प्रकारके सन्देइ दूर हो जाते हैं, किसी तरहका धोखा नहीं रद जाता और इस प्रकार 
ज्ञानका विवेक हो जाने पर बहुतसे छोग पविन्न हो गये हैं । ओर बहुतसे छो्ोंके मनमें 
यह इढ विश्वास दो गया है कि पतितोंका उद्धार करनेवाले श्री रामचन्द्रके दास ( राम- 
दास ) भी जगतको पावन करते हैं । 


चोथा समास 7 


--विवेक-वैराग्य-निरुपण 


यदि किसीको बहुत बढ़ा सौभाग्य या वैभव भादि प्राप्त हो और वह उसका भोय _ 
करना न जानता हो तो उसकी क्या दशा होगी? ठीक वही दशा उसकी भी होती है 
जिसके भनमें वेराग्य तो हो जाता है, पर जिसे विघेक नहीं होता । जब मनुष्य घर- 
गृदस्थीकी भनेक प्रकारकी झंक्षटोंसे बहुत ऊबता और दुःखी होता है और चह अनेक 
प्रकारके संकटॉमें पदता है, तब उसके मनमें वैराग्य उत्पन्न होता है और वह घर-बार 
छोड़कर निकक जाता है। वह चिन्ता और पराधीनतासे छूट जाता है और हुःखोंका त्याग 
करके उसी प्रकार स्वस्थ हो जाता है, जिस प्रकार रोगी रोगसे मुक्त होकर स्वस्थ होता है । 
तु उस दशामें उसे पशुणोंकी तरह स्वच्छन्द, नट-अष्ट, बकवादी और भसीम उच्छ 
नहीं हो जाना चाहिए । विवेकके बिना जो वैरप्रय होता है, उससे अविवेकके कारण अनधं 
ही होता है और दोनो ही ओर उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है । न उसल्ने गाह॑स्थ्य 
धसँका पालन होता है और व परमार्थ होता है। उसका सारा जीवन व्यथं हो जाता 
है। अविवेकसे इस प्रकारका अनथ होता है। बिना वैराग्य हुए व्यर्थं ज्ञान छाँदना वेसा 
ही है, जेसा कारागारमें बन्दु पढे रहकर अपने पुरुषाथेकी बातें बघारना । बिना वेराग्य 
हुए ज्ञानकी दाते करना मानो व्यथं अभिमान प्रकट करना है। ऐसा मचुष्य मोह भरं 
दुम्भके कारण कष्ट उठाता दै । जिस प्रकार कुत्ता बैंधा होने पर भी भूँकता है, उसी 
प्रकार वह भी स्वार्थके कारण घकवाद करता है और अपने अभिमानके कारण दूसरोंका 
रक्ष या उन्नति नहीं देख सकता । यदि विवेकके बिना वेराग्य हो, या वैराग्यके बिना 
विवेक हो तो उससे मनुष्यका कष्ट व्यर्थ ही बढ्ता है। अब विवेक तथा वैराग्य दोनोंके 
थोगकी बाते सुनिये । 
जब विपेकके द्वारा सनकी सब उपाधियाँ छूट जाती हैं और वेराग्य हो जनिके 
कारण गृहस्थीके बखेड़े दूर दो जाते हैं, तब वह अन्दर और बाहर दोनों तरफसे मुक्त 
होकर निभ्संग योगी हो जाता है । मिस प्रकार वह युँइले जानकी बातें कहता है, उसी 
प्रकार वह सब क्रियाएं या भावरण भी करता है । उसके उपदेश सुनकर झुचिमन्न लोग 
भी चकित हो जाते हैं। त्रैछोक्यके वेभव पर मी उसका ध्यान नहीं जाता और उसमें 
घेराग्यकी पूणे रूपले स्थिति हो जाती है। फिर उसके यज्ञ विवेक और घारणा-शक्तिक्ी 
फोई सीमा ही नहीं रह जाती । वह शुद्ध मनले सुन्दर भौर मधुर हरिकीतन करता है 
गौर ताळ-स्वरके साथ प्रेमपूर्वक अच्छे-अच्छे भजन गाता है । उसमें ऐसा विवेक जामत 
होता है कि पह तुरन्त ही ठोगोको सम्मार्गमें कगा सकता है भौर उसकी वक्ततामें 
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अनुभवका साहित्य बराबर बना था भरा रहता है। बात यह है कि मनुष्यकी समक्षम 
सब प्रसंग आ जाना चाहिएँ और उसे सन्मा पर चलते हुए संसारके सच लोगो मिल 
जाना चाहिए । फिर उस पर जगदीश आपसे आप प्रसन्न हो जाता है। प्रखर वैराग्य; 
उदासीन वुत्ति, अनुभवजन्य ब्रह्मज्ञान, स्वान, सन्ध्या, भगवद्भजन और पुण्य-मागँका 
अवलस्बन होना चाहिए । विवेकयुक्त वैराग्य ऐसा ही होता है। विवेक-रहित या कोरा 
वैराग्य इठवादिताका पागलपन है और केवळ शब्दज्ञानले मनुष्य स्वयं ही घबरा जाता 
है। इसळिए जब विवेक भौर वैराग्य दोनों हों, तब बहुत बड़ा भाग्य समझना चाहिए । 
'रासदास कहते हैं कि यह बात योग्य साधु ही जानते हैं । 
पाँचवाँ समास 

आत्मनिवेदन 

रेखाओंको इधर उधर घुमाने फिरानेसे मात्रा एँ और अक्षर बनते हैं, और उन अक्षरत 
शब्द बनते हैं । फिर शाब्दोंके योगसे पच्च तथा गथ प्रबन्ध बनते हैं । इस प्रकार वेदों, 
शास्त्रों, पुराणों भौर अनेक प्रकारके कार्व्योका निरूपण होता है भौर तरह तरहके ग्रन्थ 
घनते हैं । अनेक ऋषि हो गये हैं और उनके भनेक मत हैं, जिनकी कोई संख्या ही नहीं 
है, और भाषाएँ तथा लिपियाँ भी बहुत अधिक हैं । वर्ग, नचा, श्रुति, स्टृति, अध्याय, 
खर्य, स्तवक, जाति, संग, मान, समास, पोथी आदि बहुतसे नाम हैं । अनेक प्रकारके 
पंद, झोक, वीर, छन्द, कढूखे भौर बहुत तरहके दोहे सी होतेहैं। डफ, सुरचंग भौर वीणा 
, भादिके साथ तथा कथाओंमें याये जानेवाळे अनेक प्रकारके गान हैं। और भी अनेक 
प्रकारकी उपकथाएँ और तरह तरहके खेळ भादि होते हैं। ध्वनि और घोष या नाद भी 
चारो बाणियोंमें ही हैं। वाणियोंकी तरद ही इनके भी भेद्हें। उन्मेष या स्फुरण परासे, 
ध्वनि पश्यन्तिसे नाद मध्यमाले और शब्द वैखरीसे उत्पन्न होता है; जिससे अनेक 
प्रकारके शब्द-रतन उत्पन्न होते हैं। अकार, उकार, इकार और आधी मात्रा इस प्रकार 
इन साढे तीन मान्नाओँसे ही बावन मात्रामा औौर अक्षरोंकी उत्पत्ति होती है। इसके 
बाद फिर राग, ज्ञान, तस्य, भेद, तान, मान, भर्थ सेद, तत्वज्ञान और विचार आदिकी 
सृष्टि होती है । शुद्ध सत्व गुण ही सब तच्चोंमें मुख्य दै और भोंकारमेंकी आधी मात्रा 
ही छुद्ध सस्व युण महुत्तस्व या सूळ माया है। अनेक प्रकारके छोटे बढ़े तत्वोंके योगसे 
खाठो प्रकारके शरीर बने हैं ; पर यह अष्टधा प्रकृति नष्ट हो जाती है । परहा उस 
साकादाके समान सघन है जिसमेंसे वायु निकल गई दो ; भौर आठे प्रकारके शरीरो" 
का निरसन करके तब उसे देखना चाहिए । ब्रह्मांडसे पिंड तक उत्पत्ति तथा उन्नति भोर 
पिंडसे ब्रह्मांड तक संहार होता है; शोर इन दोनोंसे अरग जो शुद्ध सार है, वढी 
विमळ घर्म है । इइय पदार्थ जद हैं भौर आत्मा चन्चल है, पर विमळ ब्रह्म निश्चक है । 
उसीका अच्छी तरह वित्रार करफे उसमें तद्रप झो जाना चाहिए । यदद समक्नना जड़ 
आस्मनिवेदून है कि तन, मन, वचन और सब पदार्थं और में सब उस ईश्वरके ही हैं । 
यह समझना चञ्चछ आत्मनिचेदन है कि सबका कर्ता वह जगदीश्वर है, प्राणी मान्न 
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उसका अंश है, जो कुछ है वढ सव उसीका है, इम कुछ भी नहीं हें और वह इश्वर ही 
कर्ता है। भौर निश्चल आत्मनिवेदन यह है कि चञ्चल माया तो स्वप्नके समान है, 
परमात्मा निश्चल तथा निराकार है ; और जब चञ्चल माया इछ है ही नहीं तो फिर 
उसमें “मै” की कल्पना कहाँते आ सकती है ? इन तीनों ही प्रकारले देखनेपर “हस” 
कुछ है ही नहीं ओर न उनमें वेत भावका ही कहीं ठिकाना है। भौर जब इस ही कोई 
चीज नहीं हैं, तब भहं-भावका उसमें कहाँ ठिकाना छग सकता है। अच्छी तरह विचार 
करने पर ये सब बातें समझें आ जाती हैं भौर घीरे-घीरे सव बातोंका पता चळ जाता 
है ; और पूणं रूपसे अनुभव हो जाने पर कुछ कहनेकी जगइ दी नहीं रह जाती । 


छठा ससा 
सृष्टि-क्रम-निरूपण 


वह परप्रद्वा निर्मल, निश्चळ, शाश्वत, सार, भसळ, विमळ भौर आकाशकी तरह 
अवकाश-युक, सर्वव्यापक और खोखळा है। उसमें करना, धरना, जन्म, मरण, शान, 
अज्ञान कुछ भी नहीं है और वह शून्यसे भी अतीत है। वश न घनता है, न बिगढ्ता 
है, न होता है भौर न जाता है । चह मायातीत और विरंजन है, और उसका कहीं पार 
नहीं है । इसके बाद जो संकल्प उठता है, उसे षड्गुणेश्वर और अद्धंनारी नटेश्वर कहते 
हें । घट सर्वेश्वर, सर्वश, साक्षी, ब्रा, शानघन, परेश, परमातमा, जगजीवन और सूळ 
पुरुष है। ददी भूर माया और बहुगुणी है; और वही आगे चलकर गुणक्षोमिणीका रूप 
घारण करता है। तीनों गुण भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं । फिर विष्णु उत्पन्न होते है जो 
चेतना भौर सत्व गुणके रूप हैं ; और जो तीनों कोर्कोका पालन करते हैं। इसके बाद 
ज्ञान और अञ्ञानके मिश्रणसे घ्रा उपपन्न होता है और उसीसे तीनों सुवन उत्पन्न 
होते हैं । फ़िर तमोगुणी रुद्र उत्पन्न होता है जो सबके संहारका कारण है। बस यहीं 
सारे कत्‌ तवका अन्त हो जाता है। 

आगे घळकर पाचों भूत अपने स्पष्ट रूपमे सासने आते हैं। इस प्रकार अष्टधा 
प्रकृतिका स्वरूप सूळ मायामे ही होता है। निश्षरमें जो 'चळन होता है, बढी वायुका 
लक्षण है। पाँचो भूतो और तीनों गुणोंके योगसे सूक्ष्म अघा प्रकृति बनती है। आकाश 
अन्तरात्माकी तरह ही होता है और उसकी महिमा अचुभवते जाननी चाइपु ; उसी 
आकारासे घायु उत्पन्च होती है । वह चायु दो तरहकी होती है-एक उप्ण भौर दूसरी 
शीतळ । शीतळ वायुले ताराओं और घन्द्रमाकी उत्पत्ति होती है, और उष्ण चादुसे 
सूर्य, अग्नि और विद्यवकी सि धोती है । ये शीतळ शौर उष्ण दोनों मिळकर तेज होते 
हैं। उसी तेशसे जाप या जळ होता है, निसले एव्वीका रूप घनता है । और तय 
सनन्त भोएधियाँ दनती हैं । उन्हीं भोपधियोंते अनेक प्रकारके वीज भौर अन्न थादिके 
रस होते है भौर भूमंढलमें चौरासी छाल योचिर्योका घास होता हे । 

पस इसी प्रकार सृष्टिकी रचना होती ६, जिसे मन्म अच्छी ससक्ष छेन 
चाहिए ! विना विश्रासके सचुष्यको सन्देहका पाञ्न बचना पदता है । इस प्रकार सब 
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रूप घनते हैं भौर फिर इसी प्रकार संहार होता है। इसीको सारासारका विचार कहते 
हैं। जो जो पदार्थ जहाँसे उत्पन्न होते है, वे वे उसमें निमग्न हो जाते हैं । इस प्रकार 
सहाप्रळयमें उनका संहार होता है । जो शाश्वत भौर निरंजन जादि, सध्य ओर भन्तमें समान 
रूपसे रहता है, ज्ञानियोंकों उसीका अनुसंधान करना चाहिए्‌। भनेक प्रकारकी रचनाएँ होती 
रहती हैं, पर वे स्थायी नहीं होतीं-। इसी लिए सारासारके विचारकी आवश्यकता होती 
है। सभी लोग उस भन्तरात्माको दष्टा और साक्षी कहकर उसकी महिमा बतलाते हैं, पर 
इस सवसाक्षिणी अवस्थाका अनुभव और विश्वास होना चाहिए। भादिसे अन्त तक 
वेळङुल सायाका बिस्तार है भोर भनेक प्रकारकी विद्याएँ तथा कला-कौशक उसीमें होते 
हैं। जो उपाधियोंका रहस्य समझ लेगा, उसे यह सव अम ही जान पड़ेगा । और जो 
उपाथियाँमें फँसा रहे, उप्ते फिर कोन निकाळ सकता है ? जहाँ विवेक और अनुभवकी 
आवदयकता दो, वहाँ सन्देह थर अमसे कैले काम चळ सकता दे? सारासारका अच्छी 
तरह विचार करचेछे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । ब्रह्माण्डका महाकारण सू मायाको ही 
समझना चाहिए ; पर विवेकहीन छोय इस अपूर्ण मायाको ही बह्म समक्षते हैं । सष्टिमे 
बहुतसे लोग हैं ; और यद्व प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि कोई राज-सिंहासनका भोग 
करता है और कोई विष्ठा ठोता है। ऐसे बहुतसे लोग हैं जो अपने आपको बड़ा कहते 
हैं । पर विवेकशील लोग सबका रहस्य जानते हैं । संसारकी यही अवस्था है, इसलिए 
विचार करना चाहिए । केवल बहुतसे लोगोंके कहनेमें आकर ही इस संसारके काम नहीं 
बिगाइने चाहिए । यदि केवल पुस्तकोंम मिळनेवाछे ज्ञानसे ही सनमें निश्चय उत्पन्न हो 
सकता तो फिर शुरुकी क्यों भावश्यकता होती ? भतः सब छोगोंको अपने अनुभवसे सब 
बातें जाननी चाहिएँ । जो बहुतले छोगोंकी बातोंके फेरम पडता है, समझ लेना चाहिए 
कि वढ अवश्य डूबेगा । यदि वह किसी एकको अपना स्वामी न बनावेगा तो वेतन 
किससे मौगिया ? 
सातवा समास ” 

विषय-त्याग 

यदि न्यायके विचारसे कोई निष्ठुर बात कही जाय तो वह बहुतले छोर्गोको डरी 
छगती है । जी मिचलानेके समय भोजन करना ठीक नहीं होता । बहुतसे छोय विषय” 
भोगकी निन्दा भी करते हैं और साथ ही विषयोंका सेवन भी करते रहते हैं; क्योकि - 
विषयोंका पूर्ण त्याग करनेसे शरीर तो चक ही नहीं सकता । यदि कहा जाय कुछ, और 
किया जाय कुछ, तो उसे विवेकहीनचा कहेंगे ; भौर इसीसे सब लोग हँसी उड़ाते हैं। 
जगइ-जयष्ट यही कहा गया है कि बिया विषयोका त्याग किये परलोककी प्राप्ति वहीं होती । 
यदि सांसारिक और गुदस्थ लोग खाते-पीते हैं, तो क्या परमार्थी छोग उपवास करते 
हें । विषयोके विचारसे दोनों समान ही दिखाई पढते हैं। अतः हे देव, भाप कृपाकर 
सुन्ने यह घतळार्वे कि संसारमें ऐसा कोन है जो शरीर धारण किये रहने एर भी विषर्मो- 
का त्याग करता हो । यह यात तो देखनेमें धहुत अञ्चुत जान पढ़ती है कि पहले सब 


w 
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विषयोंका त्याग कर दिया जाय और तभी परमार्थं किया जाय । ओताकी इस आपत्ति- ` 
का वक्ता जो उत्तर देता है, चह सावधान होकर सुनें । 

जब वैराग्य होनेके कारण त्याग किया जाता है, तभी परमार्थका साधन होता है । 
सांसारिक प्रपंचोंके त्यायसे ही सांगोपांग परमाथ होता है । पहले जो बहुतसे ज्ञानी हो 
गये हैं, उन्होंने भी पहले बहुत कष्ट सहे हैं । तब वे भूमण्डलमें विख्यात हुए हैं। बाकी 
लोग केवळ मत्सर करते हुए ही चले गये, अन्व-्भन्न करते हुए मर गये और न जाने 
कितने पेटके छिप भ्रष्ट हो गये । बहुतसे ऐसे कोग हैं जो भजनका नाम भी नदीं जानते, 
जिनमें नामछो भी वैराग्य नहीं है, जिनको निश्चित ज्ञान भी नहीं है ओर न जिनका 
आचरण ही शुद्ध है, पर फिर भी वे अपने आपको सजन कहते हैं। यदि विचारपूर्वक ' 
देखा जाय तो यह उनका अम ही है । किये हुए अनुचित कृत्योके सम्बन्धमें पश्चात्ताप 
न होना भी पहले किये हुए पापोंका ही फल है। ऐसा मइष्य दूसरोंकी उन्नति देखकर 
सदा दुःखी होदा है । ळोग यही सोचते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है, वह तुम्दारे 
पास क्यों दो ? खाते हुए आदमीको न खानेवाळे आदमी महीं देख सकते । दिवालिये 
लोग धनवानों और भाग्यवानोंकी निन्दा करते दै; भौर साहको देखकर चोर मन ही 
मन छरपटाते हैं । 


पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वैराग्यले बद्कर सौभाग्यकी चीज और कोई 
नहीं है । जिसे वैराग्य न हो, उसका अभाग्य ही समझना चाहिए; और विना वैराग्य 
हुए परमार्थ करना ठीक नहीं है । जो प्रत्ययका ज्ञान रखनेवाळा और वीतराग हो और 
अपने विवेकके बळसे सबका त्याग करता हो, उसीको महायोगी और इंदवरीथ पुरुष 
समझना चाहिए । महादेव आठो सिद्धियोंकी उपेक्षा करके और योगकी दीक्षा" लेकर घर-घर 
भीख माँगते फिरते हें । वेषघारी भळा इंश्वरकी बराबरी कैसे कर सकता है ? इसलिए 
सब छोग बराबर नहीं हो सकते। उदासी और विवेकीको सभी लोग हूँ ते हैं, पर लालची, 
मूर्ख, दरिद्र या दीनको कोई नहों पूछता । जो विचारसे च्युत तथा आधारे भ्रष्ट होते हैं, 
विवेकको भूळकर विषयोंके फेरमें पड़े रहते हैं, जिन्हें भजन अच्छा नहों लगता और 
जिनसे कभी पुरश्चरण नहीं होता, उनकी इन्हीं कारणोंते भले आदमियाँसे नहीं परती । 
वैराग्य हो जाने पर भी जिनका आवार अ नहीं होता, ज्ञान होने पर भी जो भजन 
नहीं छोड़ते और जो व्युत्पन्न या विद्वान होने पर सी व्यर्थ विवाद नहीं करते, ऐसे ढोग 
बहुत थोड़े हैं । परिश्रम करनेसे खेतमें झसळ होती है, अच्छी चीज तुरन्त बिक जाती 
है और ज्ञानीकी सेवा करनेके लिए सभी छोग दौदढ़ते हैं । पर बाकी ऊोग दुराशाके 
कारण खराब होते हैं, उनका ज्ञान निकृष्ट दोता है, भाचरण भ्रष्ट हो जाता है भौर महत्व 
नहीं रह जाता । उन्मत्त करनेवाले विषयोंका त्याग करके केवळ शुद्ध और आवश्यक 
विषयोको दी ग्रहण करना विषय-त्यायका लक्षण है । विवेकशीळ लोग विवेकका यह 
अभिप्राय अच्छी तरह समझते हैं कि सब कार्य करनेवाळा वही ईश्वर है और प्रकृति या 
मायाका कोई महत्व नहीं है । जिसमें प्रबळ शूरता होती है, उसे छोटे-बढ़े सभी मानते 
हैं । कमेठ या उद्योगी और कामसे जी चुरानेवाला दोनों समान केसे हो सकते हैं ? लो 
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व्याग, अत्याथ और तर्कके सम्बन्धकी सब बातें जानता है, जो कुछ कहता है, उसीके 

अनुसार आचरण करना भी जानता है, पिंड तथा ब्रह्माण्डक्री सब बातें अच्छी तरह 
€ (प्‌ हा 

समझता है, उसी सर्वेज्ञाता तथा उत्तम ढक्षणोँचाके पुरुषका समागम करनेसे सहजमें 


सार्थकता होती है। | 
झाठवोँ समास 


कालका रूप 1 


सूल माया ही जगढीइवर है और उसीते सष्टिक्रमके अनुसार भ्रष्टधा श्रकृतिका 
विस्तार.हुआ है ।' जिस समय इनमेंसे कुछ भी नहीं था, उस समय केवळ निर्मल और 
- निराकार भाकाशकी तरह विस्तार ही था और काळ या समय आदिका कोई विचार 
नहीं था । जब-उपाधियोंका विस्तार हुआ, तब काळ भी दिखाई पड़ने गा; और नहीं 
तो पहले कालके लिए कोई स्थान ही नहीं था । एक चञ्चल था और एक निश्चळ । इनके 
सिवा काळ और कहाँ था ? जब तक चञ्चळ है, तभी तक काळकी बात-चीत हो सकती 
है । आकाशका भर्थ है--अवकाध्ा; और अवकाश विरम्बको कहते हैं। उसी विलम्ब 
रूप कालका रहस्य समझ लेना चाहिए। सूथके कारण ही विरूस्बका पता चळता है 
और उसीके कारण पुसे लेकर युग तक सबकी गणना होती है। उसीसे पछ, घढी 
पहर, दिवस, भह्ोरात्र, पक्ष, सास, पैड्सास, वर्ष और युग होता है । उसीसे सूमण्डलमें 
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुगकी गिनती चढी है भौर शास्रॉमें देवताओंकी बढी 
आयु बताई गई है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देववाओंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और संहार सक्षम और विशेष रुपसे सब पिंडॉमें कया हुआ है, पर छोय ठीक मार्ग 
छोड्नेके कारण ही कष्ट पाते हैं। जो तीनों गुण आपसमें बिछकुछ मिल गयेहैं, वे अब 
अलग नहीं किये जा सकते और आदिसे अन्त तक रृष्टिकी सारी रचना उन्हींसे होती 
है। सळा यह कैसे कहा जा सकता है कि उनमेंसे कौन बड़ा है और कौन छोटा है | पर 
इन सबको जानना ज्ञाताभोका काम है और अज्ञाता लोग व्यर्थ ही अमसे फसते हैं । 
उन्हें तो अनुभवके द्वारा मुख्य तत््वकी बातें जाननी चाहिए। उत्पत्तिकाळ, स्थिति-काल, 
संहार“कार भादि और अन्तके सब काळ विल्स्ब॒के रूपमें ही हैं। जो प्रसंग जिस समय 
हुआ, उसी प्रसंगके अनुसार उस कालका नाम पढ्‌ गया । यदि अनुमानसे यह बात 
अच्छी तरह समझमें न आती हो तो आगे भौर भी सुनिए ! 
प्रसङ्ग पड़ने पर वर्षा काळ, शीत काछ, संतोष काळ, सुख, दुःख भौर आनन्दका 
का, प्रातःकाळ, मध्याह् काळ सायंकाळ, वसंत काऊ, पूर्वकाछ, कठीन काळ भादि सभी 
मालम होते हैं। जन्म काळ, बाक्य काळ, यौवन काळ, वृद्धता काळ, अन्त काळ भौर 
विषम काळ सब काळ या समयके ही रूप हैं । सुकाळ, टुकाळ, प्रदोष काळ और पुण्य 
काळ आदि सभी काळ कहलाते हैं । होता इछ है ओर माझम पढ़ता उछ है; भौर 
इसीको विवेकहीनता कहते हैं। भनेक प्रधृत्तिर्योके लोग प्रवृत्तिको ही जानते हैं। प्रत्त 
सदा नीचेकी भोर, भोर निदृत्ति ऊपरकी छोर चकती है । और विवेकी छोग जानते हैं 
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कि ऊपरकी ओर धानेसे अनेक प्रकारके सुख होते हैं । विवेकशीलकी इष्टि वहीं जाती है 
जहाँते ्र्माण्डकी रचना हुईं है । और उसका भळी-माँति विचार करता हुआ वह पूर्वा- 
पर या सूल स्थिति तक पहुँच जाता दै । जो गृहस्थीमें रहकर भी परमार्थमें कपा रहता 
है, वह आरव्ध योगले छोगोंमें रहकर भी उसी स्थितिको प्राप्त होता है। सवका मूल 
एक ही है, पर कोई. शाता होता है भौर कोई सूख । पर सब छोर्गोको तुरन्त ही विवेक" 
पूर्वक परळोकके साघनमें छग लाना 'चाहिए। तभी जन्म सार्थक होता है भौर दोनों 
तरहके लोग उले अच्छा कहते हैं। वास्तवमें सबको मूळ तत्व पर ही विचार करना 
चाहिए । जो लोग विवेकहीन हैं, उन्हें पशुके समान समझना घाहिए। उनकी बातें 
सुननेसे भरा परळोक कैसे सि सकता है ! पर इसमें हमारी क्या हानि है ? घो मैसा 
करता है, वह वैसा फल पाता है । जो कुछ बोया जाता हे, वद्दी उगता है और उसीका 
भोग किया जाता दै । भारे भी जो जैसा करेगा, वह वेसा फळ पावेया। भक्ति योगसे 
भगवान मिळते हैं और ईश्वर तथा भक्तके मिळनेते यथेष्ट समाधान होता है । जो लोग 
बिना कीर्ति किये इस संसारसे चळे गये, वे व्यर्थ ही इस संसारमै आये और चळे गये । 
पर क्या कहा जाय ! रोग चतुर होकर भी भूल जाते हैं। घरावर यद्दी देखनेमें आता 
है कि यहाँका जो कुछ है, पद सब यहीं रह जाता दै । हो सके तो कोई वतळावे कि 
यहाँसे कौन क्या छे जाता है। सांसारिक पदार्थोकी ओरते उदासीन रहना चाहिए, भौर 
निश्चिन्त होकर विवेका सम्पादन करना धाहिए । घस इसीसे जगदीशका भअळभ्य छाभ 
होता है । जगदीशके छामसे घदुकर भौर कोई ढाभ नहीं है । आवश्यक विपयोँका सेवन 
और गाहस्थ्य घसंका पालन करते हुए भी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन 
कालमें जनक आदिने राज्य करके भी भगवानको प्राप्त किया था । अव भी इस प्रकारके 
बहुतसे पुण्यात्मा झरि । यदि किसी राजाकी मत्यु आवे और वह राजा -छाखों करोदों 
रुपये भी देनेको तैययार दो, तो भी मृत्यु उसे कभी छोड़ नहीं सकत्ती। यह जीवन ऐसा 
ही पराधीन है । इसमें अनेक प्रकारके दुःख सहने पढ़ते हें और भनेक प्रकारके उद्वेग 
सथा चिन्ताएँ होती हैं। यह संसार रूपी बाजार छया हुआ है; और यदि इसमें ईश्वर 
रूपी छाम कर लिया जाय, तभी इन सव कर्टोका वदला मिळ सकता है । 
नवा समाल 
प्रयत्न सम्बन्धी उपदेश 
दुर्वछ, छाचार, दरिद्र, आरसी, पहुत अधिक खानेवाठे भौर क्रणप्रस्त आदि सभी 

छोग भपनी मूखेताके कारण ऐसे कार्योमें ष्यस्व हैं जो घास्ववमै कोई कार्य ही नहीं हैं। 

खाने, पीने, पहनने, ओदने, विछानेको भी कुछ नहीं है और न रहनेको सोपदी ही है। 

इस अकार दइ बिलङ्छ दरिद है। उसका कोई सदायक, कुटुम्वी, इृष्ट-मित्र और परि 

चित भी नहीं है, और इस प्रकार यह आश्रय रहित तथा परदेशी है। वह क्या करे, 

किसका सहारा छे, जीता रदे या मर जाय, दद्द किस प्रकार रहे ? कोई मनुष्य इस 

प्रकारके प्रश्‍न करवा है! दूसरा आदमी इन अवर्नोका जो उत्तर देता है, वह रोठा ढोग 

सावधान होकर सुने । 

६० 


२३४ हिन्दी दासबोध 


कोई काम, चाहे छोटा हो और चाहे वड़ा, विना किये कभी नहीं होता । हे भभागे 
तू, भी प्रयत्व कर जिससे भाग्यवान हो जाय । यदि मन सावधान न हो भौर पूरा-पूरा 
प्रयत्न भी न किया जाय तो सुख तथा सन्तोष कैसे हो सकता है ? इसलिए भाळस्य 
छोड़ कर परिश्रमपूर्वक प्रयलल करना चाहिए और दुद्चित्तता दूर करनी चाहिए । प्रातःकाळ 
उठकर ईश्वरका स्मरण करना ,चाहिए' और नित्य नियमपूर्वक अच्छे अन्थोंका पाठ करना 
चाहिए । पिछले पाठका उद्धरण और नये पाठका अध्ययन करना चाहिए, नियमपूर्वक 
चना चाहिए और व्यर्थकी बकवाद नहीं करनी चाहिए। शौचके लिए दूर जाना चाहिए, 
वहाँसे पविन्न दोकर आना चाहिए और आते समय कुछ न कुछ अवश्य लेते आना 
चाहिए । खाली हाथ छौटना ठीक नहीं है। धोया हुआ कएड़ा निचोड़कर सुखा देना 
चाहिए, पेर धोने चाहिएँ और यथा-विधि देवद्शन तथा देवार्चन करना चाहिए । कुछ 
जळपान करके अपने काममें यना चाहिए । पराये छोगोंकों भी अपना हो समझना 
'वाहिए । सुन्दर भक्षर लिखने चाहिएँ, स्पष्ट और ठीक पढ़ना चाहिए, और मननपूर्वक 
गृढु अथं समझना चाहिए । कोई बात अच्छी तरह और स्पध्तापूर्वक पूछनी चाहिए; 
कुछ कहना हो तो विशद रूपसे और समझाकर कहना चाहिपु। बिना अनुभव आरा 
किए कुछ कहना पाप है। सावधानता रखनी चाहिए, नोति और मर्यादाका पाठन करना 
चाहिए; और ऐसी क्रिया-सिद्धि करनी चाहिए जो सबको अच्छी छगे। आनेवाठे 
छोगोंका समाधान, इरि-कथा, भध्यात्म-निरूपण और सदा प्रसंग देखकर व्यवहार करना 
चाहिए । ताळ, घाटी, सुदा, अर्थ, प्रमेय, अन्वय आदि शुद्ध होने चाहिएँ ; और गथ 
तथा पथके इष्टान्त भी शुद्ध तथा क्रमले होने चाहिएं। गाना, बजाना, नाचमा, भाव- 
बताना, सभाका रञ्जन करनेवाली बातें कहना भौर कथा तथा छन्द-प्रबन्ध कहना थादि 
काम भी टीक तरहसे होने चाहिएं। जहाँ तक हो सके, अधिक कोगोंका समाधान करना 
चाहिए, और ऐसी बातें कहनी चाहिएँ जो अधिकतर ठोगोंको अच्छी कगे; भौर कथानं. 
कोई त्रुटि न होने देनी चाहिए । छोगोंको बहुत चिढाना नदीं चाहिए भौर उनका हृद्य” 
पर खोळ देना चाहिए; तभी सहजमें चारो ओर चाम हो सकता है। भक्ति, ज्ञान, 
चैराग्य, योग और अनेक प्रकारके साधनोंके ऽयोग बतळाने चाहिएँ, जिनके मनन मात्रसे 
भच-रोग दूर होते हैं! मनुष्य स्वयं जेसी बातें कहे, वेसा ही अपना भाचरण या व्यव- 
हार सी रखे । इसीसे मनुष्य स्वभावतः महन्त पद प्राप्त करता है। चाहे कोई योग 
कितना ही अच्छा क्यों न हो, पर यदि वह युक्ति-रहित हो तो वह दुराशाका रोग ही 
होता है और उसमें संग साथ तकके लोगोंको भी कष्ट होता है। अतः कमी कोई ऐसा 
काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरोंको कष्ट हो ; और मनमें सदा रघुनाथजीका चिन्तन 
करते रहना चाहिए । छोर्गोको उदासीन घुत्ति ही अच्छी लगती है । इसके सिवा कथा- 
लिरूपण भी करना चाहिए ओर रामकथाका सरे वह्यांढमें प्रचार करना चाहिए । जिसमें 
सहन्तोके सब छक्षण हों और जो उत्तम संगीत तथा गान विद्या जानता हो, उसके किए ` 
चैभवकी क्या कमी हो सकती है । उसके पास लोग उसी तरह जमा रहते हें जिस तरह 
साकादामे तारे रहते हैं। जहाँ उद्धिमान लोग, नहीं होते, वहाँ सव वातॉमें अव्यवस्था 
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ही रहती है। पुक इुंदिके न होनेसे ही सब इछ व्यर्थ हो जाता है। अपनी बुद्धिका 
विस्तार करके आकारासे भी बढ़े दो जाना चाहिए। फिर नीच अभाग्य भला कहाँ तक 
सामने ठहर सकता है ! इस प्रकार यहद आशंका दूर दो जाती है, बुद्धि अयत्नमें लग 
जाती है और मनमें कुछ भाशा भी बद्‌ जाती है । 


दसवां समास 


उत्तम पुरुषोंके लक्षण 

पहले स्वयं पेट भर भोजन करना भोर तव बचा हुआ भन्न दूसरोंको बाँटना चाहिए। 
वह बचा हुआ सश्च व्यर्थ फेकना धर्म नहीं है। इसी प्रकार मलुष्यकों पहले स्वयं ज्ञानसे 
तृप्त होना चाहिए और तब वह ज्ञान दूसरोंको देना चाहिए। जो तैरना जानता हो, 
उसे दूसरोंको इवने न देना चाहिए । पहले स्वयं उत्तम ग्रुण अहण करने चाहिए और 
तब चै गुण दूसरे बहुतसे छोगोंको सिखढाने चाहिए । बिना स्वयं आचरण किये हुए जो 
घाते दूसरोंको बतकाई जाती हैं, वे मिथ्या और व्यर्थ होती हैं। स्नान, सन्ध्या भोर 
देवार्चन करके पुकाम्रचित होकर जप तथा ध्यान और हरिकथा तथा अध्यात्म-निरूपण 
करना चाहिए । शरीर परोपकारम ळगाना चाहिए, जिसमें वह बहुतसे छोगोंके काममें 
आवे और किसीको किसी घातकी कमी या हानि नहीं होने देनी चाहिए । देखना चाहिए 
कि कौन दुःखी और पीढ़ित है; और यथा“शक्ति उनके काम आगा चाहिए, और सबसे 
बराबर झडु वचन कहने चाढिएँ । दूसरोंको दुःखी देखकर दुःखी और सुखी देखकर सखी 
होना चाहिए ओर अच्छी बातें कहकर प्राणी मात्रको अपनी ओर मिला लेना चाहिए । 
बहुतोंके अन्याय क्षमा करने चाहिएँ और पराये आदमियाँको अपने आदमियोंके समान 
बना लेना चाहिए । दूसरेके मनका भाव समझकर उसके अनुसार काम करना चाहिए 
और लोगोंको भनेक प्रकारसे परखते रहना चाहिए । कम बोळना और तुरन्त उत्तर देना 
चाहिए, कभी क्रोध न करना चाहिए और क्षमाका रूप बने रहना चाहिए। आउ 
निङङुक छोड्‌ देना चाहिए, बहुत अधिक प्रयल करना चाहिए और किसीके साथ मत्सर 
नहीं करना चाहिए । अच्छे पदार्थ दूसरोंको देने चाहिएँ, इर एक बात खूब सोच समझ- 
कर करनी चाहिए और गुहस्थीके सब काम बहुत सावधानीले करते रहना चाहिए । 
सत्युका सदा स्मरण रखना चाहिए, ईश्वरकी भक्तिमें लये रहना चाहिए भौर इस प्रकार 
मरनेके बाद अपनी कीति छोड़ जाना चाहिए । यदि बराबर भच्छा व्यवहार किया जाय 
तो सब ढोर्गोको इस बातका पता चढ जाता है। जो सबले विनीत भाव रखता है, 
उसे फिर किस घातकी कमी हो सकती दै ! जिसमें ऐसे अच्छे गुण हों, उसीको पुरुष 
कहना चाहिए भौर उसके भन्ननते जगदीश्वर तृष्ष होते हैं । चाहे कोई कितना ही धिक्कार 
कर कोई बात क्यों न कहे, तो भी अपनी शान्ति मङ्ग नहीं होने देनी चाहिए । वे साधु 
न्य हैं जो दु्जनोंमे भी मिळ जाते हैं। जो उत्तम गुर्णोसे शद्धारित और ज्ञान तथा 
वैराग्यसे शोभित हो, भूसण्डरूमें उसीको भळा समझना चाहिए । स्वयं कष्ट उठाकर 
दुसराका उपकार करना चाहिए और इस प्रकार संसारमें अपनी कीति छोड़ जानी 


~ 
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चाहिए । यदि कीतिका ध्यान किया जाय तो सुख नहीं मिळता भौर यदि सुखकी भोर 
देखा जाय तो कीति नहीं मिलती । बिना विचारके कहीं समाधान नहीं होता । दूसरेके 
मनको ठेस न पहुँचानी चाहिए भौर कभी भूल नहों होने देनी.चाहिए । क्षमाशीलकी 
प्रतिष्ठाको कमी दानि नहीं पहुँचती । चाहे अपना काम हो ओर चाहे पराया काम हो, 
सब पूरी तरहसे करना चाहिए । प्रसङ्ग पड़ने पर काम करनेखे चूकना या घषराना.ठीक 
नहीं है। यह तो,प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि अच्छी बात कहनेले सब छोयाँको सुख 
होता है । दूसरोंको भी अपने दी समान समझना चाहिए । यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि कठोर बातें कददनेसे डरा लगता है। तो फिर ऐसी घरी था कठोर बात क्यों कही 
जाय ? यदि हमें कोई चिकोटी काटे तो हमें कितना कष्ट होता है। बस इसी तरह 
दूसरोंके सस्बन्धमें भी समझ लेना चाहिए । जो वाणी दूसरोंको दुःखी करे, वह अपवित्र 
है और वह किसी सेमय स्वयं भपना ही घात कर बैठेगी । जो कुछ बोया जाय, वढी 
डगता है; और जैसा कहा जाय, वैसा ही उत्तर मिळता है। तो फिर क्क्ष बात क्यों 
कही जाय! अपने पुरुषार्थ तथा वैभवसे बहुतसे छोगोंको सुखी करना चाहिए । दूतरोंको 
कष्ट पहुँचाना तो राक्षसी क्रिया है। भगवदूगीतामें कहा है कि दम्भ, दपं, अभिमान, 
क्रोध और कठोर घचन अज्ञानके छक्षण हैं । जो उत्तम गुणोंसे शोभित हो, वही सबसे 
अच्छा आदमी है । ऐसे भादमियोंकों बहुतसे छोग हँढ़ते फिरते है । बिना क्रिया या 
आचरणके जो कोरा शब्दान है, वह कुत्तेके चमनके समान है। ऐसे छोगोंकी तरफ कोई 
भळा भादमी कभी देखता भी नहीं । जो हृदमसे भक्ति करता है और उत्तम गुण धारण 
करता है, उस मद्दापुरुषको सभी ढोग हुँदृते हुए आते हैं। जो ऐसा महानुभाव हो, उसे 
बहुतसे छोगोंको अपने पास एकन्न करना चाहिए और अक्तिकी सदायतासे उसे देवाधिः 
देव या इश्वरको अपना बना लेना चाहिए । हम किसी दिन भकरमात्‌ मर दी जायँगे । 
फिर भजन कौन करेगा ? इसलिए स्वयं भजन करना चाहिए और दूसरे बहुतसे कोगाँसे 
भजन कराना चाहिए। हमारी तो यह प्रतिज्ञा है कि इम शिष्यसे इसके सिवा और इछ 
भी नहीं माँगते कि हमारे वाद तुम सब छोग ईश्वरका भजन करते रहना । इस प्रकार 
बढे उत्साइसे ससुदाय एकत्र करना चाहिए, और छगे हाथ देवाधिदेवको प्रसन्न कर लेना 
चाहिए । सञ्चुदायके लिए दो बार्तोकी आवश्यकता होती दै। ओता लोग सावधान 
होकर सुनें । जिस बातसे बहुतसे छोगोमें भक्ति उतपन्न होती है, वह प्रवोध-शक्ति था 
दूसरोंको समक्षानेकी शक्ति है। इसीके द्वारा बहुतले छोगोंका सन अपने हाथमें कर लेना 
चाहिए । ऊपर जो उत्तम गुण बतळाये गये हैं, उनके सिवा प्रवोष-शक्तिकी भावदथकता 
होती है। जो आदमी अपनी बातोंके भजुसार ही अपना आचरण रखता है और पहले 
स्वयं उत्तम आचरण करके तब दूसरोंसे वैसा करनेके लिए कहता है, उसीके वचनको 
सब लोग प्रमाण-स्वरूप सानते हैं । ज़ो बातें ळोगोंको अच्छी नहीं छगतीं, उन्हे वे नहीं 
सानते । इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि इम तो अकेले हैं और सष्टिमें बहुतसे 
छोय हैं । इसलिए हमें अपने बहुतसे साथी बना लेने चाहिएँ, उन्हें धीरे धीरे सव बातें 
सिखछानी चाहिए भोर विवेक द्वारा पार छगाना चाहिए । पर ये सय विवेकके काम दै 
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और विवेक-शीछोॉसे ही हो सकते हैं। बेचारे और लोग तो अमके कारण कब्ने-शगड्ने 
छगते हैं। बिना सेना लिए आदमी अकेछा रहकर बहुतले छोगोंके साथ नहीं कड़ सकता 
इसलिए बहुतसे लोगॉको प्रसन्न रखना चाहिए । 


तरहवा दशक 
पहला समास 


आत्मा और अनात्मा 

आत्मा और अनात्माका विवेक करके उस पर अच्छी तरह विचार भौर मनन करना 
चाहिए, और तब उन विचाराँको दद्तापू्वंक मनमें धारण करना चाहिए। अव सावधान " 
होकर सुनिये कि आत्मा कौन है और अनात्मा कौन है। पुराणोंमें कहा है कि इस 
संसारमै चार प्रकारकी खानियाँ, चार प्रकारकी चाणियाँ और चौरासी छाज योचियाँ 
हैं। इस सष्टिमें अनेक प्रकारके और अपार शरीर दिखाई पड़ते हैं । अब निश्चय करना 
चाहिए कि उनमें आत्मा कौन है । आत्मा दृष्टिम रहकर देखता, कार्ोमें रहकर सुनता, 
रसनामें रहकर स्वाद छेता, घाणमें रहकर वास छेता, शारीरके सब अंगॉमें रहकर स्पश 
करता और वाचामें रहकर शब्दका ज्ञान करता हुआ बोलता है । वही सावधान भी है 
और चंचल भी; और वह अकेला होने पर भी इन्दरियोंके द्वारा चारों ओर गतियाँ उत्पन्न 
करता है। वही पेरोंको चछाता, हार्थोको हिळाता, भोहोको सिकोडता, भाँखें फिराता 
और संकेत तथा लक्षण बतलाता-है। वही धृष्टता करता, ळञ्ित होता, खुजलाता, 
खाँसता, भांकता, थूकता, अन्न खाता और पानी पीता है। वही मळ मूश्नका त्याग करता, 
सारे शरीरको सेंभालता और प्रवृत्ति तथा निदृत्तिका निर्णय करता है। वद्दी सुनता, 
देखता, सूँघता, चलता, अनेक भ्रकारसे पह्दचानता, सन्तुष्ट होता और डरता है । वही 
आनन्द, विनोद, उद्ेग भौर चिन्ता करता दै; ओर काया, छाया, माया, ममता और 
जीवन-काछमे अनेक प्रकारकी व्यथाएँ पाता है । वही पदार्थोमें आस्था रखता है, छोगोंमें 
भले-घुरे काम करवा है, भपर्नोफो बचाता और परायोको मारता है । युद्धके समय दोनों 
ओरके छोगोंके पारीरोंमें वही निवास करता है और आपसमें एक दूसरेको बही गिराता 
और मारता है । वही आता-जाता और देहमें रह कर सव ब्यापार करता है; और वही 
हँसता, रोता, पछताता भौर सामथ्यंके अनुसार धनवान अथवो दरिद्र होता है। वही 
कायर और बलवान, विद्वान भौर सूखे तथा न्पायशीळ थोर उद्धत होता है। वही घीर, 
उदार, कृपण, पागळ, विचक्षण, उच्छहुरू भौर सहिष्णु होता है। वही विद्या भौर कुविदया 
दोनोमें आनन्द रूपसे छाया रइता है, और जहाँ देखो, वहाँ बही दिखाई देता है | वदी 
सोता, उठता, बैठता, चलता, दीद्ता, डोळता ओर झुंकता है; भौर चढी साथी तथा 
परामशंदाता बनाता है । वही पुस्तक पदता, अर्थ बताता, तार देकर गाता और वादः 
विवाद करता है । जब शरीरमें आत्मा नहीं रहता, तव दह शरीर प्रेत दो जाता भथवा 
सर आता है। देहके साथ रहकर ही आत्मा सब कुछ करता है । आत्मा भौर शरीर 
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दोनामंसे प्रत्येक दूसरेके बिना व्यर्थ हैं और किसी काम नहीं आता । दोनोंके योगसे, ही 
सब काम होते हैं । नित्यानित्यका विवेक यही दै कि देह अनित्य और आत्मा नित्य है; 
और उस सूक्ष्मके सम्बन्धकी सब बाते ज्ञानी ही जानते हैं। पिडोमें देह धारण करने” 
दाडा जीव है भोर ब्रह्मांडमें देह धारण करनेवाले शिव हैं; और चारो प्रकारके शरीरांमें 
देह धारण करनेवाला ईश्वर है। तीनों गुणोंते परे जो ईश्वर है और जिसे अडनारी नटेश्वर ' 
कहते हैं, उसीसे सारी सृष्टिका विस्तार हुआ दै । यदि विशेष विचारपूर्वेक देखा जाय तो 
उसमें खरी या पुरुषका कुछ भी भाव नहीं है । हाँ उसका कुछ चंचळ-सा रूप अवद्य 
दिखाई पड़ता है। आदिसे अन्त तक, ब्रह्मा भादिखे च्यूंदी तक, सब देइधारी हैं। 
चतुरको नित्यानित्यका यह विवेक या विचार समश्च छेना चाहिए । जो कुछ लड़ है, वह 
` सब अनित्य है, सौर जो कुछ सूक्ष्म है, वदद सब नित्य है । और इसमें भी जो नित्य 
तथा अनित्य है, चद आगे बतकाया गया दै । विवेकसे स्थूळ ओर सूक्ष्म दोनोंकों पार 
किया जाता है; कारण और महाकारण छोड़ दिया जाता है और विराट तथा हिरण्यगमं 
तकका खण्डन कर दिया जाता है । इसके उपरान्त बृत्ति जाकर अव्याकृत तथा मूळ ' 
प्रकृति बैठती है । उस दचिकी भी निघ्ुत्ति करनेके लिये अध्यात्मका निरूपण सुनना 
बाहिपु । यहाँ आत्मा और अवाश्माके सम्बन्धकी जो बातें बतलाई गई हैं, उनसे चन्चल 
आत्माका शान हो जाता है । अगले समासमें सारासारका विचार किया गया है। ` 
दुसरा समास' 
सारासार-विचार 5 ; 
अब सारासारका विचार सुनिए । यह समक्ष छेना चाहिए कि संसारका थह जो 
इतना बढ़ा आडम्बर खडा है, उसमें सार क्या है और असार क्याहै। जो दिखाई पड़ता 
है, चह नष्ट होया, और जो जावेगा, वह जायगा। जो सदा बना रहे, पढ़ी सार है। 
पहले आत्मा और अनात्माके सर्बन्धकी बाते बतळाई गई है। यदि उसमेंसे भनात्माको 
पदचानकर छोड़ दिया जाय और मनुष्य आत्माको जानने छगे तो मायाका मूळ समझमें 
आ जाता है। पर उस सूलमें जो इत्ति रह जाती है, उसकी भी निश्वत्ति होनी चाहिए 
भोर इसके छिए शोताओंकों सारासारका भली-भाँति विचार करना चाहिए । नित्या" 
नित्यका विवेक तो हो गया भौर यह भी निश्चित हो गया कि भात्मा नित्य है। पर उस 
निर्सकारमै भी निद्क्तिके रूपमें हेतु था विवृत्त होनेकी भावना बनी रहती है । जिसे हेत 
कहते हैं, वह भी चञ्चल है, और जो नियुंण दै, वद्द निश्चल है। सारासारका विचार करनेसे 
उस चञ्चल (क्ात्म-भावना) का सी अन्त हो जाता है। जो चढे, वह चश्वक है, और को 
न प्ले, चद निश्चल है; और यह निश्चित है कि निश्चकर्मे पहुँचकर चञ्चलका अन्त हो जाता 
है | ज्ञान भौर उपासना दोनोंकों एक ही समझना चाहिए और उपासनासे ही कोर्गो या 
संसारका उद्धार दोता है । द्रश्टा, साक्षी, शावा, शानघन, चैतन्य ओर सव पर सत्ता 
्वछानेवाका वह शानस्परूप पर्दा ही है। उस शानका भी विज्ञान दो आता दे । भ्र्छी 
तरह बहुतसे मर्तोका विचार-करो वो जो कुछ चञ्चढ है, वह सब नष्ट हो जाता है । जिसके 


_ उत्पत्ति-निहुपण २३९ 


सनमें अभी तक इस बातका सन्देह घना ही है कि जो नश्वर है, वह नष्ट होगा या नहीं, 
वह कभी ज्ञानका अधिकारी नहीं हो सकता । यदि नित्यका निश्चय कर चुकने पर भी 
सन्देह बना ही रहे तो समझ लो कि वह महा सगजडमैँ बह रहा है। उस परबरद्यका कभी 
क्षय नहीं होता, वह अक्षय और स्चव्यापी है। उस निर्विकारमें किसी प्रकारका हेतु या 
सन्देह नहीं है । वह बहुत, विशाल और सघन है। व भादि, मध्य और अन्त सबमें अचल, 
अटळ तथा अभेद्य है और- सदा ज्योका त्यों रहता है । वह देखनेमें गगनके समान है, पर 
उससे भी भधिक सघन है । उसमें अंजन या मल नहीं है, वह निरंजन है और सदा 
समान रूपते प्रकाशित रहता है। चमचक्षु और ज्ञानचक्षु भादि तो सब पूर्वपक्ष हैं । 
बह निगुँण वास्तवमें अळक्ष है और किसी तरह लख ही नहीं जा सकता । बिना सब 
प्रकारके संगोंका त्याग किये कोई परब्रह्म नहीं हो सकता । भतः संगशा त्याग करके दी 
उस मौन्यगर्भ या त्रह्मको देखना चाहिए । यदि निरसन किया जाय तो सभीका निर- 
सन या अन्त दो जाता है ; और जो कुछ चञ्चछ है, वह सब निकल जाता है। केवळ 
निश्चळ परत्रह्म रह जाता हे; ओर वही सार है। आठवे शरीर ( मूल माया ) तकका 
निरसन हो जाता है और अष्टकायाका निरसन हो जाता है। इसका उपाय साधु ढोग 
ही कृपा करके बतलाते हैं। सोऽहं हंसः ( मैं वही परब्रह्म हुँ ) या तत्वमसि ( वही तू 
हे ) वाळी स्थिति विचारपूर्वक देखनेसे सहजमें प्राप्त होती है। ऐसा मबुष्य बाहरसे 
साधक जान पढ़ने पर भी जन्दरसे ब्रह्म ही होता है और उसका हृदय बृत्तियोसे झून्य 
हो जाता है। सारासारका विचार करनेका यही फल होता है। पर्‌त्द्म न तपता है, न 
ठंढा होता है; न सफेद होता है, न काळा पडता है, न मैला होता है भोर न साफ 
होता है । न वह दिखाई पड़ता है, न उसका भास होता है, न वह उत्पन्न होता है, न | 
नष्ट होता है, न आता है और न जाता है । वह न भींगता है, न सूखता है, न इश्ता 
है, न जऊता है भोर न उसे कोई ले जा सकता है। वह साइ धन्य है जो ऐसे निवि- 

- कार त्रहामै छीन होता है; जो सामने भी है और चारो ओर भी है, भोर जिसमें 
इश्याभास नहीं रहता । जो निर्विकदप भौर ककपनातीत है, उसीको सत्स्वरूप समझना 
चाहिए । वाकी जो कुछ है, वह सब असत्‌ और म रूप है। जो खोटी चीज छोड़कर 
खरी चीख लेता है, वही, पारखी कहलाता है । असारको छोड़ कर उस सार परबह्मको 
ग्रहण करना चाहिए । जानते जानते ज्ञातृत्व नष्ट हो जाता है और अपनी बृत्ति त्रप हो 
जाती है ; और यही आत्म-निवेदन भक्ति है । वाच्यांशसे भक्ति और युक्तिकी बातें करनी 
चाहिएँ, और छ्ष्याशसे तद्भगपताका विचार करना चाहिए । जव सनन करते करते हेतु 
ही न रह जाय, तभी तद्रपता होती है । तत्त्वोंका निरसन होने पर सद्रूप, चिद्रूप तद्रूप 
और स्वस्वरूप अर्थात्‌, अपना रूप और अरूप दी रद जाता है। 


तासरा समास 
| उत्पत्ति-निरुपण 
: ब्रह्म घना और जोखला है। वह आकाशसे भी अधिक विशाळ, निर्मळ, निश्चळ 
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` और निविंकारी है । कुछ समय तक उसके इसी भकार रहने पर उसमेंसे भूगोळका 
आरम्भ डु । अब उस सूगोळके मूलकी बातें सावधान होकर सुनिए । पहले निश्चळ 
परमेश्वर पर्रवमे चञ्चल सङ्कषप उठा । उसीको आदि नारायण; मूळ माया, जगदीश्वर 
और षडशुणेशवर कहते हैं। अष्टधा प्रकृति उसीमें रहती है। उसके बाद गुणक्षोमिणीका 
आरम्भ होता है, जिसमेंसे तीनों गुणोंका जन्म होता है। मूळ भॉकारकी उत्पत्ति वहसे 
समझनी चाहिए । अकार, डकार और मकार तीनोंके मिछनेसे ओकार बनता है, और 
उसके बाद पाँचों भूतोंका विस्तार होता है। अन्तरातमाको ही आकाश कहते हैं और 
उसीसे वायु उत्पन्न होती है । उस' वायुसे तेज उत्पन्न हुआ । वायुकी रयड्से अभि 
उत्पन्न होती है और तब उसमें सूयं-बिम्व प्रकट होता है। शीतल वायुसे जक उत्पन्न 
होता दै और उसी जलके जमनेसे पृथ्वी बनी है। इस पृथ्वी या भूगोलके उद्रमै अनन्त 
बीज होते हैं ; ओर पृथ्वी तथा जढका संयोग होने पर उन बीजॉमेंसे अंकुर निकलते हैं। ' 
एथ्वी पर अनेक ग्रकारकी चेळें, पत्र, पुष्प और अनेक प्रकारके स्वा्दोवाछे फळ होते हैं । 
अनेक रङ्गोके और अनेक रसावाले पत्र, पुष्प, फल, भूल, धान्य और अन्न होते हैं। 
अन्नले रेत था वीयं होता है जिसले प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्तिके सम्बन्धी यह 
बात समी लोग जानते हैं । अण्डज, जारज, स्वेदज और उ द्विज संबका धील पृथ्वी और 
पानीमें छी होता है । यदी सुष्टिकी रचनाका अट्टुत चमत्कार है। - 
इस प्रकार चारो खानियाँ, चारो वाणियाँ, जीवॉकी चौरासी लाख योनियाँ, तीनों 

झोक, पिंड और ब्रह्मांड सब उत्पन्न होते हैं। आरम्भमें अष्टधा प्रकृतिकी इत्पत्ति भी 
पानीसे ही होती है । यदि पानी न हो तो सब प्राणी मर जाये । यह कोई अनुमानते. 
कहदी हुईं बात नहीं है ; वेदों, शाखं और पुराणों तकसे इसका तिश्चय किया जा सकता 
है । जिस बात पर अपना ठीक ठीक विइचास न हो, उसे केवळ अनुमानके आधार पर 
ही अहण नहीं कर छेना चाहिए । बिना दिववासके कोई कार्य नहीं होता । चाहे अश्ृत्ति 
हो और चाहे निवत्ति, दोनोके व्यवहारमें प्रतीतिकी आवश्यकता दोती है । जो लोग 
बिना प्रतीति किये केवळ अनुसानके फेरमें पड़े रहते हैं, चे विवेकहीन हैं। इस प्रकार 
सष्टि-रचनाकी सब बातें यहाँ बतळाई गईं हैं। भव यह भी सुनिये कि इस विस्तारका 
संहार किस प्रकार होता है। आादिसे अन्त तक सब कुछ अन्तरात्मा ही करता है और 
चहदी उसकी उचित व्यवस्था भी करता है। आगे संहारके सम्बन्धकी बातें बतलाई गई 
हैं जो ओतार्भोकी सुननी चाहिए । यहाँ यह समास पूरा होता है। 

चोथा समास 

प्रढय-निरुपण ही 
शाखोमि कहा गया है कि कव्पान्तमें एथ्यीका अन्त होगा और सब भूत नष्ट दो 

जायेंगे। उस समय सौ वर्षौं तक पानी नहीं बरसता, जिससे यह सृष्टि जळ बाती है 


भौर भूमि-एएमै ऐसी दरार पढ़ती हैं जिनमें पर्वत भी समा जाते हैं। सूर्य अपनी 
घारहो कछामोंस्ते तपता है और उसकी किरणोंत्रि ज्याछ्ा निकछती है। सौ वर्ष तक 
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सारा भूगोळ जळता रहता दै | पथ्वीका रंग सिन्दूरकी तरह छाल हो जाता है भोर 
शेपनाग तकको उवाळा छगने ळयती है, जिससे घबराकर यह विष उगळने लगता है। 
उस विपसे जो ज्वाछा निकछती है, उससे पाताळ जळते हैं और उस महापादकमें 
पाताल छोक भी जल जाता है। इससे महाभूत खौछने छगते हैं और प्रलयकी वायु 
जोरोंसे चळने लगती है, जिससे प्रलयकी अभि चारो ओर फैल जाती है । इससे ग्यारदो 
रुद्र कुपित होते हैं और बारहो सूयं कड्रुदाकर फरते हैं। इस प्रकार जितने पावक हैं, 
दे सब प्रढ्य कामें इकडे हो जते हैं । बायु भोर विजळीके आधातसे सारी एथ्वी फट 
या तदक जाती. है और उसकी कठोरता चारो ओरसे नए हो जाती है । उस समय अळा 
सेरक्री क्या गिनती हो सकती है ! मौर किसे कौन सँभाछ सकता है ? चन्द्रमा, सूर्य 
. और तारे मिळकर एक हो जाते हैं । पृथ्वी अपनी कठोरता छोड़ देती है और बिलकुल 
दृहकने ऊगती है। एस प्रकार यह तद्यांडकी भट्टी एक दमसे जळने लगती है । 

जव पृथ्वीके जर जाने पर उसकी सारी कठोरता नष्ट हो जाती है, तब फिर खूब 
जोरोंसे दृष्टि होती है, जिससे सारी एप्दी जळमें इय छाती है। जिस धकार चूना जझमें 
घुळ जाता है, उसी प्रकार एथ्वी सी उस जळके सामने नहीं उइर सकती, उसमें छुर 
जाती है । चह अपनी कठोरता छोडकर जकमें घुळ-मिळ जाती है। शेप, कूर्म भोर वाराह 
भी नहीं रह जाते जिससे प्ृथ्वीका आधार भी नष्ट हो जाता है और घए धपना सत्व 
छौडकर जळमें मिक जाती दै! उस समय प्रजयके मेघ उमड़ते हैं, खूब जोरोंसे गरजते 
हैं और बिजली अखंड रूपसे कड़कने लगती है, जिससे बहुत जोरोंका शब्द होता है। 
पर्यतोसि बराबर खोले गिरते हैं, और इतनी तेज हवा चळती है जिससे पर्वत भी उद 
जाते हैं। उस समय इतना घोर अन्धकार दो जाता है जिसकी कोई उपमा ही नहीँ 
हो सकती । सच नदियाँ समुर्योमिं मिलकर एक हो जाती हैं भौर ऐसा जान पदता है 
कि आकाशले ही नदियाँ गिर रही हैं। सब घाराएँ मिलकर एक छो लाती हैं भौर सत्र 
जगए अखंड पानी हो जाता है। उसमें इतने वदे बड़े मच्छ, कछुए भौर साँप हो घाते 
हैं सो पर्वततोके समान दिखाई पढ्ते हैं । गर्जन होते छी जलमें जळ मिळ जाता है। 
सातो सिन्धु सम्ुदसै मिल जाते हैं और समुद्रके घेरे या बाँध टूर जाते हैं । जब सारी 
पृथ्वी जलमय हो जाती है, तब प्रळय-पावक जोरांते जलने छगता है । ब्रह्मांड तपे हए 
लोहेके समान हो जाता है और सारा जल सोख लेता है। जव सारा पानी सूख जाता 
है, तध घहत एी सीपण अग्नि जळती है। फिर उस अग्निको प्रलय“वाद बुन्ना देता है। 
जैसे कपदेका पछा दिलामेसे दीपक बझ जाता है, दैदे ही उस प्रलय चायुसे प्रझव-पावक 
घुछ्त जाता है भोर तव खूब जोरोसे इवा चरने छयती है। पर विशाळ भाकादामें षह 
बायु भी समा जाती है थोर इस प्रकार पाँचों भूर्तोके प्रसारका अन्त हो जावा है । जो 
मूल भाया सयते चढ़कर सूत है, दह भो चपने आपमें भूलकर लीन हो जाती है और 
किसी पदार्थरे रहनेके लिये जगह याकी नहीं पचती । सारा दृश्य जगत नष्ट हो जाता 
है और जद या चञ्चलमेंठे कुछ भी चाफी नहीं रह जादा । उस समय केवल दाश्वद 
प्रमद्दा ही घच रदता है । 
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सृष्टिको कहानी... ! 


दो आदमी थे, जो घर-गुहस्थीसे उदासीन होकर प्रथ्वीपर चारो ओर घूम घूमकर 
अपना समय बिताया करने थे । उन छोगोंने आपसमें श्रोता भौर वक्ता वनकर कथा 
आरस्भ की । ताने. फासे कहा--कोई अच्छो कहानी सुनाओ। वक्ता बोला--अच्छा, 
सावधान होकर सुनो । कोई जी-पुरुष ( प्रकृति ओर घुरुष ) थे। दोनोमें बहुत प्रीति 
थी । दोनों सदा एकरूप होकर रहते थे और उनमें कोई भेद नहीं था । समय पाकर 
उन्हें एक पुत्र ( सत्वयुणात्मक विष्णु ) हुआ । बढ पुत्र बहुत कास करनेवाळा और सब 
विषयाँमें बहुत योग्य था । फिर उस पुञ्जके आये एक पुन्न ( रजोयुणात्मक और ज्ञान 
-तथा अज्ञान मिश्रित ब्रा ) हुआ । चह अपने पिताले भी बढ़कर उद्योगी था। पर, 
व्यापकतामें उसकी चातुरी पिताकी चातुरीसे आधी ही थी । उसने अपना कारवार खूब 
बढाया ; और बहुतली कन्याएँ तथा पुत्र उत्पन्न किये और भनेक प्रकारके बहुतसे लोग 
पुकश्र किये । उसका सबसे बड़ा लड़का ( तमोशुणात्मक और अज्ञान रूप महेश ) बहुत 
हो अजावी और फ्रोषी था। किसीके जरासा चूकते ही वह तुरन्त उसका संहार कर 
डाळता था । पिता ( शूल पुरष ) तो चुपचाप बैठा रहा, पर उसके छड़के ( विष्णु) ने 
खूब कारवार बढ़ाया | वह लड़का ( विष्णु ) सचे, ज्ञानी भौर बहुत अच्छा था । पोता 
( ब्रह्मा ) आधा ज्ञानी और परपोता विळङळ अशानी था । जरा-सी सूळ होते ही वह 
संहार कर डालता था और महाक्रोधी था । रडका ( विष्णु) सबका पालन करता था, 
पोता ( ब्रह्मा ) बराबर वृद्धि करता था और परपोता ( महेश ) जरा-सी सूळ होते ही 
अचानक संहार कर बैठता था । फिर भी वंश खूब अच्छी'तरद्व बढ्ने लगा और उसका 
बहुत विस्तार हुआ । इस, प्रकार आनन्दले घहुत समय थीता । बेहद विस्तार हो गया 
` घड़ोंको कोई नहीं सानता था और आपसमें बहुत अधिक विरोध (द्वैत भाव) बढ़ गया । 
घरमें ही बहुत लड़ाई-क्षगड़ा होने लगा, जिसमें बहुतोंका संहार हो गया। कोई किंसीका 
दबाव नहीं मानता था । जिस प्रकार यादव छोय उन्मत्त होकर आपसमें ही छड मरे 
थे, उसी प्रकार वे लोग भी अपने जञानके अभिमानसे भन्तमें आपसमें लड़कर नष्ट हो 
गये । पिता, छड्के, पोते, परपोते सबका नाश हो गया । कन्या, पुत्र आदिमेंसे कोई न 
बचा । जो इस कहानी पर विचार करता है भोर इसका रहस्य अच्छी तरह समझता 
है, थह जन्म और जत्युके बन्धनसे छूट जाता है; और इस बातका विश्वास होने पर 
श्रोता तथा चरा दोनों धन्य होते हैं। इस घटनाकी आवृत्ति बरावर होती रहती है । 
इतना कहकर वे गोस्वामी चुप हो शये । 
इसारी थह कहानी तुम्हारे मनमें स्थान करे, और एममेंसे कोई तो ऐसा हो जो 
इस कहानीकी सब बातों पर भळी-भाँति विचार करे | भूलते-चूकते जो कुछ याद भाया, 
वह संक्षेपर्मे यहाँ.वतला दिया गया । यदि इसमें इछ न्यूनाधिक हुआ हो तो श्रोता 
क्षमा करें। जो छोग यह कहानी थरावर विवेकपूर्वक सुनते रहते हैं, दास कहता दै कि 
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चही लोग जगतका उद्धार करते हैं । अब जगतके उस उद्धारके लक्षण विस्तारपूवरु 
बतळाने चाहिएँ । सार वस्तु चुनकर दूसरोंके सामने रखना ही निरूपण कहळाता है। 
श्रद्धा रखकर ऐसे निरूपण पर विचार करना चाहिए, अनेक गुप्त तत्वोकी समझना 
चादिए और समझते-समझते निस्सन्देह हो जाना चाहिए। यदि आठो अरकारके शरीरोका 
अच्छी तरद विचार किया जाय तो सहजमै सब सन्देह नष्ट हो जाते हैं और अखण्ड 
निरूपणसे समाधान होता है। यदि लोग तरचोंकी ही गढ्वड़ीमें फसे रहें तो कैसे शान्ति 
मिळ सकती है इसलिए छोगोंको इस गड्बड़ीसे दूर होना चाहिए । इस सूक्ष्म संवाद 
पर वार-वार सूक्ष्म रूपले विचार करना चाहिए । अगले समासमें छघुबोध बतलाया 
यया है । सावधान होकर सुनिए । 

छठा समास 
लघु-बोध ६ छ 
पहले पाँचों वरबोके नाम अच्छी तरह याद करने चाहिएँ भौर तब अपने अजुभवके 
उनका रूप जानना चाहिए । तब यह निश्चय करना चाहिए कि इनसेंसे शात क्या दे 
और अशाश्वत क्या है। यहाँ पाँचों भूर्तोंके सस्बन्धकी सब बातें, उचके नाम तथा रूप 
आर सारासारकी सब बाते निश्चयपूर्वक बतराई जाती हैं। सावधान होकर सुनिषु। 
पृथ्वी, भाप, तेज, वायु, आकाश उन पॉँवों भूर्तोके नास हैं । अब यह सुनिए कि इनके, 
रूप क्रैते हैं। पृथ्वी इस घरतीको कहते हैं, आपका अर्थ है जल! तेजका अर्थ है सूयं । 
इसके सिवा और जो तेजयुक्त पदार्थ हैं, वे भी तेघ ही कहलाते हैं । बायुका अर्थ है इवा ; 
ओर यह जरो सारा पोळा बिस्तार है, वदद आाझाश है। अब अपने सनमें विचार करो कि इनमेंसे 
शाश्वत कौन है । जैसे एक दाना टठोलनेसे सार भाठुका पता चर जाता है, वैसे दी थोदेसे 
अनुभवसे सब बातें जान लेनी चाहिएँ । यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि पृथ्वी 
बनती भौर नष्ट होती रहती है, और उसमें बराबर अनेक प्रकारकी रचनाएँ होती रहती 
हैं। मतलब यह कि जो बनता है, वह नष्ट भी होता है। आप या जळ सूख जाता है, 
तेज प्रकट होकर छश्च जाता है जौर वायु भी नहीं रह जाती । जो भाकाश था अवका 
नाम सान्नके किए है, यदि विचार किया जाय तो वह भी नहीं रह जाता । यह कमी हो 
ही नहीं सकता कि पंचभौतिक वस्तु वनी रहे! यह जो पाँचों सूतोंका विस्तार है, बह 
अवप्रय ही नष्ट होता है। निराकार आत्मा दी शाइदव तथा सत्य है। उस धात्माका 
किसीको पता नहीं चलता और बिना ज्ञानके उसका जाकछन नहीं होता ; इसलिए 
उसके सम्बन्धमें सन्तोसे पूछना चाहिए । सज्जनोले पूछने पर वे कहते हैं कि आत्मा 
भविनाशी है और उसके सम्बन्धर्म जन्म जोर सत्युका नाम भी न लेना घाहिए। 
निराकारमे आकारका और भाकारमें निराकारका भास होचा है । निराकार और आकार- 
को अपने विवेकले पहचानना चाहिए ! निराकारको नित्य भोर जाकारकों अनित्य सम- 
# काइते हैं कि ओ समै रामदासनीने इस रुडुवोषका उपदेश शिवाजी महाराजको सिङ्गण- 
बाड़ीम दिया या | 
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झना चाहिए । घस इसीको नित्यानित्यक्षा विचार कहते हैं । सारसे असार और भसारमें 
सारेका सास होता है ; अतः सारासारकी बातों पर भळी-माँ ति विचार करना चाहिए । 
सव पंचसौतिक पदार्थं मायिक हैं ; और अनेक रूपोर्मे उनका भास होता है और उनमें 
एक छौ आत्मा व्याप्त है। जिस अकार चारों थूर्वोमै आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार उस 
णाकाशमें वढ बल्य व्याप्त है । यदि भच्छी तरह देखा जाय'तो आकाश भोर बरह्म दोनों 
अभिन्न हैं । उपाधिके योगसे ही यह आकाश है ; ओर यदि उपाधि न हो तो वह 
निराभास है । जो निराभास है, वही भविनाशी है ; सौर आकाश सी ऐसा ही निराभास है। 

पर थब इस विवंचनाकी आवश्यकता नहीं । देखनेमें जिसका कभी नाश न होता 
हो, उसीका विवेकपूवेक विचार करना चाहिए । यही विचार मुख्य ससक्षना चाहिए कि 
परमात्मा निराकार है । अथ यह विचार करना चाहिए कि इम कौन हैं। जब इस 
शरीरका अन्व होता है, तब इसमेंकी वायु निकल जाती है। यदि इसे झठ समझो तो 
असी श्वास ओर निइचास बन्द करके देख छो । श्वास रुकते ही शरीरका अन्त हो जाता 
है और शरीर खत हो जाता है ; भोर सृतसे कभी कोई काम नहीं हो सकता! नतो 
बिना शरीरके वायु ही कुछ कर सकती है और न बिना वायुके शरीरे ही कुछ कर सकता 
है । यदि विचारपूनेक देखा जाय तो एकके बिना दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। यों 
देखनेसें तो मनुष्य दिखाई पड़ता है, पर यदि विचार किया जाय तो बढ कुछ भी नहीं 
दै । जो कुछ है, वह ब्रह्म ही है । और यही अभेद भरिका उक्षण है जिसे अच्छी तरह 
समक्ष लेना चाहिए । यदि हम अपने आपको कता कहें तो सब बातें हमारी इच्छाके 
अझुसार होनी चाहिएँ; और यदि हमारी इच्छाके अनुसार सब काम न हों तो अपने 
- आएंको कर्ता कहना व्यर्थ है । ओर जब इस कर्ता ही चढी हैं, तब मोका कैसे हो सकते 
हैं ? यहद विचारकी बात दै और अविचारले समझर्मे नहीं आती । भविचार भौर विचार 
दोनों वैसे शी हैं, जेसे भत्घकार और प्रकाश हैं । विकार और निर्विकार दोनों एक नहीं 
हो सकते । जहाँ विचार न हो, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता । वास्तविक बात कमी 
भनुसानमें नहीं आती । अजुभवकों न्याय, और अबुभवके अभावको अन्याय कहते हैं । 
झो जन्ससे ही अन्धा हो, घह अनेक प्रकारके श्त्नोंकी परीक्षा कैसे कर सकता है? 
इसलिए घह शाता धन्य है जो नियुंगमें अनन्य रहता है । बह परम पुरुष लपने आत्म- 
निवेदनके कारण सबके लिए मान्य होता है । हु 

सातवाँ समास 
अन्लुभवका विचार 

वदद ध्रह्म निर्मळ, निश्चळ भोर निराभास है, और उसका इष्टान्त आकाशसे दिया 
जाता है । यह जो चारो ओर फेखा हुआ अवकाश है, इसीको आकाश कहते हैं । पहले 
आकार है और तब सध पदार्थ हें । यदि अनुभव एवक देखा जाय तो सब यथार्थ दै 


और नहीं तो सब व्यर्थ है । बहा निक है ओर मातमा चञ्चळ है ; सौर आत्माका इष्टांत 
वायुसे दिया जा सकता है । घटाकाश भहाका दष्टान्त है, और आकाइामें घटका जो 
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बिम्ब पढ़ता है, वह भाव्माका इषान्त है । विचार करनेले दोनोंका सकग-शकग अथं 
समझमें आ जाता है। जो छुछ हुआ था घना है, वह सब सूत है ; और जो इछ दोता 
या घनता है, दह सब नष्ट होता है । यह समझ रखना चाहिए कि घञ्चक आता है भौर 
जळा जाता है। भविया नड़ है और आत्मा चञ्चल है । जड जैविया कपूर है जीर सात्मा 
अग्नि है । दोनों ही जळकर तत्काल बुझ् जाते हैं । घ्म और आकाझ दोनों निश्चल हैँ 
सर आत्मा तथा वायु चञ्चक हैं । पारखी ढोग खरे और खोटेकी पद्दचान कर छेते हैं। 
जड़ अनेक हैं और आत्मा एक है ; ओर यही थात्मा तथा अनात्माका विवेक है। 
, जगतके सघ व्यापार चळानेवालेको जगन्नायक कहते हैं । जड़ अनात्मा दै, चेतन भात्मा 
है और जो सबसे वर्तमान रहता है, वह सर्वात्मा है । सव सिळकर चञ्चळात्मा है जो 
निश्चळ नहीं है । परब्रह्म निश्चळ है भौर उसमें इशय-ञ्रम नहीं है। दिसळ ब्रह्म निस 
है और सदा ज्याँका त्यों रहता हे । पहले आत्मा धोर अनात्माका विचार करना चाहिए, 
जो मुख्य है ; और तब सारासारका विचार करना चाहिए । सारासारका विचार करनेखे 
प्रकृतिका संहार हो जाता है । विचारके द्वारा प्रकृतिका संहार हो जाता है, सारा इय 
रद कर भी न रइनेके समान हो जाता है ओर अध्यात्मका श्रवण करनेसे अन्तरात्मा 
उस निर्शुणमें सञ्चार करने लगती है । यदि ऊपरकी भोर चढता हुआ अर्थ ऊयाया जाय 
तो अन्तरात्मा बरायर उपरकी ओर चढती ही जाती है ; और यदि नीचेकी भोर उतरता 
हुआ अर्थ लगाया जाय तो अन्तरात्मा चीचे भूमण्डलमें उतरती चली आती है । अथंके 
अनुसार ही जात्माका रूप भी हो जाता ऐै। एम उखे जिघर ले जाये, वह उधर 
_ही जाती है। यदि अइमानका सहारा लिया जाय तो वह कमी-कमी सन्देहमें भी पढ़ 
जाती है। यदि सन्देह-रहित अर्थ किया जाय तो आत्मा सी निस्सन्देह हो जाती हे । 
और यदि अनचुमानकी सहायतासे अर्थ किया आय तो वह भी सचुमाचके रूपकी ही हो 
जाती है । यदि नौ रसोसे युक्त अर्थ किया लाय तो श्रोता भी वैले ही अथं या नौ रसों- 
से युक्त हो जाते हैं; और यदि कुथर्थ किया जाय तो श्रोता भो कुखर्थी हो जाते हैं । 
जैसा सङ्ग होता है, गिरिगिटका रङ्ग भी वेसा ही हो जाता है। इसलिए सदा उत्तम 
साग अहण करना चाहिए । अच्छे अन्नोंका जिक्र करनेसे मच भी उन्हीं अन्नोंके धाकार- 
का हो जाता है। खीके छाधण्यका वर्णन करनेसे मन भी उसीमें जा वसवा है। सब 
पदाथोंका णंन कहाँ तक झिया जाय ! अतः अपने मनमें ही समझ लेना चाहिए कि 
ऐसा होता है या नहों । जो कुछ देखा या खुना जाता ह, चए मनसे दृद्तापूर्वक बैठ 
जाता है। पारखी लोग समझ छेते हैं कि किसमें हित है भौर किसमें अनहित है। 
इसलिए सब कुछ छोड़कर फेवर इईंदवरको हँदना चाहिए ; तभो रहस्पका कुछ पता चळ 
सकता है 1 ईश्वरने तो लोगोके किए अवेर प्रकारके सुर्खोकी व्यवस्था की है, पर छोग 
उस ईश्वरको ही शूळ जाते हैं होर बरावर अन्म भर भूले ही रहते हैं | स्वयं ईंदवरने 
ही (,भयवद्वीता १८-६६ में ) कहा है कि सब कुछ छोडकर सुझे हुँदो ; पर लोग उस 
इंस्वरकी दाउ भी नहीं मानते । इसी किए पे सदा भनेक अकारफे दुःख भोगते मौह 


~ कोक 


कष्ठ पाते हैं । वे ्एने मनमै तो सुजकी इच्छा करते हैं, पर वह सुख उन्हें हैले मिक 
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सकता है ? जिस इस्वरमें सबसे अधिक सुख है, उसीको ये पागछ भूछे रहते हैं। वे 


सुख-युख चिल्लाते हुए बरावर हुःख ही भोगते हैं और इसी भकार मर जाते हैं। पर 
समझदारोंको ऐसा नहीं करना चाहिए ; और दही काम करना चाहिए जिसमें सुख 
हो । ब्रह्मांडले बाहर तक पहुँचकर बराबर उस इश्वरको हँद्ते रहना चाहिए । जिसे 


सुख्य ईंइवरका पता चळ जाथ, फिर उसे किस घातकी कमी हो सकती है! वे लोग ' 


पागळ हैं जो विवेकको छोड़ देठे हैं । विवेकका फछ सुख और अविवेका फळ दुःख 
है। अव इन दोनंमिंसे जो घात अच्छी लगे, वढी करनी चाहिए । उस कर्ताको पह- 
चानना ही विवेक कहलाता है, और इस दिवेकर छोड़ने पर मनुष्य परस दुःखी होता 
है । पर जब यह विषय समाए किया जाता है । विछक्षणोको उचित है कि वे उस कर्ता- 
को पहचानें सौर अपना हित करवेसे न चूके ।, 


झाठवों समास 
कतीका निरूपण 


वक्ताले श्रोता पूछता है कि निश्चित रूपसे चह कर्ता कौन है और इस सारी सृष्टि 
तथा ब्रह्माण्डकी रचना किसने की है ? इस पर पुकसे एक अच्छे बोळनेवारे सभा- 
नायकोंने जो अच्छी-अच्छी बातें कहीं, वे ओतार्ओंको आदरपूर्वक सुननी चाहिएँ । एक 
कहता है कि कर्ता ईश्वर है, भौर दूसरा पूछता है कि वह इश्वर कोन है ? इस प्रकार 
सब छोग अपना-अपना सत बतळाने 'छगे | जिसका जैसा विचार था, उसने अपना 
वैसा उत्तम, सध्यम या कनिष्ठ विचार स्पष्ट रूपसे बतलाया । अपनी-अपनी उपासनाको 
सभी लोग श्रेष्ठ मानते हैं | कोई कहता है कि मंगळमूति गणेश जी ही कता ईश्वर हैं 
और कोई कहता है कि सरस्वती ही सब कुछ करती हैं। कोई कहता है कि भैरव कर्ता 
हे, कोई कहता है कि खंडेराव कता हैं, कोई कहता है कि वीरदेव कर्ता हैं भौर कोई 
कहता है कि भगवती सब कुछ करनेवाली हैं । कोई कहता है नरहरि, कोई कहता है 
बनशंकरी, कोई कहता'है नारायण, कोई कहता है श्रीराम, कोई कहता, है श्रीकृष्ण, 
कोई कहता है भगवान केशवराज, कोई कहता है पांडरज्ञ, कोई कहता है श्रीरज्ञ, कोई 
कहता है झोटिंग, कोई कहता है सुंज्या, कोई कहता है सूर्यं और कोई कहता है अग्नि 
दी सबका कतो है । कोई कहता है लक्ष्मी, कोई कहता है मारुति, कोई कहता है धरती, 
कोई कहता है तुकाई, कोई कहता है यमाई और कोई कहता है कि सटवाई ही सब कुछ 
करती है । कोई कहता हे भागव, कोई कहता है वामन, कोई कहता है कि पुक परमात्मा 
ही सबका कर्ता है । कोई कहता है वीरभद्र, कोई कहता है नन्दिकेकवर, कोई कहता है 


? 


शिवका रेर्वणा नासक गण ही सब कुछ करवा है । कोई कहता है रवळनाथ, कोई कहता ' 
है कार्तिकेय, कोई कहता है व्यंकटेश, कोई कहता है गुरु, कोई कहता है दत्तात्रेय, कोई 


कहता है जगन्नाथ, कोई कहता है घमा, कोई कहता है विष्णु, कोई कर महेश, 
कोई कहता है पर्जन्य, कोई कहता है वायु, कोई कहता है निर्गुण ईश्वर, कोई कहता है 
माया, कोई कहता है जीव, कोई कहता है प्रारब्ध, कोई कहता दै प्रयत्न, 
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कोई कहता है स्वभाव और कोई कहता है न जाने; कौन यह सब करता है । 

इस प्रकार कर्ताके सम्बन्धमें प्रइच उठते ही कर्ताओंका बाजार-सा लग जाता है, 
अब किसकी बात ठीक मानौ जाय ? जो जिस देवताकी उपासना करता है, घह उसीको 
कर्ता मानता है। छोगोंकी इस गड़बढ़ीका कहीं अन्त ही नहीं होता। सब छोगोने 
` अपने अपने अभिसानकै कारण मनमें निश्चय कर लिया है कि अमुक देवता ही कर्ता है; 
अतः इसका ठीक ठोक विचार हो ही नहीं सकता । इस प्रकार बहुतसे छोगोंके बहुतसे 
विचार हैं। एर अब इस थाजारकों रहने दो । इसका वास्तविक विचार यहाँ दिया है । 
श्रोता छोग सावधान हों । निश्चयक्के द्वारा भनुमाच खंडन करना चाहिए; और ज्ञाताओंको 
उचित है कि वे अनुभवजन्य सत्यको ही प्रमाण मानें । कर्ता जो कुछ करता है, वह सब 
कर्ताके बाद ही होता है । कर्ताकी बनाई हुई चीज कर्ताके पहले नहीं होनी चाहिए । 
जितनी बनाई हुई चीजे हैं, वे सव पञ्चभौतिक हैं ; यहाँ तक कि ब्रह्म आदि देवता सी 
पञ्चेभौतिक ही हैं । अतः यहद तो सम्भव ही नहीं है कि पञ्चभूतात्मक देवताणोंने ही इस 
पेञ्चभौविक जगतकी रचना की हो । पहले पञ्चमौतिकांको अळग करके तब उस इदवर 
या कर्ताको पहचानना चाहिए ; क्योंकि जितने पञ्चमौतिक हैं, वे सब आपसे आप 
कार्यके भन्तगत भा जाते हैं। पाँचों भूतोंले अलग जो निगुण है, उसमें कत्व नहीं 
होता । भंछा निर्विकारमें विकार कोन रगा सकता है ! निगुण कोई काम नहीं कर सकता 
भौर सगुण सय किये हुए कार्योमें जा जाता है । थब यह देखना चादिए कि कर्तव्यता 
किसमें है। जो वास्तवमै मिथ्या है, उसके सम्बन्धमँ यद पूछना ही ठीक नहीं है कि 
इसका कर्ता कौन है। इसलिए यही ठीक है कि जो कुछ हुआ हे, थह सब स्वाभाविक 
रुपसे हुआ है | इस विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि एक तो सगुण है 
और एक निगुण । अब इन दोनोंमेंसे कह स्वका आरोप किसमें किया जाय? यदि कहा 
जाय कि सगुणने सगुणको बनाया, तो वह सगुण पहले ही बना हुआ है; और जो 
निगुँण है, उसमें कभी कत त्वका आरोप हो ही नहीं सकता । यहाँ कोई कर्ता दिखाई 
ही नहीं देता ; अतः अनुभवकी सहायताले समझना चाहिए ; क्योंकि जो कुछ दृश्य है, 
वह सस्य नहीं है! जो कुछ किया गया हे, वह सब मिथ्या है और उस दश्ञामें कर्ताका 
नाम लेना ही व्यर्थ है। वक्ता कहता है कि विवेकसे अच्छी तरह देखो । अच्छी तरह 
देखनेसे मनमें विश्वास हो जाता है ; और जब विश्वास हो जाय, तब फिर गढ्वढीकी 
क्या आववयकता है ! अतः इस विषयका यहीं अन्त होना चाहिए | जो विवेकशील है, 
यही ये सब बातें जानता है । इसमेंते पपक्ष बिलकुक इरा ही देना पढ़ता है ; क्योंकि 
यह विषय अनिर्वाच्य है। इस पर श्रोता पूछता है कि तो फिर धारीरमें रहकर सुख, 
दुः्ख कौन भोगता है? आगे इसी विषयका निरूपण किया गया है। 

नवा समास 
= आत्माका विवरण 
शारीरके साथ रहनेके कारण ही आत्माको उद्वेग और चिन्ता करनी पदती है । यह 
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तो अकढ ही है कि शरीएके योगसे ही मातमा जाअव रहती है | यदि देह अन्न न खाय 
तो जात्मा कदापि जायत नहीं रह सकती, और बिना आत्माके शरीरमें चेतना नहीं हो 
सकती । यदि दोनोंको एक दृसरेसे अळग कर दिया जाय तो दोनों ही निरर्थक हो जाते 
हैं। दोबोंके योगसे.डी सब काम बलले हैं। देइमै चेतना नहीं' है और आत्म! पदार्थ 
नहीं उठा सकती । स्वममे जो भोजन किया जाता है, उससे कभी पेट नहीं भरता । 
जरा यह चमष्कार देखो कि आत्मा स्वसावस्थामे जाने एर भी शरीरमें ही रहती है; 
क्योंकि सोये रहनेकी दशार्से सी तो मनुष्य शरीर खुजझाता है। अन्नके रससे शरीर 
बदुता है, और शरीरके बढ़नेके साथ, ही साथ विचार भी बढ़ते हैँ भौर इसके बाद 
ठुदाचस्थामें दोनों ही कम दीने रगतेहें । उन्मत्त करनेवाले वा मादक पदार्थ खाता तो 
शरीर है, पर शरीरके योगले आत्माको भी आम होने लगता है और विसष्ठतिके कारण 
चद सुध-चुघध सब कुछ खो बैठती है । विष तो शरीर ग्रहण करता है, पर आत्मा उसमेंखे 
निकलकर चली घाती है। इसलिए भाव्मामें भी बृद्धि भौर हास होता है। आत्माको 
धारीरके योगले ही बदना-घटना, आवा-जाना और सुख-टुःख आदि भोगना पड़ता है । 
यह शरीर भी च्यूँटियोंके बिल या दीसकोंकी बाँ निर्योकी तरह ही पोळा है। शरीरमें 
छोरी और बड़ी सभी प्रकारकी नाड्योंका जाल बिछा है और" वाड्योंके अन्दर पोरे 
मार्थे हैँ । प्राणी जो अन्न और जळ ग्रहण करता है, उसीसे अधरस घनता है और', 
खासोच्छरासकी सएाथताले वढी अन्नरस सारे शरीरमें पहुँचता है । नाड़ियोंके द्वारा पानी 
दौडत! है और पानीमें हदा सिळी रहती है । बस उसी पवनकी तरह सारे शरीरमें 
आत्माको भो समझना चाहिए । शारीर जब नुषासे पीढ़ित होता है, तथ आत्माको 
उसका पता चल जाता है और तब शरीर उठकर पानीकी ओर बढ़ता है वही आत्मा 
पानी साँगती है, शब्दोंका उच्चारण कराती है, साग देखकर शरीरका परिंचाळन करती 
है और प्रसंगके अनुसार साथ शरीर हिरा डोळता है । जब आत्माको पता चलता है 
कि शरीरको भूख छगी है, तब बह शरीरको उठाती है ; और शरीर छोगोंसे कहने और ' 
न कएने योग्य वातं कहता है । खियॉमें भी आत्मा ही कइती है कि हो गया, हो गया। 
आत्मा ही शरीरको नहरा घुळाकर छे आती है और पेरोंमें भरकर उन्हें जल्दी जल्दी 
'चलाती है । चही भोजन करनेवारेको बरतनके सामने छाकर वेठाती है, नेश्रोंमि भाकर 
बरतर्वोको देखती है और हायसे अध्दमन आरम्भ कशती है। वही दार्थोसे कौर उठबाती 
है, सुखमें पहुँचकर उसे खोळती है और दाँतोंसे भोजनको अच्छी तरह चववाती है । 
बढी जीममें रहकर सरख पंदा्थोंका स्वाद रेती है, ओर यदि थसर्मे धाल या कंकड मा 
जाय तो उसे तत्काछ थुकवा देती है । यदि, भोजन अळोना हो तो बद्दी नमक माँगती 
हे, दही खीके प्रति कहलाती है--“वयों, ऐसा क्यों हुआ ?” और उसीके कारण मचुष्य 
क्रोधसे भाँखै छाछ करता है । भोजन अच्छा लगने पर वही आनन्दित होती है भीर 
अच्छा न ऊगने पर वही दुःखी होतो है। बद्दी कड वचन कहकर दूसरेकी आत्माको 
टुखाती है। चही अनेक प्रकारके जश्नोकी मिठास और अनेक प्रकारके रोका स्वाद 
पहचानती है, और कोई चीज कदयी लगने पर वढी सिर हिलाती और खाँसती है । 
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क्रोधमै आकर चढी करोरतापूचंक कहती है--'इंतनी अधिक मिरचे डाऊ दीं !- क्या 
बनाती है, पत्थर ?”.यदि किसी दिन अधिक घी खा छेती है तो तुरन्त ही कोटा उठा- 
कर गरागट डेर-सा पानी पीने लगती है । 

मतलब यह कि छरीरमें सुख ओर हुःख भोगनेवाळी आत्मा ही है । आत्माके विना' 
दारीर व्यर्थ और सुरदा दोता है। मनकी अनन्त बृत्तियोंको ही आत्मस्थिति समझना 
चादिए । तीनों ळोकॉमें जितनी व्यक्तियाँ हैं, उन सबमें आत्मा है । इस जगतमें जग 
दात्मा और विश्वमे विश्वात्मा दै, और अनेक प्रकारले सब व्यापार चळानेवाळी सर्वात्मा. 
है । वह आत्मा ही सूँघती, चखती, सुनती और देखती है सटु तथा कठोरको पद्दचानती 
और गरमी सरदीका तुरन्त ज्ञान कर ठेती है । वढी सावधानतापूर्वंक भडेक प्रकारकी 
लीलाएँ करती है, तरह तरदके उळडे सीघे काम करती है । इस धूतंको धूत ही पहचान 
सक्ता है । वायुके साथ परिमळ आता है, पर वह परिमळ भी उसमेंसे निकर जाता है 
और उसके साथ जो धूळ आती है, चह भी चली जाती है और वायु निर्मळ बनी रहती 
है । शीत, उष्ण, सुवास और ङवास सब वायुके ही साथ रहते हैं, पर फिर भी वे. 
उसमें मिल नहीं सकते । वायुके साथ ही रोग आते हैं, वायुके साथ ही भूत दौडुते हैं 
और धूळ तथा ङुइरा भी वायुके साथ ही भाता है। पर फिर भी कोई चीज वायुमें 
सदा नहीं उहरती और न आत्माके साथ वायु ही ठहरती है। थात्माकी चपलता वायुसे 
अधिक है । कठिन पदार्थके सामने पहुँचकर वायु रुक जाती है, पर आत्मा उस कठिन 
पदार्थको भी भेदकर उसके अन्द्र चली जाती है। फिर भी उस कठिन पदाथमें छेद 
नहीं होता । वायुके चळनेमें शब्द होवा है, पर आत्मामें किसी प्रकारका शब्द नहीं 
होता । यदि विचार किया जाय तो चुपचाप अन्दर ही अन्दर उसकी सब बात समझमें 
भा जाती दै । यदि शारीरके साथ कोई अच्छा काम किया जाय तो वह आतमा तक 
पहुँचता है और शारीरके योगसे उसका समाधान दो जाता है । पारीरको छोड़कर चाहे 
कितने ही उपाय क्‍यों न किए जाये, पर वे आत्मा वक नहीं पहुँचते । देके कारण ही 
वाधनाएँ तृप्त होती हैं। यदि देखा जाय तो देइ और आत्माके इस प्रकारके बहुतसे 
कौतुक हैं । विना देहके भातमाको बहुत अड्चन होती है। जब तक ,देह और सास्मा 
दोनों साथ रहते हैं, तब तक बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं ; और दोनोंके अलग हो जाने 
पर कुछ भी नहीँ हो सकता । देह ओर आत्माके योगसे विवेकके द्वारा तीनों छोकोंकी 
सब बातें समझमें आ सकती हैं। 


, दसवाँ समास 
उपदेश-निरूपण 
पत्रों, घुष्पों, फो, बीजों, पत्थरों या रत्नों और कौड़ियोंकी माढाएँ सूतमें गुँधी 
जाती हैं। स्फटिक, जहर मोहरे, काठ, चन्दन, घातु और रत्नोंकी साळाएँ, जालियाँ और 
चन्दोवे आदि भी सूतसे ही शथे जाते हैं । यदि सूत न हो तो ये सब चीजें नहीं गूथी 


जा. सकतीं । इसी प्रकार आस्माले सारा संसार गुँथा हुआ है ! पर सूतके साथ भाव्सा- 
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की उएमा पूरी तरहसे ठीक नहीं बैठती । जब हम सूतमें कोई मणि पिरोते हैं, तब सूत 
उसके बीचमें रहता है ; पर आत्मा शरीरके सभी अज्ञोंमें व्याप्त रहती है। इसके सिवा 
आत्मा स्वभावतः चपळ है, पर सूतमें बह बात नहीं है। इसी लिप इष्टान्त ठीक नहीं 
बैठता । तरह तरहकी बेळोंमें उसका अंश रहता है, ऊखमें रस भरा रहता है, पर वह 
रस और ऊखका छिलका दोनों एक नहीं हैं । इसी प्रकार देही या आत्मा. और देह या 
अनात्मा भी दोनों अरग अळय हैं ; और इन दोनोंसे भिन्न वह निरंजन परमात्मा है, 
जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती । राजासे लेकर रंक तक सव रोग मचुष्य हो 
हैं, पर वे सब एक समान कैसे हो सकते हैं ? संसारमै देव, दानव, मचुष्य, नीच योनि, 
हीन जीव, पापी और एुण्यात्मा सभी तरहके लोग होते. हैं । यद्यपि उस ईश्वरके एक ही 
अंशते संसारके सब काम चरते हैं, तो भी सब छोगाँकी शक्ति अलय भळग होती है । 
किसीका साथ करनेसे मुक्ति होती है और किसीका साथ करनेखे रोरव नरक भोगना 
पसूता है। पाकर ओर मिट्टी दोनोंकी उत्पत्ति एथ्वीसे है, पर मिट्टी खाई नहीं जाती । 
विष क्या जछ नहीं है ? पर वह दूषित पदार्थ दै। एण्यात्मा और पापातमा दोनॉमें ही 
आत्मा रहती है। इसी प्रकार कोई साधु होता है भौर कोई मुखै । पर सबकी भळग 
अलग मर्यादा होती है, जो छूट नहीं सकती । यह ठीक है कि सबके अन्दर एक ही 
आत्मा होती है, पर डोमको साथ छेकर नहीं चढा जा सकता । पंडित और छोकरा 
दोनों एक नहीं हो सकते । मनुष्य और गधा, राजहंस और मुरगा, राजा और बन्दूर 
एक कैसे हो सकते हैं ? भागीरथीका जळ सी आप है और मोरी तथा गड्ठेका जळ भी 
आप है पर उनका मैला पानी कभी पीया महीं जाता | इसलिए सलुष्यको पहले अपना 
आचरण शुद्ध रखना चाहिए, फिर विचार शुद्ध रखना चाहिए और तव वीतराग तथा 
सुषुद्ध दोना चाहिए । यदि शरोको छोड़कर कायरोंको एकत्र किया जाय तो युद्धके समय 
अवक्षय ढुदशा होगी । श्रीमानको छोड़कर दरिद्रकी सेवा करनेले क्या फल होगा ? एक 
छी जळसे सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, पर फिर भी किसी चीजको पहले अच्छी तरह देख- 
कर तब उसका सेवन करना चाहिए । सव चीजोंको एक समान समझकर उनका सेवन 
करना मूखेता है । जळले अन्व होता है और अन्नसे वमन बनता है । पर वमन किया 
हुआ पदार्थ कभी खाया नहीं जाता। इसलिए निन्दनीय वस्तुको छोड़ कर वन्दनीय 
वस्तुको हदयमें धारण करना चाहिए और सस्कीतिंसे सारा भूमंडळ अर देना चाहिए । 
उत्तमको तो उत्तम वस्तु अच्छी लगती है, पर कनिष्ठको उत्तम वस्तु अच्छी नहीं, 
छगती । और इसी लिए कनिष्ठको ईइवरने अभागा बना रखा है। इसलिए वह सारा 
अभायापन छोड़ देना चाहिए और उत्तम लक्षण अइण करने चाहिएँ, हैरिकथा ओर 
, घुराणोंका श्रवण करना चाहिए और नीति तथा न्यायपूर्वक रहना चाहिए । विवेकपूर्वक 
व्यवहार करना चाहिए, सव लोगोंको प्रसन्न रखना चाहिए और धीरे धीरे सबको 
पुण्यात्मा बनाते चळना चाहिए। तैसे छद्कांको सिखळानेके लिए उन्दींकी चाळले 
चलना पढ़ता है और उनको अच्छी छगनेदाळी बातें कहनी पढ्ती हैं, उसी प्रकार लोगों” 
को भी चीरे घीरे सिखळानेकी आवद्यकता होती है । सबका मन रखना ही चतुरताका 
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लक्षण है । चतुर॑ सदा चतुरोंकी सब बातें जानता है ; याकी रोग पायळ हैं। पागकको 
कभी पायर नहीं कहना चाहिए और सर्म पर आघात पहुँचानेवाली बात कभी नहीं 
कहनी चाहिए । तभी निस्एह पुरुष दिग्विजय कर सकता है। जैसा स्थल और प्रसङ्ग 
हो, वैसा ही कार्यं करना चाहिए और प्राणी मात्रका अन्तरंग या अभिन्न हृदय मित्र बन 
आना चाहिए । यदि एक दूसरेके मनकी बात च की जाय तो भापसमें सभीको कष्ट 
होता है । किसीका जी ढुखाना अच्छा नहीं होता । इस लिए जो दूसरोंका मन रखता 
है, वही बढ़ा महन्त है। जो दूसरोंका मन रखता है, उसकी ओर सभी छोग आपसे 


आप खिंच जाते हैं। तह त 
चादहव! दशक ' 
पहला समास 
निस्पृह लक्षण 


अब निस्पृको युक्ति, बुद्धि और चातुरीके सम्बन्धके उपदेश सुनिए, जिससे सदा 
समाधान बना रहता है । जैसे सहज और फलदायक मन्त्र अथवा साधारण, और गुण- 
दायक औषधियाँ होती हैं, वेसे'ही मेरी ये बातें सादी भर अनुभवजन्य हैं। इनसे 
अवगुण तत्काल नष्ट हो जाते हैं भौर उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होती है । इसलिए ओताओं- 
को इस शाब्द-रूपी तीतर औषधका ध्यानपूर्वक सेवन करना चाहिए । पहले तो निरपृद्धता 
धारण ही नहीं करनी चाहिए ; और यदि धारण कर ली जाय तो फिर छोड्नी नहीं 
चाहिए । और यदि एक बार निस्पृदता घाएण करके छोड्‌ दी जाय तो फिर जान पह- 
चानके ढोरगोमे रहना नहीं चाहिए । कान्ताको इष्टिम न रखना चाहिए और न सनको 
उसका स्वाद चखाना चाहिए ; और यदि घैयं नष्ट हो जाय तो फिर लोगोंकों मुँह नही 
दिखाना चाहिए । बराबर एक स्थान पर न रहना चाहिए, संकोच न करना चाहिए, 
और द्रव्य या दाराकी ओर छोभकी दृष्टिसे न देखना चाहिए। आचार भ्रष्ट न होना 
चाहिए, किसीका दिया हुआ द्रव्य न लेना चाहिए ओर अपने ऊपर कमी कोई दोष न 
आने देना चाहिए। भिक्षा माँगनेमें ळजा न करनी चाहिए, बहुत अषिक भिक्षा न 
लेनी चाहिए और किल्लीके पूछने पर भी अपना परिचय न देना चाहिए । न तो बहुत 
बढ़िया भौर न बहुत सलिच वख पद्षनना चाहिए, मीठे पदार्थ न खाने चाहिए, हुराअह 
न करना चाहिए और अवसर देखकर उसके भनुसार कार्य करना चाहिए । मनको भोय- 
विळासकी मोर न जाने देना चाहिए, शारीरिक कर्टाले घबराना न चाहिए और अधिक 
जीवनकी आशा न रखनी चाहिए | विरक्तिको नष्ट न दोने देना चाहिए, थैय भंग न 
होने देना चाहिए और विवेकके बलसे जानको मळिन न होने देना चाहिए । करुण- 
कीतँन न छोड़ना चाहिए, मनमें होनेवाळा भ्यान बन्द न करना चाहिए और सगुण 
सूतिका प्रेमतन्तु न तोड़ना चाहिए । मनमे चिन्ता, कष्ट या खेद न करना चाहिए; भौर 
चाहे कुछ भी हो, समय पर पेयं न छोडना घाढिए । अपमान होने पर" दुखी न होना 
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चाहिए, किस्तीके ताना देने पर भनमें कष्ट व होने देना चाहिए और किसीके जिक्कारने 
पर खेद न करना चाहिए । छोक-छज्जा न रखनी चाहिए, किसीके छज्जित करनेसे 
लज्जित न होना चाहिए ओर किसीके खिजढाने पर खिजढाना न चाहिए । शुद्ध मायै 
( निसर उपासना, विमर ज्ञान, वैराग्य, प्राह्मण्य-रक्षा और गुरुपरम्परा ) न छोड़ना 
चाहिए, दुर्जनोंसे झगड़ा न करना चाहिए और चांडाळसे सम्बन्ध दोनेका अवसर न 
आने देना चाहिए । बात-बात पर क्रोध न करना चाहिए, किसीके झगड़ा करने पर 
उससे झगड्ना न चाहिए भोर निज स्थिति किसी प्रकार नष्ट न होने देनी चाहिए । 
किसीके क्षण-क्षण पर हँसाने पर हँसना, छाने पर बोलना, या चलाने पर चलना न 
चाहिए । एक ही वेष या एक ही साज सदा न रखना चाहिए और एक ही स्थान पर 
सदा न रहना चाहिए, बढिक बराबर भ्रमण करते रना चाहिए। किसीके साथ इद 
संसर्ग न होने देना चाहिए, दान न लेना चाहिए और सदा समभामें ही न बैठे रइना 
चाहिए । कोई बात बराबर नियमपूर्वेक न करते रहना चाहिए, किसीको भरोसा न देना 
चाहिए और कोई बात सदाके लिए अङ्गीकार न करनी चाहिए । नित्य नियम और 
अध्ययन न छोड़ना चाहिए ओर कभी परतन्प्र-न होना चाहिए । स्वतन्त्रता नष्ट न होने 
देना चाहिए, निरपेक्षता न तोढ्नी चाहिए और क्षण-क्षण पर परापेक्षी न होना चादिए। 
वैभवकी ओर न देखना चाहिए, उपाधिर्थोके सुखके फेरमें न रहना चाहिए ओर एकान्त 
स्वरूपस्थिति नष्ट न होने देनी चाहिए । अनगंछता या उच्छुहुरता और छोक-छजा न 
करनी चाहिए, और कभी कहीं आस न होना चाहिए । परम्परा और उपासना मागं- 
की उपाधि नष्ट न होने देनी चाहिए ओर कभी ज्ञानका मार्ग न छोड़ना चाहिए । कभी 
कर्म माग, वैराग्य ओर साधन या भजन न छोड़ना चाहिए । बहुत अधिक विवाद या 
मनमें अचीति धारण न करनी चाहिए और व्यथं क्रोध करके हठ न करना चाहिए । जो 
न साने, उससे कुछ कहना न चाहिए, लोगोंको दुःखी करनेवाळी बातें न कहनी चाहिएँ 
और बहुत दिनों तक एुक स्थान पर न रहना चाहिए । कोई उपाधि न करनी चाहिए ओर 
यदि हो जाय तो उसे चलने न देना चाहिए ; और यदि व चछती भी रहे तो उसमें 
फँसना न चाहिए । बड्प्पनसे रहना या महत्व रखकर बैठना न चाहिए और मानकरी 
कहीं कोई इच्छा न रखनी चाहिए | सादगी न छोड्नी चाहिए, अपनी छोटाई न बिया" 
ढुनी चाहिए और अपने सनमें बलपूर्वक अभिमान न उत्पन्न करना चाहिए । बिना 
अधभिकारके कोई बात कहना या डाँट उपरकर उपदेश न देना चाहिए भोर परमाथ कभी 
बिगादना न चाहिए । कठिन वेराग्य और कठिन अभ्यास न छोड़ना चाहिए और किसी 
विषयमै कोरता न करनी चाहिए । कठोर शब्द बोलना, या कठोर आझा न देनी 
चाहिए, और चाहे जो हो, कठिन घैय न छोड़ना चाहिए । स्वयं आसक्त न होना चाहिए, 
कोई काम बिना किये न कहना चाहिए और शिष्योंसे बहुतसी चीजें न माँगनी चाहिएँ। 
उत्कट बातें कहना या इन्द्रियांका स्मरण न करना चाहिए ओर स्वच्छन्द शोकर' ग्राफ 
या वाम मार्गमे न चळना चाहिए । छोटे काम करनेसे जित न होना चाहिए, वमव 
पाकर सत्त न होना चाहिए और जान वुझकर क्रोध न करना चाहिए । अपने बडप्पनम 
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भूलना या न्याय और नीति छोड़ना न चाहिए ; और कभी भप्रामाणिक व्यवद्दार न 
करना चाहिए । बिना अच्छी तरह समन्ने कुछ न कहना चाहिए, केवळ अनुमानके 
आधार पर ही निश्चय न करना चाहिए और यदि कोई मुखेतासे कुछ कहे तो दुःखी न 
होना चाहिए । सावधानता और व्यापकता न छोड्नी चाहिए आर आलस्यमे सुख न 
मानना चाहिए । मनमें विकल्प रखना या स्वार्थपूर्ण आज्ञा न देनी चाहिए, और यदि 
ऐसी आज्ञा दी भी जाय तो अपने सामने उसका पालन न होने देना चाहिए । बिना 
प्रसंगके बोलना, विना अन्वयके कहना, या बिना विचारे हुए अविचारके सार्गमें जाना 
न चाहिए । परोपकार न छोड़ना चाहिए, दूसरेको एीदा न पहुँचानी चाहिए और 
किसीके सम्बन्धमें अपने सनम डरा विचार न उठने देना चाहिए । भोछापन और 
मइन्ती न छोड्नो चाहिए और दरव्यके लिए चारो तरफ कीतंन करते हुए न घूमना 
चाहिए । संशयात्मक बात न कहनी चाहिए, बहुतसे निश्चय न करने चाहिएँ और जब 
तक निरूपण करनेकी पूरी शक्ति न हो, तब तक निरूपणके लिप कोई मन्थ हाथमे न 
लेना चाहिए । जानबूझकर कोई बात न पूछनी चाहिए, भहँ-साव न दिखलाना 
चाहिए और किसीसे यह न कहना चाहिए कि यह बात इम फिर किसी समय वतळा- 
देंगे । अपने ज्ञानका अभिमान च करना चाहिए, सहसा किसीको कष्ट न देना चाहिए 
सौर किसीसे झगड़ा न करना चाहिए । स्वार्थ-बुद्धि न रखनी चाहिए, किसी कार-बार 
या बखेदेमै न पढ्ना “चाहिए और राजद्वारका कार्यकर्ता न बनना चाहिए । किसीको 
भरोसा न देना चाहिए, जो चीज न मिल सके, वह, भिक्षामे न माँगनी चाहिए और 
भिक्षाके लिए अपनी परम्परा न बतलानी चाहिए । दूसरोंका विवाह आदि कराने या 
झ्रगढा बखेडा निपरानेके फेरमें न पड़ना चाहिए और अपने शरीरमें प्रपंचाकी उपाधि 
न छगानी चाहिए । प्रपंचोमें न पड़ना चाहिए, दूषित भन्न न खाना चाहिए और 
अतिथियोंकी तरह निमन्त्रण न इण करना चाहिए । पितृ-पक्ष, छडी, छमाही या 
छमासी, रोग आदिकी शान्ति, वरसी, सन्नत या सनौती, व्रत, उद्यापन भादिमें निस्पृइ” 
को न जाना चाहिए, वहाँका अन्न न खाना चाहिए भोर इस प्रकार अपने आपको दीन 
न धनाना चाहिए | विषाहके समय किसीके यहाँ न जाना चाहिए, पेट भरनेके लिए 
गाना न चाहिए और धन लेकर कहीं कीर्तन न करना चाहिए । अपनी शिक्षा न छोद्नी 
चाहिए, पारीले मिळनेचाळा अज्ञ न खाना चाहिए ओर निस्पुहको धन लेकर कोई 
सुकृत न करना चाहिए । वेतन लेकर एुजारीका काम न करना चाहिए और यदि कोई 
पुरस्कार, आदि दे तो न लेना चाहिए । कहीं अपना मठ न बनाना चाहिए, यदि 
बनाया हो तो उसे अपने जधिकारमें न रखना चाहिए भौर कहीं मठाधीश वनकर न 
रहना चाहिए । 

निस्पृहको सब काम करने चाहिएँ, पर उनमें फँसना नहीं चाहिए ओर लोको 
अक्ति-मा्यमें चळनेके लिए उत्तेजित करना चाहिए। विना प्रयर्वके या खाळी नहीं रहना 
चाहिए, आळस्यको कभी अपने सामने न शाने देना चाहिए भौर शरीर रहते उपासनादे 
वियोग न करना चाहिए । उपाधियामें पड़ना या उन्हें अपने शरीरमें कयाना न चाहिए 
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भौर अव्यवंस्थित होकर भजन-सार्ग पर चळना बन्दुन करना चाहिए । बहुत उपाधियाँ 
नहीं करनी चाहिएँ, पर उपाधियोंके बिना काम नहीं चलता, भतः जहाँ तक हो, उनसे 
बचना चाहिए । सगुण भक्ति न छोड़नी' चाहिए ; ईश्वरते विभक्त या अळग होकर रहना 
चुरा है। न तो बहुत अधिक घूमना-फिरना भौर न एक जगह बहुत जमकर रहना चाहिए 
और न बहुत कष्ट सहना चाहिए ; पर अधिक आलूस्य करना भी छुरा है। बिना बोले 
काम नहीं' चलता, पर फिर भी बहुत बोढना न चाहिए। बहुत अधिक अञ्न भी न खाना 
चाहिए, पर बहुत उपवास करना भी बुरा है। बहुत अधिक सोना या बहुत अधिक 
जागना न चाहिए । न बहुत अनियमित रहना चाहिए। न तो बसतीमें ही भौर न 
जंगळमें ही बहुत अधिक रहना चाहिए । अपने देहका बहुत अधिक पालन न करना 
चाहिए, पर आत्महत्या करना सी इरा है । छोगोंका बहुत अधिक संग-साथ न करना 
चाहिए, पर सरन्तोकी संगति न छोड्नी चाहिए । कोरी कमंठताकी आवश्यकता नहीं है 
पर अनाचार भी ज॒रा है । ळोकाचार बहुत अधिक न छोड़ना चाहिए और न छोगोंके 
अधिक अधीन होकर ही रहना चांहिए । बहुत प्रीति करना ठीक नहीं दै, पर निष्टुरता 
भी इरी है। बहुत संशय न करना चाहिए, पर बिलकुल स्वच्छन्द मार्ग भी न ग्रहण 
करना चाहिए । बहुत साधनोंमें न पड़ना चाहिए, प्र विना'साधनके रहना भी अच्छा 
नहीं है। विषयोंका बहुत अधिक भोग न करना चाहिए, पर उनका बिलकुछ त्याग भी 
ठीक नहीं है। देहका बहुत अधिक मोह न करना चाहिए, पर बहुत अधिक कष्ट सदना 
भी इरा है । बिछकुक अलग या दूर रहकर अनुभव न करना चाहिए, पर दिना अनुभवके 
रहना भी ठीक नहीं है । भातमस्थितिके सम्बन्धर्म कुछ न कहना चाहिए, पर बिलकुक 
निस्तब्ध रहना भी जुरा है । मनको न रने देना चाहिए ( उन्मन हो जाना चाहिए ), 
पर मनके बिना काम 'भी नहीं चलता । भढक्ष्य वस्तु दिखाई तो नहीं पड़ती, पर उसकी 
ओर छक्ष न रखना भी जुरा है। वह मन और घुद्धिके लिए अगोचर है, पर बिना बुद्धिके 
वहाँ अन्धकार भी रहता है। अपना शान भूर जाना चाहिए, पर अजानता भी इरी है। 
शातुत्व न रखना चाहिए, पर बिना ज्ञानके काम नहीं चलता । उस अतक्यं वस्तुके 
सम्बन्ध तक नहीं हो सकता, पर विना तक किये रना भी ज॒रा है। इश्यका स्मरण न 
करना चाहिए, पर उसका विस्मरण भी न करना घाहिए। कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, 
पर विना चर्चा किये काम भी नहीं चळता। लोगोंमें किसी प्रकारका भेद-भाव न रखना 
चाहिए, पर उन्हें वर्णसंकर भी न कर देना चाहिए । अपना घम न छोड़ना चाहिए, पर 
अभिमान करना जुरा है। बहुत भाश्यापूर्ण बात कहना या विवेक छोड़कर आचरण न 
करना चाहिए और अपना समाधान या शान्ति नष्ट न होने देनी चाहिए । अव्यवस्थित 
बातोंकी पुस्तक न छिखनी चाहिए, पर बिना पुस्तकके काम भी नहीं चळता। अव्यवस्थित 
बाते न पढ़नी चाहिएँ, एर: विना पढे रहना भी अच्छा नहीं है । निस्टुइको वक्तत्व न 
छोड़ना चाहिए, किसीके आशंका करनेपर उससे विवाद न करना चाहिए भौर श्रोताओकी 
बातोंका कभी दुरा न मानना चाहिए। इन उपदेशों पर पूरा ध्यान रखनेसे सब प्रकारके 
सुख मिछते हैं भोर मइन्तोके क्ण आपसे भाप उत्पन्न 'हो भाते हैं । 
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भिक्षा-निरूपण 
बरह्माण्डकी मुख्य दीक्षा यदी है कि उसे भिक्षा.माँगरनी चाहिए भौर “ओं भवति 
वारे पक्षकी रक्षा करनी चाहिए । सिक्षा माँगकर खानेवाला निराहारी कइराता है और 
वह मिल्ला माँगनेके कारण प्रतिग्रइके दोषसे बच जाता है। जो किसी संत या असंतके 
चरसे रूखा अन्न भिक्षा माँगकर. भोजन करता दै, वह मानों नित्य अरुत खाता है। 
कहा है-- 
भिक्षाह्दारी निराद्दारी भिक्षा नेव प्रतिम्रहः । 
असन्तो वापि सन्तो वा सोमपानं दिने दिने ॥ 
मिक्षाकी ऐसी ही महिमा कही गयी दै 1 मिक्षा माँगनेवालेसे इश्वर प्रसन्न रहता 
है । जिन बढ़े-बढ़े योगियोंकी अगाध महिमा है, चे भी भिक्षा माँगते हैं । दत्तात्रेय भौर 
गोरक्षनाथ आदि थोगियाँने भी छोयोंसे भिक्षा माँगो है । भिक्षा 'माँगनेसेदी मचुष्यकी 
निस्पृहता प्रकट होती है । कुछ लोग भिक्षाके लिए घरोंमें पारी बाँध लेते हैं। पर यह 
तो पराधीनता ठहरी । जिसे नित्य कुछ निश्चित स्थाचोंमें ही भिक्षा माँगनी पड़े, वह 
स्वतन्त्र कैसे कहा जा सकता है ? यदि आउ दिनांके लिए अन्न जमा करके रखा जाय 
तो यह भी एक 'झंझट ही है । ऐसा दोनेते मनुष्य नित्य होनेवाळी नवीनताके भानन्दसे 
वंचित हो जाता है। नित्य नई जगहमें घूमना और खूब देशाटन करना चाहिए, तभी 
भिक्षा माँगनेकी शोमा और प्रशंसा है। जिसे भिक्षा माँगनेका अखंड अभ्यास होता 
हे, उसे कहीं परदेश नहीं जाना पढ़ता और उसके लिए तीनों छोकोंमें सब जगह-जगह 
स्वदेश ही स्वदेशा होता है। भिक्षा माँगते समय खिजलाना च चाहिए, न छजित होना 
चाहिए और न थकना चाहिए । बराबर घूमते रहना चाहिए । जो बराबर भगवानकी 
कीर्तिका वर्णन करता हुआ चारो ओर भिक्षा माँगता फिरता है, उसे देखकर छोटे-बढ़े 
सभी चकित होते हैं। भिक्षा कोई सामान्य बाद नहीं है बल्छ कामचेनु है और उससे 
सदा कळ मिलता है । जो योगी भिक्षा न छे, वद भभाया है । भिक्षासे आदमी 
पह्वाना जाता है और भ्रम दूर होता है। साधारण भिक्षा सभी घाणी मान्य या' 
स्वीकृत करते हैं। भिक्षा सानों निभय स्थिति है, उससे मइन्ती प्रकट होती है भौर 
स्वतन्त्रता तथा इरकी प्राप्ति होती है । भिक्षामें किसी प्रकारकी अड्चन नहीं है और 
भिक्षा मॉगकर सोजन करनेवाका सदा स्वतन्त्र रहता है! सिक्षासे समय सार्थक होता 
है। सिक्षा एक ऐसी अमर बेल है चो चारो भोरसे फल-फूछ भादिसे छदी हुई है और 
निरूजके किए भी ऊसमयमें फलदायक होती है। पृथ्वी पर बहुतसे देश हैं । यदि 
भादमी उनमें धूमे तो कभी, भूखों नहीं मर सकता भोर न कहीं छोयोको खळ सकता 
है। गोरक्षा, वाणिज्य और कृषिसै भी भिक्षाकी प्रतिष्ठा अधिक है। भिक्षाकी छोडी 
कभी छोद्नी नहीं चाहिए । सिक्ासे बदूकर कोई दूसरा पेराग्य नहीं है । और चैराग्य- 
से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। यदि पेराग्य न हो तो मनुष्य एकदेशीय बना 
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रहनेके कारण अभागा दोता है। पहले जाकर पूछना चाहिए कि कुछ भिक्षा है या 
कुछ भिक्षा मिलेगी ? और बहुत थोड़ी-सी भिक्षा मिङ जाने पर ही सन्तोष करना 
चाहिए । यदि कोई बहुत-सा अन्न आदि छे आवे तो उसमेंसे केवळ एक सुट्टी अन्न लेना 
चाएइए । आनन्दुपूवक भिक्षा भाँगना ही निस्पृहताका लक्षण है। सीठी-मीठी बातें कहने 

से सभीको सुख होता है। भिक्षाकी यह' स्थिति मैंने अपनी अट्पमतिके अनुसार तला 
दी है । समय-समय पर आनेवाछी दिपत्तियाँसे भिक्षा मनुष्यको बचा छेती है । 


तीसरा समास 
काञ्यन्कला 


कविता शब्दरूपी फूछोंकी माला है और उसमेंसे शर्थ रूपी सुगन्धित परिमळ 
निकलता है, जिससे सन्त रूपी अमर लोग आनन्द प्राप्त करते हैं । अपने मनमै ऐसी 
हा माळा गूथकर रामचन्द्रजीके चरणोंकी पूजा कीजिए। उसमें ओँकारका तन्तु अखण्डित 
रखना चाहिए, उसका तार कभी हटने न देना चाहिए। परोपकारके लिए कविता 
करना आवस्यक है । यहाँ ऐसी ही कविताके ळक्षण बतछाये जाते हैं। पहले ऐसी: 
कविताका अभ्यास करना चाहिए, जिससे ईइवरकी भक्ति बढ़े भौर विरक्ति हो। यदि 
कोरा शब्द-शञान हो और उसके साथ क्रिया या आचरण न हो तो वह सजानोंको भष्छा' 
नहीं लगता ; इसलिए पहले अनुताप करके इदवरको प्रसस्न करना चाहिए । ईष्रवरके 
प्रसादसे जो बाते सुँहसे निकळती हैं, बही बळाष्य होती हैं और प्रासादिक या प्रसाद" 
पूर्ण कहलाती हैं । , 
लोय कहते हैं कि कविता तीन प्रकारकी होती है--ढीठ या चष्ट, पाठ और 
प्रासादिक । यहाँ इन तीनों प्रकारोंका विचार किया जाता है । ढीठ या एष्ट कविता वह 
कहलाती है जिसमें मनुष्य अपने मनमै उठनेवाली सभी उरटपराँग बातोंको छन्दोबड' 
करता चलता है । पाउ कविता चह है 'जो बहुतले' अन्थोका पाठ करके और उन्दींकी 
बातोंमें थोड़ा बहुत परिवतन करके की जाती है। जो कविता 'चटपट तैय्यार कर दी' 
जाती है, जो कुछ सामने थाया, उसीका वर्णन जिस कवितामें कर दिया जाता है और 
बिना भक्तिके जो कविता की .जाती है, बह ष्ट-्पाठ कहळाती है । कामुक, रसिक, 
अड्डारिक, चीर, हास्य, प्रस्ताविक, कौतुक भौर विनोद आदि विषयोंकी कविता भी धृष्ट- 
पाठ ही है । जब सनम कामका विकार उत्पन्न दोता है, तव उद्वार भी वेले दी निकछते 
हैं। पर इस प्रकारकी ध्-्पाठ कविताले मनुष्य भव-सागरते पार नहीं हो सकता । 
उद्रकी उ्वाछा शान्त करनेके ,लिए मनुष्याँकी स्तुति करनी पड़ती है। उस समय ओ 
कविता सूझती है, वह भी छष्टनपाठ ही है। पर कविता कभी एछ-पाठ नहीं -होनी 
चाहिए, उसमें अधिक खरपट या व्यथकी बातें न होनी चाहिएँ ओर न उसमें उद्धत 
अथवा पाखण्डपूर्ण बातें ही होनी चाहिएँ । कविता कभी वादपूण, रसहीन, ककवा और 
इष्टान्वहदीन न होनी चाहिए । उसमें व्यर्थका विस्तार और थोथी बातें न होनी चाहिएँ 
आर न वह कुटिकोंको रक्ष करके कही जानी चाहिए । कविता कभी हीन न दोनी' 
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चाहिए, उसमें पहले कही हुई बातें फिर-न कही जानी चाहिएँ और छन्दोभङ्ग था 
कविताके उक्षणोंका अभाव न दोना चाहिए । कविता कमी व्युत्पत्ति, तक, कळा, शब्द 
भक्ति, ज्ञान और बैराग्पले भी रहित न होनी चाहिए। भक्तिद्दीन कविताको केवल ढोंग 
समझना चाहिए । कोरे कत्‌ तवसे आदमी घबरा जाता है । जो बात भक्तिके बिना कहीं 
जाती हे, वह केवळ विनोद ही है। भला बिना प्रतिके सम्वाद केसे हो सकता है ? 
अस्तु, ष्ट या पाठ कविता करना मिथ्या अहन्ताका पागळपन है । अब यह बतळाते हैं 
कि प्रासादिक कविता केसी होती दै । जो वैभव, कान्ता और काञ्चनको वमनके समान 
त्याज्य समझता है, जिसके मनमें उस सवोत्तम परमात्माका ध्यान छग जाता है, निले 
हरदम भगवानका स्मरण ही भ्रच्ठा छगता है, भगद्भणनके सम्बन्ध्में जिसका उत्साह 
बरावर बढ्ता रहता है, जो बिना भगवद्जनके एक क्षण भी खाली नहीं जाने देता, 
जिसका अन्तःकरण सदा भक्तिके रङ्गसे रगा रहता है भौर जिसके अन्तःकरणे ईश्वरका 
अचल निवास रहता है, वह स्वभावतः जो कुछ घोलता हे, बह र्का निरूपण ही होता 
है। उसके मनमें गोविन्दुका निवास होता है और उसे भक्तिका चसका ठग जाता है । 
वह भक्तिके सिवा ओर किसी तरहकी बात ही नहीं करता । जिसका मन जिस चीजमें 
लगा रहता है, वह वैसी ही वाते कहता है। वह भक्ति-भावते करण कीतँन करता है 
और प्रेमसे पूर्ण होकर नाचता है । जब मन भगवानमें ळग जाता है, तब शरीरका भान 
नहीं रद जाता और शङ्का तथा ऊजा दूर भाग जाती है। वह प्रेमके रद्धमें रंगा हुआ 
और भक्तिके मदसे मत्त होता है; मौर अह-भावको पेराँसे कुचछ डालता है। बह निःशङ् _ 
धोकर गाता और नाचता है । उसे संसारके ढोग केसे दिखाई पढ़ सकते हैं ? बह तो 
अपनी दृष्टिम तीनों लोकोंके नायकको बैठा चुका है । जो इस प्रकार ईश्वरके रङ्गमै रैंग 
जाता है, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगवा । चह अपने मनते ही भगवानके रूप, कीति 
ओर प्रतापका वर्णन करने लगता दै । बढ भगवानके भनेक रूपों, मूर्तियों, अतापों और 
की्तियोंका बणंन करता है, और उसे भगवानकी स्तुतिके सामने मनुष्योंकी स्तुति तृणके 
समान जान पड़ती है। जो इश्वरका ऐसा भक्त और संसारले विरऊ होता है, उसीको 
साधु ढोग मुझ समझते हैं। उसका जो भक्तिपूर्ण वर्णन होता दै, वही प्रासादिक कहलाता 
है। वह साधारण रूपमे भी जो कुछ चोळता है, उसमें भी विवेक रहता है । 

यद्यपि कविताके लक्षण बतलाये जा चुके हैं, पर यहाँ फिर कुछ और लक्षण बचलाते 
हैं, जिससे ओताओंका सन सन्तुष्ट होगा। कविता निसंछ, सरळ, प्रांजर और क्रमयुक्त 
होनी चादिए । वह भक्ति"बळसे युक्त, प्रचुर अर्थवाली, अह-भाचसे रहित, कीर्तिछे अरी 
हुईं, म्य, मधुर विस्तृत, प्रतापयुक्त, सहज, संक्षिप्त, सुलभ, पच्चात्मक, झड, मंजुळ, 
कोमळ, भव्य, अद्सुत, विशाळ, मनोहर, मधुर और अक्ति-रसते भरी हुई होनी चाहिए । 
उसमें अक्षरवन्ध, पदबन्ध, अनेक प्रकारके चतुरतापू्ण प्रवन्ध, अनेक प्रकारके कौश्षळपूर्ण 
उन्द्चन्ध, घारी, सुद्रा, अनेक प्रकारकी युक्तियाँ और डुद्धियौँ, कळाएँ, सिद्धियाँ और 
अन्वय आदि होने चाहिएँ । उसमें भनेक प्रकारके साहित्यिक दृष्टान्त, तक, गीत-प्रवन्ध, 
अन्थोके पाठान्तर, सम्मतियाँ, सिद्धान्त, उनके सम्बन्धके पूर्वपक्ष या शांकाएँ, गति, 
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 ब्युत्पचि था विद्वत्ता, मति, स्फुर्ति, चारणा, शति, शंकाएँ और काव्यों तथा .शाखोंके 
आधार पर उनके समाधान होने चाहिएँ ; जिससे संशयका नाश और सिद्धान्तका निर्णय 
हो । जिसमें अनेक प्रकारके प्रसंग, विचार," योग, विवरण, तस्बकी चर्चा और सार, 
अनेक अकारके साधन, पुरश्चरण, तप और तीथोरनके विवरण और अनेक प्रकारकी 
शंकाओंकां समाधान हो ; जिससे सनमें अनुताप उत्पन्न हो, लौकिक विषय छञ्जित हों, 
ज्ञान उत्पन्न तथा प्रबळ हो, वृत्तियोंका जन्त हो, 'सक्ति-मागका पता चले, देह-बुद्धि नष्ट 
हो, भव-सागर'सूख घाय, भगवान प्रकट छौँ, सदूबुद्धि प्रा हो, पाखंड नष्ट हो, विवेक 
जायत हो, सदूवस्तुका भास हो, भासका निरसन डो, भिन्नत्व नष्ट हो, समाधान हो, 
संसारके बन्धन टूटे ओर जिसे सजन लोग मानें, वहीं कविता है । इस प्रकार यदि 
काव्यके लक्षण ध्वतलाये, जायें तो बहुत हैं, पर यहाँ ळोगॉके समझनेके लिए उनमेंसे 
थोड़ेसे लक्षण बठढा दिये गये हैं । ह 
चोथा समास 
कोतन-लक्षण 
कळियुगर्मे भगवानका कीतेन करना चाहिए, और वह कीर्तन केवळ कोमल शब्दोंमें 
कुश्चळता-पूवंक करना चाहिए । करोर, कर्कश और डरी बातोंको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। 
कीतनके द्वारा संसारके सब क्षगडे-बखेडोंका अन्त कर देता चाहिए, खोसे झगड़ा न 
करना चाहिए भौर झूठी सच्ची वातोसे अपनी शान्ति भंग न होने देना चाहिए । अभि- 
आनपूर्ण गीत न याने चाहिएँ, गानेमें कभी थकना न चाहिए, गोप्य या युद्य बातें प्रकट 
न करनी चाहिएँ और बरावर अगवानके गुण गाते रना चाहिए! कीर्तनके समथ बहुत 
खाँसना, हिना या झूमत्रा न चाहिए । कीतनमें भयदानके अनन्त नाम लेने चाहिएँ, 
सुण इश्वरके अनेक प्रकारके रूपोंका दर्णनः करना चाहिए भौर उनकी अदूसुत कीर्तियोंका 
अनेक प्रकारसे वर्णन करना चाहिए । कोइ बढ़िया बात छोड्नी या वाहियात बात 
छेड़नी नहीं चाहिए, और ऐसी बाते कहनी चाहिएँ जिसमें लोग किसी प्रकारकी आपत्ति 
या आपसमें काना-फूसी आदि न करें। किसीकी निन्दा या किसीफे साथ, छळ न 
करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई छळ करे तो भी उसके साथ छळ न करना चाहिए। 
किसीको देखकर खुशामद या झूठी प्रशंसा न करनी चाहिए । कीतंनके समय जो जाग्रत 
रहता है, वह पवित्र होता है । ऐसे लोगों या जनतान्रूपी जनादेनकों अपने कीर्तनसे 
सन्तुष्ट करना चाहिए । जब छोगोंको दूरले सुन्दर और निर्मल जक बढ्ता हुआ दिखाई 
देता है, त वे स्वर्यं ही दौड़े हुए उसके पास पहुँचते हैं। ऐसे ढोर्गोको छुछाने या 
उनको छानेका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता वहीं होती । कीतनमें टाळमरोळ या बढ़ाना 
न करना चाहिए और किसी प्रकारकी अद्चन न खड़ी करनी चाहिए । विश्व डाछनेवाले 
सुखौ और दुष्टोंकी पास न जाने देना चाहिए और व्यर्का झगड़ा न खड़ा करना चाहिए; , 
क्योंकि इससे ईश्वरका ध्यान हट जाता है। , कीर्तनके समय अभिमानमें आकर अपने 
पथसे विचरित होना, डगमगाना या भूलना न चाहिए । धोरे-धीरे हिलते था थिरकते 
इप नाचते रहना चाहिए, विछकुक स्तब्ध न हो जाना चाहिए, । बहुत अच्छे ढंगले और 
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सुघड़पनके साथ सुन्दर तथा मधुर स्वरले गाना चाहिए । करताऊ, तम्बूरा, तान और 
तारबड गीत सुनकर समक्रदार छोग तुरन्त ही तन-मनले तल्लीन हो जाते हैं। प्रेमी 
भक्तोंका थिरकना और रोमांच देखकर तथा सुन्दर गान सुनकर सभी लोग प्रसन्न होते, 
है। दक्ष कीर्तन करनेवालेका कौशाळपूर्ण कथाम्रबन्ध सुनकर ओता छोय मारे आानन्दके 
मानौं स्वर्गमें विहार करने ळगते हैं । उसका कीर्तन सुननेके लिए चतुर लोग दौड आते 
हैं और उसकी बुद्धिकी विलक्षणता देखकर दंग हो जाते हैं । इस प्रकार जमते"्जमते 
उसका पूरा रङ्ग जम जाता है। कीतनमें अनेक प्रकारके विद्वत्तापूर्ण दाप-भाव भौर कौतुक 
आदि दिखाने चाहिएँ । कीतंन ऐसा दो, जिससे पाप दूर भाग जाय और यथेष्ठ पुण्य 
प्रकट हो । जब ओता छोग कीर्तन सुनकर छोटे, तब उनके मनमें फिर कीर्तन सुननेकी 
चाह बनो रहे । कीतंनमें व्यर्थकी बकवाद या किसीकी निन्दा न होनी चाहिए । ऐसे 
कीतंचकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं और उसे सुननेके लिए बहुत उत्साइपूर्वक दौड़े 
भाते हैं। जिस भक्तमें परोपकार रूपी भूषण होता हैं, उसकी सभी ढोग प्रद्मंसा करते 
हैं। यदि की्तंनको बातें अच्छी रगे तो ्ओताओको मान छेनी चाहिएँ ओर ममताके 
फेरमे पड्कर मत्त नहीं होना चाहिए । बहुतसे छोग अपने भहं-भावके कारण ही हानि 
उठाते हैं । जो पेसा कीर्तन सुनता है, वह दूसराँसे उसकी प्रशंसा करता है और कीतेन- 
कारको कीर्तन सुनानेके लिए लोयोंको छुछाना नहीं पढ्ता। राग और रङ्गसे युक्त, रसाळ 
तथा सुन्दर गीतोंसे छोगोंका मन रेय जाता है । ऐसे कीतंनके लिए समझदार उसी 
तरह दौड़ते हैं, जेसे रलके लिए ररलपरोक्षक दोद्ते हैं । अच्छे कीतेनसे लोगोंके भनमें 
ईशचरका ग्रेम बढ्ता है, सन निसंछ होता दै और दया उत्पन्न होती है । कीतनमें न तो 
व्यर्थकी बातें कहनी चाहिएँ, न व्यर्थका विस्तार करना चाहिए ; और विनीत भाधसे 
अपनी वक्ताके हारा छोगोको सन्तुष्ट करना चाहिए । सब छोरोको सारासारका विचार 
बतळाना चाहिए । सज्नोंकों साहित्य और संगीत बहुत अच्छा लगता है। सच औरं 
झूठमेसे पता रग जाता है कि क्या सच है, जिससे मनका सन्देह दूर हो जाता है भोर 
सब छोग जरी बातोंको छोड़ देते हैं । पास्तनिक तच्वकी वार्तोका पता अच्छे-अच्छे 
समझदारोंको भी नहीं ऊगता और शाखो तथा श्रतियोंका अर्थ उनकी समञ्चमें नहीं 
शाता । अच्छे की्तनकारकी वार्तोक्की बराबरी झुक सारिकाएँ भी नहीं कर सकती । जो 
केवळ आनन्द मंगलम फंसा रहता है और हँसी दिङगीमें शूरा रदता है, उसका परलोक 
नहीं सुरता । उस अदक्ष या परब्रह्ममी ओर ध्यानपूर्वक ऊक्ष करना चाहिए और 
देखनेवाळे नेत्रां पर भी लक्ष रखना चाहिए ॥ ऐसा करनेले उस भळक्षमे एक दमसे लक्ष 
जा लगता है! शरीरको आत्मा क्षुव्ध करता है और उसे क्षमा करके सान्त भी करता 
है। उस क्षेत्रज्ञ या आत्मामे क्षमा और झोभ दोनों ही हैं। 
पाँचवाँ समास 
हरि-कथाके लक्षण 
पहले ओवाओंने इरि-कथाके छक्षण पूछे थे । 'इद्धिमान लोग जब सावधान होकर 
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चे लक्षण सुने । यहाँ यह बतछाया जाता है कि हरि-कथा कैसे करनी चाहिए और उसे 
कैसे सुन्दर बनाना चाहिए, जिससे रघुनाथकी कृपाका पद आस हो! यदि सोनेमें 
सुगन्ध हो भौर इंखमें मधुर तथा रसाळ फळ छगें तो केसी अपूर्व बात हो ! इसी 
प्रकार यदि कोई इश्वरका दास भी हो और विरक्त भी हो, ज्ञाता भी हो और प्रेसपूर्ण 
अऊ भी हो, विद्वान सी हो और बिवाद भी न करता हो तो कितनी अपूव बात हो ! 
जोर यदि वह राग, दाळ तथा समस्त कछाओंका ज्ञाता भी हो, धर्मज्ञानी भी हो और 
सबके साथ भ्षम्िमाव रहित होकर व्यवहार भी करता हो तो कितनी अएचे बात हो ! 
जिसमें सत्सर न हो, जो सञ्जनोंको बहुत प्रिय हो, चतुराईकी सब बातें ज्ञानता हो 
कोर आत्मनिष्ठ हो, वही हरि-दास है । जो अनेक प्रकारकी जयन्तियों, पवो और उन 
अपूर्व ती्थ-क्षेत्रोंकी न मानता हो, जिनमें सामथ्य रूपसे देवाधिदेवका निवास रहता है, 
सौर जो शब्दज्ञानकों मिथ्था कहता हो, मळा उस पामरको भीपति केसे मिळ सकते हैं। 
सन्देइके कारण तो वे निगुणकों नहीं मानते भौर अपने घरह्मज्ञानके कारण सगुणको कुछ 
नहीं समझते । इस प्रकार अपने अभिमानके कारण वे दोनों ओरखे जाते हैं। सगुण. 
_ सूर्तिके सामने रहते हुए भी जो निगुंणकी कथा कहते हैं और निगुंणका प्रतिपादन करके 
सगुणका उच्छेद करते हैं, वे पढे-लिखे सूखे हैं । हरि-कथ्रा ऐसी न होनी चाहिए जिससे 
सगुण भौर निणुंण दोनोंके मार्गोमें अन्तर पढे । अब हरिन्कथाके छक्षण सुनिए । 

सगुण सूतिके सामने सक्ति भावसे करुण कीतंन करना चाहिए ओर प्रताप तथा 
कीतिते युक्त अनेक ध्यानों अथवा सूर्तियोंका वर्णन करना चाहिए । इस प्रकारके गाने 
कथा आपसे आप रसपूर्ण हो जाती है और सबके भनमें ईश्वरके प्रेमका सुख भर जाता 
है । कथा कहनेकी युक्ति थह है कि सगुणका वर्णन करते समय उसमें निगुंगकी बात न 
कानी चाहिएँ भौर कभी दूसरे लोगोंके गुणों और दोषोंका वर्णन न करना चाहिए । 
इश्वरके वैभव और महत्वका भनेक प्रकारे वर्णन करना चाहिए और सशुणमें भक्ति 
रखकर हरि-कथा कहनी चाहिए । छोगोंकी रज्जा और घनकी आस्था छोड़कर कीतंगमें 
नित्य नया प्रेस रखना चाहिए । देव-मन्दिरके प्रांगणमें नम्न तथा निःशङ्क होकर छोटना 
चाहिए और हाथोंले तालियाँ बनाते भौर नाचते हुए सुखसे इंश्वरके नार्मोका घोष करना 
'वाहिएु । एक देवताके सामने दूसरे देवताकी कीतिका वणेन करना ठीक नहीं होता ; 
अतः जिस देवताके सामने जाय, उसीकी कीर्तिका वर्णन करना चाहिए । यदि सामने 
कोई सशुण सूति न हो और यो ही कथा सुननेके ढिए साइ लोग बैठे हों तो भी 
_ सङ्ठेतका निरूपण अवयं करना चाहिए । जहाँ सामने मूर्ति सी न हो और सजन या 
साधु भी न हों, बल्कि केवळ भाइुक शोता ही बैठे हों, वहाँ पश्चाचापयुक्त वैराग्यका 
चर्णन करना चाहिए । ज्यङ्घार आदि नौ रसंमिंसे एक :उन्नार-रस छोड़ देना चाहिए और 
खिर्योंके कौतुका वणेन न करना चाहिए । खिर्योके ठावण्यका वणेन करनेले मनमें 
चिकार उत्पन्न होता है और भोता्का पैये तत्काळ नष्ट हो जावा है | अतः उसे बिककुछ 
छोड़ देना चाहिए, क्योंकि घद साधकोंके लिए स्वभावतः वाधक धोता है और उससे 
मनम खिर्थोका धयान बैठता है । जब खियोंके छावण्यकी ओर ध्यान जाता है, उव मन 
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बिछकुछ कामके आकारका हो जाता है ; अर्थात्‌, उसमें काम-वासना भर जाती है । 
ऐसी अवस्थामै भला ईश्वरका ध्यान तथा स्मरण कैसे हो सकता है ! जो खियोका वर्णन 
करके ही प्रसन्न होता है और उनके छावण्यमें ही मग्न रहता है, समझ लेना चाहिए 
कि वह ईदवरसे वंचित या बहुत दूर रहता है। यदि हरि-कथामें सक्तिके बलसे निमेष 
मात्रके लिए भी परमात्माका ध्यान हो जाय तो गया हुआ रङ्ग फिर छोर भाता है 
और बहुत सुख मिळता है । जब सन ईश्वरके ध्यानमें झग जाता है, तब फिर लोगोका 
ध्यान कैसे रह सकता है ! अतः निःशङ्क और निलंज होकर कीतंन करनेमें आनन्द 
आता है । कथा कइनेचाठेको राग, ताक सर स्परका बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिपु 
और दह अर्थ तथा अन्वययुक्त कीतंन करना जानता हो। वह छप्पन भाषाथों और 
अनेक कलाओंका शाता हो, उसके कंठका माधुयं कोकिलके समान हो । पर फिर भी 
भक्ति माग इच सब बातोंसे बिल्ल अळगय ही है और वह मार्ग केवछ भक्त लोग जानते 
हैं। अर्कोको केवल इंशवरका ध्यान रहता है और वे ईदवरको छोड़कर दूसरे किसीको , 
जानते ही नहीं पर जो ढोग संगीतन्कलाके ज्ञाता होते हैं, उनका ध्यान गीतके 
जर्थकी ओर नहीं रहता, घढ्कि उसके बाहरी रूप, स्वर भौर आलाप आदिकी ओर 
रहता है। भ्रीहरिसे रहित जितनी कळाएँ हैं, वे सव झड़ी और व्यर्थ हैं। जो ईश्वरको 
छोड़कर इन्डी बातोंके फेरमें पड़ा रहता है, वह अ्रत्यक्ष रूपसे इशदरसे अलग रहता है । 
जिस प्रकार सॉपोके घेरेके कारण चन्दुन और पिजार्चों आदिके घेरेके कारण धनका 
खजाना छिपा रहता है, उसी प्रकार अनेक कला्ोंकी भाइमे ईश्वर भो छिप जाता है । 
जो सर्वेज्ञ इेशरकी छोड़कर केवळ नादमें भग्न होता है, वह मानौं प्रत्यक्ष रूपसे अपने 
सामने विष्व खड़ा कर लेता है। मन तो स्वरों भोर रागोम फॅसा रहता है। फिर श्री- 
इरिका चिन्तन कौन करे ? यदद तो मानों चोरको जबरदस्ती पकड़कर उससे सेवा कराना 
है । जो इंइनरके दर्शन करना चाहता है, उसके सामने रागोंका ज्ञान एक आद खडी 
कर देता है भौर मनको पकड़कर उच स्वरोके पीछे छे जाता है। कोई आदमी राजाके 
द्शंचोंके लिए राजद्वार पर जाता है, पर बीचमै ही वेगार करनेके लिए पकदू लिया जाता 
है । ठीक यही दृशा कछाके कारण कळावन्तकी होती है। जो इइवरके 'चरणोंमें अपना 
मन रखकर हरि-कथा करता हो, उसीको इस संसारमें धन्य समझना चाहिए ! इरि" 
कथा पर जिसका भरेम होता है और जिसका बह भेम निरन्तर बढ्ता जाता है, उसीको 
उस सर्वोत्तमकी घाति होती है। जो आलस्य, निद्रा ओर स्वार्थ आदिको दबाकर और 
सब कुछ छोडकर हरि-कथा सुननेके लिए दौद्ता है, और जो इरिअर्कोके घरमै नोच 
कृत्य करना भी अंगीकार करता है, जो स्वयं सघ प्रकारले उनकी सहायता करता है 
शौर इशवरके नाम-स्सरणमें जिसका विश्वास होता है, वही इरि-दास कहलाता है । 
यहाँ यह समास पूरा होता है। . 
छठा समाल 
चातुर्यके लक्षण 
रूप सौर छावण्य अभ्यासले नहीं प्राप्त किया जा सकता । जो गुण स्वाभाविक 
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होते हैं, उचकी धासिमें उपायसे काम नहीं चलता । पर जो गुण आगन्तुक होते हैं और 
आश किये जा सकते हैं उनकी प्राप्तिके लिए अवश्य कुछ उपाय करना चाहिए । काला 
आदमी गोरा वहाँ हो सकता, जिसके सुहं पर शीतलाके दाग हों, वह उन्हें दूर नहीं 
कर सकता और गूँगा कभी बोळ नहीं सकता ; अन्धा कभी सुझाखा नहीं हो सकता, 
बहरा सुन नहीं सकता भौर पंगुरुके पेर नहीं हो सकते ; क्योंकि ये सब सहज या 
स्वाभाविक गुण हैं। कुरूपताके लक्षण कहाँ तक बतळाये जाये ! गया हुआ रूप भौर 
लावण्य कमी छोरकर नहीं भाता पर हाँ, अवगुण छोड़े जा सकते हैं, उत्तम युर्णोका 
अभ्यास किया जा सकता है और समझदार लोग कुविया छोड़कर अच्छी दिया सीख 
सकते हैं । छोड्नेसे मूखेता छूट जाती है, सीखनेसे समझदारी आ सकती है ओर उद्योग 
करनेसे सब बाते समझमें आने छगती हैं। यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो 
उसकी उपेक्षा न करनी चाहिए । बिना चतुरताके कभी ऊँची पढ्वी नहीं भिळ सकती। 
, यदि यह घात ठग्हारे मनमें ठीक बैठती हो ठो फिर तुम अपना हित क्यों नहीं करते ? 
अच्छे साग पर चळवेवार्लोका सजन लोग आदर करते हैं। देका चाहे कितना अधिक 
अङ्गार क्यों न कर लिया जाय, पर यदि चतुरता न हो तो वह सब श्ङ्घार भ्यं ही 
है। यदि अन्दर गुण न हो तो ऊपरी सजावट बिलङुल व्यर्थ होसी है। वास्तवमें 
पारीरको छोड़कर अन्तःकरणका शटज्ञार करना चाहिए ; अनेक अकारसे ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए और यह सम्पत्ति प्राप्त करके अच्छी तरह उसका सुख भोगना चाहिए । जो न 
ठो प्रयत्न करता है, च सीखता है, न शरीरको कष्ट देता है, न उत्तम गुण ही गहण 
करता है और सदा क्रोध ही करता है, वह सुखी नहीं होता । हम दूसरोंके साथ जो 
व्यवहार करेंगे, उसका बदला इसे तुरन्त ही मिलेगा । दूसरोंको कष्ट देनेले हमें भी बहुत 
कष्ट ओगना पढ़ेगा । व्यायपूर्वक चळनेचाळा समझदार है ; अन्यायी नीच है । अनेक 
प्रकारकी चतुराइयोके ळक्षण चतुर ही जानते हैं। जो घात बहुतसे लोगोंके माननेकी 
होती है, उसे अवश्य दी बहुतसे कोग मानते हैं । बाकी बातें व्यथं ही भौर संसारमें 
निन्दुचीय धोती हैं। आप यह चाहते हैं कि सब ढोग आपके वशमें रहें या आपके 
विरुद्ध रहें ? दोनोंमेंसे जो वात 'आपको अच्छी ठगे, वही आप करें। समाधानसे 
समाधान और सैत्रीसे मैत्री होती है । यदि अच्छी बातोंका नाझ किवा चाय तो चे क्षण 
सरमें नष्ट हो जाती हैं। आप रोज यह सुनते हैं कि नहीं कि यदि किसीसे कहा जाय 
“द्यो जी” तो उत्तर मिळता है--“हाँ जी”; ओर यदि कहा जाय “क्यों वे” तो उत्तर 
मिळता है--“क्या है बे” १ यह जानते हुए भी फिर निकस्मी घात क्यों की जाय ? 
चातुर्यंखे अन्तःकरणका और वर्खोले शरीरका डार होता है । अब स्वर्यं ही समझ को 
कि इन दोनोमिंसे कौनसी बाव अच्छी है । यदि अपने बाहरी अंगोंका २४्गार किया जाय 
तो उससे लोगोंका क्या छाभ हो सकता है ? पर चातुयंसे वहुतसे छोयोंकी अनेक प्रकार” 
से रक्षा होती है । सब थडी चाइते हैं कि इम अच्छा खाये, अच्छा पारवे, अच्छा पहने 
र सबमें अच्छे कहलाये । पर जब तक वन आर मनको कष्ट न दिया जाय, तब तक 
कोई अच्छा नहीं कहता । व्यर्थ संकल्प-विकल्पमें पढ़नेसे आगे घलकर-कष्ट ही दोता है| 
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छोगोंका रुका हुआ काम जिसके द्वारा पुरा होता है, उसके पास लोग भपने कामके 
लिए आते ही हैं । अतः दूसरों, सुखी करके स्वयं सुखी होना 'चाहिए। दूसरोंको 
कष्ट देनेसे स्वयं भी कष्ट उठाना पड़ता है। यह बात है तो बिककुछ स्पष्ट, पर फिर भी 
बिना विचार किये काम नहीं चळता । प्राणी मात्रके लिए समझना ही एक उपाय है। 
जो लोग समझ-वबुक्षकर व्यवहार करते हैं, वे भाग्यवान्‌ होते हैं। इन्हें छोडकर और 
बाकी ढोग हैं, वे अभागे हैं। जितना व्यापार किया जाता है, उतना दी वेभव भिछता 
"ह, और उस पेभवके जबुसार ही सुख भी मिळता है। उपाय तो स्पष्ट ही है । उसे 
केवळ समझनेकी आवश्यकता है । आलस्यसै कार्य नष्ट होता है और प्रयत्न होते होते 
ही धोता है । जो सामने साफ दिखाई पड्नेवाळी बात भी न समझता हो, वह समझ- 
दार कैसा ? सिश्रता करनेसे काम बनता है और वेर करनेसे मत्यु होती है । अब आप 
स्वयं ही समञ्च ले कि यह बात ठीक है या गलत । जो लोग अपने आपको चतुर 
बनाना, अपना दित करना और छोगोंसे मित्रता बनाये रखना नहीं जानते, वढ्कि उनसे 
वेर करते हैं, उन्हें अशानी कहना चाहिए। भळा ऐसे छोगोंसे किसका समाधान हो 
सकता है ? जो आदमी स्वयं तो विळङुछ अकेला हो और सारी सृष्टिके छोगोंसे कड्ता 
चछता हो, तो बहुतसे छोयांमें' उस भकेलेको यश कैसे सिळ सकता है ? इस प्रकार 
रहना चाहिए कि बहुतसे छोग चर्चा करें ; बहुतले छोगोंके हदयमें घर करके रहना 
चाहिए और प्राणी मात्रको उत्तम गुण बतळाते रहना चाहिए । लोगोंको समक्षदार या 
चतुर बनना चाहिए, पतितोंको पाचन करना चाहिए और सष्टिमें भगवञ्भजचकी इद्धि 
करनी चाहिए । 


`, सातवां समास 
युगाधर्म-निरूपण 


अनेक वेषो और भनेक आश्रमोंका सूळ गुइस्थाश्रम ही है, जिसमें ठीनों लोकॉके 
निवासियाँको विश्राम मिळता है। देव, ऋषि, सुनि, योगी, तापस, वीतराग, पितृ 
आदि, अतिथि घौर अर यागत सब इस गृहस्थाश्रमसे ही उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ये 
छोग अपना आश्रम छोड़कर निकल जाते हैं, पर फिर भी ये कीति रूपमें ग्रहस्थोंके ही 
घरमें घूमते फिरते रहते है । इसलिए शृहस्थाअम ही सब भाश्रमोंसे घढ़कर है। लेकिन 
इस आाश्रममें रहकर अपने धर्मका पाळत और सूतों पर द्या करनी चाहिए । इसमें 
रहकर पट्कमं और विधियुक्त क्रियाएं करनी चाहिएँ भौर आणी मात्रते मधुर बातें 
करनी चाहिए । सव प्रकारले नियसित रहना और सब काम शास्त्रोक्त रीतिसे करने 
चादिएँ। और उन सथ्में यह अक्ति मार्ग धो अळोकिक दी है। जो ढोग पुरश्चरण करे, 
शारीरिक कष्ट सहते और इद्‌ ब्रती तथा परम उद्योगी होते हैं, जो धगदीशासे बढ़कर 
यौर किसीको बड़ा नहीं समझते, जो काया, वाचा, जीव भौर प्राणते भगवानूळे लिए 
कष्ट सहते हैं और भजन मागको रदतापूर्घक अपने मनमें धारण करते हैं, वे ही मगवानके 
भक्त होते, हें । वे अन्दुरते विशेष रूपसे विरक्त होते हैं और ईइदरके लिए इस' संसारको 
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छोड़कर झुक्त हो जाते हैं । जिसके हृदयमें वैशग्य उत्पन्न हो, उसीको सबसे बड़ा 
साग्यवान ससझना चाहिए । आसक्तिसे बढ़कर और ,कोई अभाग्य नहीं है। भनेक राजे 
अपना राज्य छोड़कर निकर गये हैं और भगवानके लिए इधर उधर घूमकर इस संसारमै 
कीति. करते हुए पावन हो गये हैं। इसी प्रकारके योगीश्वरोंके मनमें अनुभवके विचार 
उत्पन्न होते हैं और चे प्राणी मात्रका अन्तः्करण पवित्र करते हैं । जिसकी वृत्ति ऐसी 
उदासीन हो ओर साथ ही जिसमें विशेष रूपसते भाव्मज्ञान हो, उसके दर्शन मात्रसे 
छोयाँका समाधान होता है । ऐसा मजुष्य बहुतसे छोगोंका उपकार करता है भोर किसीके ' 
सछे कासमें वाधक नहीं होता । उसका मन अखेड रूपसे सगवानमें झगा रहता है । ढोग 
तो उसे देखकर समझते हैं कि यह दुश्चित्त है, पर घास्तवम वह॒ बहुत सावधान होता 
है, क्योंकि उसका चित्त अखंड रूपसे भगवानमें ऊगा रहता है। वह या तो अपनी 
उपास्य सूर्तिके ध्यानमै थोर या शात्माचुसन्धानमें लगा रहता है ; भौर नहीं तो वह 
निरन्तर श्रवण तथा मनन ही करता रहता है। जब किसीके पास पूव॑जाके करोड़ों 
पुण्योका संग्रह होता है, तभी ऐसे छोगोंके साथ उसकी भेंट होती है! , .- 
निस शानके साथ साथ प्रतीति नहीं होती, दह सब अनुमान ही होता है। भला: 
उससे घ्राणियोंका परमाथ कहाँसे सिद्ध हो सकता है इसलिए अतीति ही मुख्य है 
और बिना उसके काम नहीं चछता । जिस तरह चतुर छोग उपाय जानते हैं, उसी 
तरह यह भी जानते हैं कि अपाय क्या है । पागल लोग घर-गुइस्थी छोड़कर भी केवल 
हुःख भोगते हुए सर जाते हैं भोर इइलोक तथा परलोक दोनोंसे वंचित रहते हैं । वह 
क्रोध करके घरसे तो निकळ जाता है, पर ळडने-श्ञगड़नेमे ही उसके जीवनका अन्त हो 
ज्ञाता है । वह दूसरे बढ्ुतसे छोगोंको भी कष्ट देता है और स्वयं भी कष्ट उठाता है। 
वह घरसे तो निकल जाता है, पर फिर भी अज्ञानी ही रहता है । उसके साथ बहुतषे 
लोग छग जाते हैं । पर गुरु और शिष्य दोनों ही समान रूपले अज्ञानी बने रहते हैं।, 
इस प्रकार जो आशाबद्ध ओर अनाचारी घर छोड़कर परदेश घला जाता है, वह छोगोंमें 
सी फ़ेवळ भनाचार ही फैलाता है । जो छोग घरमें खाने बिना कष्ट पाते,हैँ और इसी 
लिए घरले निकल जाते हैं, वे जगह जगह चोरी करनेके कारण सार खाते हैं। पर जो 
संसारको मिथ्या समझकर और पूरा ज्ञान होने पर घर छोड़ेता है, वह भोर छोगाँको भी 
अपने ही समान पावन करता है। एककी संगतिसे लोग तर ज्ञाते हैं और दूसरेकी 
'संगतिसे इब जाते हैं। इसलिए अच्छे आादमियोंको देखकर उनकी संगति करनी 
चाहिए । जिसमें स्वयं हो विवेक न होगा, वह दूसरोको क्या दीक्षा देगा ! वह घर-घर 
भीख सागता फिरेगा और उसे भीख भी च मिलेगी । पर जो दूसरेके मनकी बात 
जानता हो, देश, काळ भौर प्रसंग पदचानता हो, उसके लिए भूमंडळमें कहीं किसी 
वातकी कसी बही हो सकती । 
जब कोई नीच आदमी ऊँचा पढ़ पाता है, तब आचार मानों डूब ही जाता है । 
तब फिर वेदों, शाख भौर ब्राह्मणोंको कौन पुछेगा ? व्रद्ाज्ञान सम्बन्धी बातों पर विचार 
करनेका अधिकार घ्राहाणोंको ही दै । कदा है-: वर्णानां प्राह्मणों गुरु! । अर्थात्‌, सब 
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वणौका गुरु ब्राह्मण ही है। पर अव ब्राह्मण भी बुद्धिसे च्युत और आचारसे भ्रष्ट हो 
गये हैं कौर अपना गुरत्व छोड़कर शिष्योंके भी शिष्य हो गये हैं। बहुतसे लोग मुस्तल- 
सान औलियाओं और पीरोंकी दरगाहों पर जाते हैं, और बहुतसे छोग अपनी इच्छासे 
ही मुसलमान दो जाते हैं। यही कलियुगका थाचार है ; और विचार कहीं रह ही 
नहीं गया है। अब भागे तो सब जगह वर्णसंकरता ही होनेको है। अब नीच जातिके 
छोगोंकों गुरुत्व प्राप्त होने रगा है और उन्हींकी महन्ती कुछ बढ़ गई है । शूद्द छोग 
प्राह्मणॉंका आचार वष्ट कर रहे हैं । पर घाण यह नहीं समझते और उनकी वृत्ति नहीं 
बदुरती और न उनका मूखँताका मिथ्या अभिमान ही छूटता है। राज्य इलेच्छोंके दाथमें 
चला गया है, गुरुव कुपात्रांके पास का गया है और हम लोग न इस छोकके रह 
गये हैं और न उस छोकके । हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। ब्राह्मणोंकों गैंवारपनने 
डुबा दिया है । जिस विष्णुने श्रीवत्स या भ्गुके चरणका चिह्न भादरपूवंक अपने हृदय 
पर घारण किया था, उसी विष्णुचे परशुराम दोकर ब्राह्मणोंको शाप दिया था । हम 
, छोग-भी वही ब्राह्मण हैं । इंसलिए दुःखी होकर हमने ये बातें कही हैं। हमारे बड़े 
- छोग हमारे पीछे गैंवारपन छगा गये हैं। पर आजकळके ब्राह्मण॑नि क्या किया ? उनकी 
अवस्था तो ऐसी हो गई है कि उन्हें भन्न भी नहीं मिळता । यह बात भाप सभी 
छोगोंने देखी होगी । अब बढे छोर्गोको तो क्या कहा जाय ; इसे ब्राह्मणोंका भाग्य ही 
समझना चाहिए। प्रसंग भा पदने पर साधारण रूपले यहाँ इतनी बातें कह दी गयी 


हैं। हमें क्षमा कीजिए । है 
आठवा समास 
अखण्ड ध्यान 
अच्छा भव जो कुछ हुआ, चह तो हो ही गया । पर अव तो ब्राह्मण अपने आपको 
योग्य बनावे । विमळ हा्थाले उन्हें ईश्वरकी पूजा करनी चाहिए, जिससे समस्त सौभाग्य 
प्राप्त दोते हैं। सूख, अभक्त और व्यस्त लोग दरिक्तताका ही भोग करते हैं । पहले 
ईश्वरको पहचानना चाहिए भौर तब अनन्य भावसे उसका भजन करना चाहिए । उस 
सर्चोत्तमका अखण्ड रूपसे भ्यान करना चाहिए। जो सबसे उत्तम है, उसीका नाम 
सर्वोत्तम है। आत्मा और अनात्माका विवेक करके उसका रहस्य समझना चाहिए । 
आत्मा अपने शञाठुत्वले दी इस देहकी रक्षा करता है । षह द्रष्टा और भन्तर्साक्षी है । 
ह अपने ज्ञानसे पदार्थ मात्रकी परीक्षा करवा है । बह समी देद्दोंमे निवास करता है 
इन्द्रियोमे चेष्टा उत्पन्न करवा है भौर अनुभवकी सहायतासे प्राणी मात्र उसे जान 
और समझ सकता है। वह परमात्मा प्राणी मात्रके हदयमें रहता है इसलिए सबका' 
सन सन्तुष्ट रखना चाहिए । वह दाता और भोका समी कुछ है । जो परमात्मा सारे 
जयतके अन्तःकरणमें है, वढी हमारे भन्तःकरणमें भी है । अच्छी तरह देखो, वह तीनों 
छोकोंके प्राणियॉमे है । असलमें बह देखनेवालो एक ही है और वही सव जगद्द विभक्त 
है। वह देहकी प्रकृतिसे ही भिन्न-भिन्न जान पड़ता है, पर वास्तवसें सवके अन्दर वही 
पुक है। बोलना, चाङना आदि सब बातें उसीके दवारा होती हैं । अपने पराये सभी- 
३४ 
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छोग, पक्की, श्वापद, पछु और कीड़ें-च्यूँटे णादि सभी देदधारी प्राणी, खेचर, भूचर, 
नभचर और भनेक प्रकारके जलचर और चारो प्रकारकी खानियाँ आदि सभी कुछ हैं, 
जिनका कहाँ तक चर्णन किया जाय । इन सब प्राणियाँमें वही चेतना शक्ति निवास 
करती है । और उसका प्रत्यक्ष, प्रमाण यइ है कि उस चेतना शक्तिके साथ हमारी 
अखण्ड सङ्गति बनी रहती है। जब हम सारी सष्टिके ग्राणियॉमें रहनेवाले परमात्माको 
प्राप्त कर लगे, तब घहुतसे छोग इमारे पास आकर-इकटे दोगे । उस परमात्माको प्राप्त 
करनेका उपाय स्वय हमारे ही धाथोंमें है । सब लोगोंको प्रसन्न और सन्तुष्ट रखना 
चाहिए, क्योंकि शरीश्के साथ जो भलाइ की जाती है, वह आत्माको प्राप्त होती है । 
हुजन प्राणीमें ईश्वर रहता है, पर उस प्राणीका स्वभाव दुष्ट होता है। यदि ऐसा 
आदमी क्रोध करे तो उसले झगड्ना नहीं चाहिए । प्रसङ्ग पड़ने पर उले छोड़ ही देना 
चाहिए और तव विवेकपूर्वक उसकी बातों पर विचार करना चाहिए । यदि विवेङसे 
काम लिया जाय तो सब छोगोंको सजन बनाया जा सकता है । जात्माओंमें जो भेद 
दिखाई पड़ता है, वह केवळ देहके सम्बन्धके कारण ठीक उसी प्रकार होता है, जिस 
प्रकार ओपधियाँके भेदसे जरमें अनेक प्रकारके स्वाद आ जाते हैं। चाहे गरळ हो भौर, 
चाहे अशत, पर उनका स्वाभाविक गुण अर्थात्‌, जळत्व उनमेंसे नहीं जाता । इसी 
प्रकार साक्षित्वले आत्माको देखना चाहिए । अन्तनिष्ठ पुरुष अपनी अन्तनिष्ठाके कारण 
छी श्रेष्ठ होता है । वह जगतमें रहनेवाले जगदीशको पहचानता है । नेत्राँले ही नेश्रांको 
देखा और मनसे ही मनको हुँदा जाता है। इसी प्रकार यह भगवान भी, जो सबके 
शरीरमें रहता है, अपने सीतरी भगचानकी सहायतासे ही देखा जाना चाहिए । इसके 
विना काम नहीं चलता | सब कास उसीसे होते हैं भोर उसीके द्वार मचुव्यको विवेक 
होता है । जागते रहनेकी दशामे जो व्यापार होते हैं, उनका सम्बन्ध उसी भीतरी 
भगवानले होता है; भौर स्वप्तकी अवस्थामें जो कुछ होता है, चहद भी उसीके सम्बन्धले 
होता है । इस बातका ठीक-ठीक पता रग जानेपर अखण्ड ध्यानके छक्षण मालूम हो 
जाते हैं और मनुष्य अखंड रूपसे ईश्वरका स्मरण कर सकता है । छोग़ोंका दोष यही है 
कि वे सहजको छोड़कर कठिनकी ओर जाते हैं भौर आत्माको छोडकर अनात्माका भ्यान 
करते हैं । पर वास्तवमै आवात्माका ध्यान ही नहीं किया जा सकता, और बीचमें भनेक 
व्यक्तियोंका ध्यान होने लगता है । ऐसे ळोग मनमें व्यर्थ ही ऊहापोह करके कष्ट उठाते 
हें । यदि प्रय्-पूर्वक मूर्तिका ध्यान किया जाय तो औरका और ही दिखाई पड़ता है, 
और ऐसी विलक्षण वस्तुका भास होता है, जिसका भास न होना चाहिए । पहले अपने 
मनमै यह अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि हमें देवताका ध्यान करना चाहिए या 
देवाळयका । यह शरीर देवाळय है और आतमा उसमेंका देवता हवै । अब सोच छो कि 
दोनोंमेंसे किस पर ध्यान छंगाना चाहिए । उचित यही है कि ईश्वरको पहचानकर 
उसीमें मन लगाया जाय। वास्तविक और अन्तर्निछाका ध्यान यही है कि जन-साधारणमें 
प्रचलित ध्यानको वास्तविक ध्यानले भिन्न भौर व्यर्थ समझा जाय! वास्तवमै अनुभवके 
बिना सब व्यर्थ और अचुमान मात्र है । अनुमानसे अचुमान,ही बढ़ता है और ध्यान 
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करते ही वह तुरन्त भंग हो जाता है। स्थळका ध्यान करके बेचारे व्यर्थ ही कष्ट उठाते 
हैं। थे ईश्वरको देहधारी समक्षते हैं, इसते उनके मनमें अनेक म्रकारके व्यर्थ विचार 
उठते हैं। भोग और त्याग शादि विपत्तियाँ देइके योगले ही होती हैं। मनसें अनेक 
प्रकारकी बातें उठती हैं, जिनका विचार करना कठिन होता है । जो बातें स्वप्नमै भी 
न दिखाई एड्नी चाहिएँ, वही दिखाई पड़ती हैं । जो दिखाई पदता है, वह सुंहसे 
कहा नहीं जा सकता और जवरद्स्ती उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता 1. इससे 
साधक अपने मनसम बहुत घबराता है । ध्यान सांगोपांग हो रहा है या नहीं, इसका 
साक्षी स्वयं अपना मन होता है। घ्यानके समय मनमें और किसी प्रकारका विचार 
आना ही न चाहिए । यदि मनको व्यर्थ चञ्चळ करके अधूरा या खण्डित ध्यान ।क्षिया 
जाय तो उसका क्या फछ हो सकता है? यदि अखण्ड ध्यान करने पर भी किसीका 
हित न होता हो तो उसे पतित समञ्ना चाहिए । भौर इसी वात पर अच्छी तरह 
विचार करना चाहिए । जो ध्यान करता है और जिसका ध्यान किया जाता है, उन 
दोनोंमे अनन्य या बिलकुल एकले लक्षण दोचे चाहिएँ । यों तो दोनोंकी अनन्यता 
स्वाभाविक ही है, पर साधक उसे अच्छी तरह नहीं देखता । पए जानी ढोग उसका 
अच्छी तरह विचार करके सन्तुष्ट रहते हैँ । इस प्रकार ये भनुभवके काम हैं ओर 
अनुभव न -होनेपर अ्रमके कारण इनमें बाधा होती है। पर साधारण जोय रूढ़िके फेरे 
ही पढे रहते हैं। इरे छक्षणोंवाके या अमागे लोग ध्यानके केवळ डन्हीं लक्षणोंको 
पकड़े रहते हैं जो जन-साधारणमें प्रचलित हैं ( अर्थात्‌ , चास्तविक लक्षणोंकी ओर 
उनका ध्यान नहीं जाता ) । घाजारी या साधारण छोय यह यहीं जानते कि कौन-सी 
बात प्रामाणिक है औरै कौन-सी अ्रामाणिङ । वे व्यथेकी बातें करके हुछद मचाते हैं; 
पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो अन्तमं वे सभी बातें मिथ्या ठइरती हैं । एक भादमी 
ध्यान छगाकर बैठा हुआ था । ( वह समझता था कि मेरे हाथमें फू्ोकी जो माळा है, 
घह छोटी है और मूतिके सुङटके कारण सूतिके गलेमें नहीं जाती ) दूसरा आदमी उद्धे 
तरकीब बताने लया कि मूर्तिके सिर परसे सुकुद उतारकर तब उसे माळा पढ्नाओ, 
तो ठीक होगा । भरा मनसे किस बातका अकार था जो डोरी माऊाकी कल्पना की १ 
ऐसी घाव कहनेवाला भी मूर्खे था, और जिससे कही गई, दद भी मूर्ख था । जब कोई 
प्रत्यक्ष कष्ट नही करना पड़ता ( सचसुच घागेमें कुळ नहीं पिरोने पढ़ते ), केवक 
कल्पनासे ही माळा वनानी पढ्ती है, तो घह कब्पित साजा क्‍यों छोरी घनाई जाय ? 
घुद्धिविद्दीन भाणी ही सूखे कराते हैं । ऐसे सूखोसे श्ञगदा कौन करे । जिसने जैसा 
परमार्थ किया, संसारमें उसकी वैसी ही कीतिं हुईं । और इसीसे वहुतसे साधारण 
छोगोंको अनिमान बढ़ यया । सनसे विना पूर्ण विदवास हुए अभिमान करना वैसा ही 
हे, जैसे धोखा देकर रोगीके प्राण लेना । जहाँ केवळ अनुमान ही अमान हो, वहाँ 
ज्ञानका कहाँ ठिकाना रग सकता है! इसलिए सारा अभिमान छोढ्‌ देना चाहिए और 
प्रतीतिकी सहायताले विवेक प्राप्त करना चाहिए ; और माया रूपी पूर्व-पक्षका विवेक्के 
घरले खण्डन करना चाहिए । | 


~ 
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पिढके कौतुक तो खाप छोगोंने देख ही लिये; और आत्मा तथा भनात्माके 
सस्वन्धकी सब बातें भी आप छोगोंको मालम ही हो गईं । उससे पता चछ गया होगा 
कि पिड भनात्मा है छोर एक आत्मा ही उन सबका कर्ता हे । आत्मा अनन्यता 
रखनेके लिए जो कहा गया है, विवेक द्वारा उस पर भी विश्वास हो गया होगा । अब 
यह समझ लेना चाहिए कि बद्माण्डकी रचना किस प्रकार होती है । पिंडके सम्बन्धमें 
आत्मा और भनात्मा विवेक करके और ब्रह्माण्डके सस्बन्धमें सारासारका विचार करके 
और दोनोंके तत्व खूब अच्छी तरह समझकर आनन्द प्राप्त करना चाहिए। विंड काये है 
और ब्रह्माण्ड कारण है। अव आगे यह बतलाया जाता है कि इन दोनोंका विवरण 
'किस प्रकार करना चाहिए । असारका अथ है नष्ट हो जानेवाका; और जो सार है, वदद 
शाइवत अर्थात्‌, सदा बना रहनेवाळा है। जिसका कव्पान्तमें नाश हो, वह सार नहीं 
है। एथ्वी जरूसे उत्पन् होती है और फिर वह जलमें ही सिल जाती है। जळी उत्पत्ति 
तेजसे होती है। तेज ही उस जळको सोख छेता है और महत्तेजञमें जलका छय हो जाता 
है । उस समय केषछ,तेज्ञ बच रहता है। तेजकी उत्पत्ति वायुसे होती है; इसलिए वायु 
ही उस तेजका अन्त भी कर देती है और तेजका छय हो जाने पर वायु बच रहती है। 
~ बाधुकी उत्पत्ति आकाशसे होतो है, इसलिए वह वायु भी उसी आकाशर्मे लीन हो जाती 
है । वेदों ओर शाखोंसें कढपान्तका ऐसा ही घर्णन है। गुणमाया और सूळ मायाका भी 
परत्रद्ामें लय हो जाता है। अब उस परश्रह्मका विवरण करनेके लिए विवेक चाहिए । 
निक्ष निगुण ब्रह्ममें सब उपाधियोंका अन्त हो जाता है और जिसमें इश्यका कोई झगड़ा 
नहीं रहता, वह सभीमें व्याप्त है। चाहे कितना ही बडा कल्पान्त क्यों न हो, पर उसका 
नाश नहीं होता । मायाका त्याग करके उसी शाश्वतको पहचानना चाहिए । शरीरमें 
रहनेवाली इश्वर रूपी अन्तरात्मा सगुण है, और उसी सगुणसेँ नियुण भी जा मिलता 
है। उस नियुंणके ज्ञानसे ही विज्ञान या अजुभवात्मक ज्ञान होता है। उस कल्पनातीत 
निर्मकमें सायाका सक नहीं दे । ये सब दृश्य मिथ्यात्वले ही होते रहते हैं । जो उछ 
होता भर नष्ट हो जाता है, वह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पढ़ता है। पर जिसमें उत्पत्ति 
या नाश कुछ भी नहीं है, उस परत्रह्मको विवेकसे पद्दचानना चाहिए । एक ज्ञान दै, 
दूसरा, अज्ञान है और तीसरा विपरीत ज्ञान दै । भौर जिस अवस्थामें इन तीनोंका नाश 
हो जाता है, उसीको विज्ञान कहते हैं। वेदान्त, सिद्धान्त भौर अलुभवकी प्रतीति दोची 
चाहिए ; भौर यह समझें आ जाना चाहिए कि वह निर्विकार परव्रह्म सदा सब जगह 
प्रकाक्षित रहता है। उस परमहाको ज्ञानकी इष्टिसे देखना चाहिए और उसमें अनन्य 
या छीन दोकर रहना चाहिए । इसीका नाम झुख्य भात्मं-निवेदन है । भाँखोंसे इश्य 
दिखाई पदता दै और भास मनको सासता है। पर वह अविनाशी परवद इष्टि जोर 
भास दोनाले परे है। याँ देखनेमें वह परब्रह्म बहुत दूर जान पढ़ता है, पर वद अन्दर 
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बाहर सब जगद है । उसका कोइ अन्त नहीं है और वह अनन्त है । भळा उसकी 
उपमा किससे दी जा सकती है ! जो चन्चल है, घह कभी स्थिर नहीं रहता, और जो 
निश्चळ है, वह कभी नहीं चलता । बादल भाते-जाते रइते है, पर आकाश सदा ज्यॉका 
त्यों रहता दै । जो विकारके कारण घटता बढ्ता दो, उसमें शाश्वतता फैले हो सकती 
है ! कल्पान्तमें सभीका नाश दो जाता है। जिसके अन्तःकरणमें ही अम हो भौर जो 
सायाके जालमें फंसा और भूछा हुआ हो वह इस विशार चक्रको रहस्य कैसे समझ 
सकता है ? सङ्गोचसे व्यवहार या सिद्धान्तका पता नहीं चळता और न अन्तःकरणमें 
बैठे हुए इंद्वरका पता चरता हैं। यदि रोगीको वैध पर विषवास न दो और वह 
सङ्गोच भी न छोड़ सकता हो तो समश्च लेवा चाहिए कि वह नहीं बचेगा। जो असल 
राजाको पहचान लेता हे, वह ऐसे वैसे आदमियोंको राजा नहीं कहता ; भौर जो 
परमात्माको पहचान लेता है, वह परमात्माका ही स्वरूप हो जाता है। जिसे मायिकका 
भय होगा, वह नीच इस विषयमे क्या कहेगा ! विचारपूर्वक देखनेसे सब बातें स्पष्टतया 
समझ आ जाती हैं। सङ्गोच या भय मायाके इसी ओर रहता है और परमात्मा 
मायाके उस पार रता दै, बल्कि वह मायाके इधर और उधर दोनों ही तरफ है। 
'मिथ्या पदार्थका भय करना और अमसे औरका और कर बैठना विवेकका छक्षण नहीं 
दै । जितनी मिथ्या और चुरी बातें हैं, वे सब छोड़ देनी चाहिएँ ओर सत्यको भनुभवसे 
एहचानना चाहिए । मायाका त्याग करके परबहाको पहचानना चाहिए । आगे उसी 
सायाके छक्षणोंका निरूपण किया गया है। श्रोताको स्वस्थ-चित्त होकर उन पर 
बिचार करना चाहिए । 


जे दसवाँ समास 
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यच्चपि माया दिखाई पद्ती है, तथापि वह नष्ट हो जाती है । पर बह वस्तु (अहम) 
न तो दिखाई ही पढ़ती है ओर न नष्ट ही होती है | साया यद्यपि सत्य जान पड़नी है, 
पर वास्तचमें चह बिछकुछ मिथ्या है। अभागा सादसी पढ़ा पढ़ा अनेक प्रकारकी कल्प” 
नाएँ करता रहता है, पर उसके किये कुछ भी नहीं होता । ठीक यही दृशा सायाकी 
भी है । किसीको स्वप्नके वैभवके समान बहुत-सा धन सौर सुन्दर खी मिल जाती है 
सौर चह क्षण भरके किए अनेक प्रकारके सुख तथा वैभव भोगता है। पर वास्तवमें 
जिस प्रकार वे सुख मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार साया भी मिथ्या है । जिस प्रकार 
आकाइमें-अनेक भरकारके गन्धवेनगर दिखाई पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस मायाके भी 
अनेक रूप भौर विकार दिखाई पढ़ते हैं । बहुरूपियोंका वैभव देखनेमें सच्चा जान पड़ता 
है। पर जिस प्रकार बह वस्तुतः मिथ्या होता है, उसी प्रकार माया भी मिथ्या होती 
है। दशदरेमें शामीके पश्च जो छोयोंको भेट दिये जाते हैं, उन्हें सब जगह लोग “स्वर्ण” 
कहते हैं, पर वास्तवमें पे पत्ते ही होते हैं । ठीक यही घात मायाकी भी है। जैसे खत 
पुरुषका मद्दोत्सच करनी, सतीका सइत्व बढाना भोर इसणानमें रोना मिथ्या है, उसी 
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प्रकार माया सी मिथ्या है । राखको भी “लक्ष्मी” (विभूति) कहते हैं ; गर्भवती खियों 
की कमरमें गभकी रक्षाके लिए जो अभिमन्त्रित सूत्र या डोरी बाँधी जाती है, उसे भी 
छदमी' कहते हैं ; भौर तीसरी एक नाम मात्रकी भी उक्ष्मी होती है। इसी प्रकार 
साया भी है। जेसे किसी-किसी बाढू-विधवा नारीका नाम जन्मसाविश्नी होता है और 
घर-घर घूमकर पेट पालनेवालेका नाम भी कुबेर होता है, वैसी ही माया भी है । जिस 
प्रकार नारकोंमें द्वोपदीका अभिनय करनेवाले मचुष्यके मनमें फटे पुराने वांकी इच्छा 
उत्पन्न-दोती है, अथवा किसी नदीका चाम पयोष्णी होता है, वैसी ही माया भी है। 
जिस प्रकार बहुरूपिया रामचन्द्रका वेष धारण: करके घर-घर ढोगाँको भपना स्वाँग 
दिखाता फिरता है भोर लोगोंको महाराज कहकर अपना छघुत्व प्रकड करता है, वैसी 
ही माया भी है। किसीका नाम अन्नपूर्णा होता है, पर उसे घरमें खानेको भी नहीं 
मिळता, भौर किसीका नाम सरस्वती होता है, जो छिखना-पढ्ना कुछ भी नहीं जानती 
जौर गोबर पाथती है । ढोग कुत्तेका नाम “बाघ” रखते हैं, अपने लड्केका-बाम “इन्दर” 
रखते हैं और किली बहुत कुरूप आदमीका नाम भी “सुन्दर” होता है। मूजंका नास 
सकलकला” होता है, गधीका नास “कोकिळा” रखा जा सकता है भौर अन्धेका नाम 
“नयनसुख” होता-है। किसी भिखमंगिनका नाम “तुळसी” ( विष्णुकी पत्नी ) या 
'चसारीका नास “काशी” होता है, या अति झूद्विणीका नाम भागीरथी” होता है। यही 
घात मायाकी भी है। जहाँ छाया ओर अन्धकार दोनों हों, वहाँ उनका भळप-भळग 
विचार करना व्यर्थ होता है भौर वहाँ भास मान्न होता है । इसी प्रकार माया भी है । 
कभी-कभी ऐसा होता है कि सूर्यकी किरणोंके कारण कान, उंगळियाँ, सन्धियाँ, येळी 
आदि शारीरके कुछ भाग बहुत सुन्दर, छाल रंगके ओर चमकते हुए अंगारेके समान जान 
पड़ते हैं । ठीक यही बात मायाकी भी है । कभी-कभी भगवे रंगका घख देखने पर ऐसा 
जान पड़ता है कि आग-सी ढगी है, पर विचार करनेसे उसकी वास्तविकताका निश्चय 
हो जाता है । यही बात मायाकी भी है। कभी-कभी जळमें दाथ, पेर भौर उंगळियाँ 
आदि एककी कई छोटी, बड़ी या टेद्ी-मेड़ी दिखाई पड़ती हैं। यही बात मायाकी भी 
है । पृथ्वी की तरह भौंधी या घूमती हुई मालम होती है ; कमळ रोगके कारण सब 
चीजे पीछी दिखाई पड़ती हैं ओर सन्निपातके रोगीको ऐसा अनुभव होता है कि एथ्बी 
का बहुत जल्दी-जर्दी क्षय हो रहा है। पढी जात सायाकी भी है। कमी-कमी कोई 
पदार्थ याँ ही चिकारके समान जान पड़ता है था उसका केवळ भास ही होता हे, भथवा 
वह कुछ भोरका भौर ही दिखाई पड़ता है । बही बात मायाकी भी है। 


पन्द्र्हवो दशक 
पहला समास | 
चतुरोंके लक्षण 


भस्थि भोर मांसके बने हुए इस शरीरमें जीवेश्वर या जीवात्मा रहता है और वह 


~ 
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अनेक प्रकारके विकारोमै भी पत्त होता है । जीव समझता है कि क्या चीज ठोस. है 
और क्या पोळी है ; और विचारपूर्वक समझता दै कि मुझे किस चीजकी आवश्यकता है 
सौर किसकी नहीं आवश्यकता है । कोई माँग-माँगकर लेता है भौर किसीको लोग बिना 
माँगे ही देते हैं। प्रतीतिसे सुलक्षणोंको पहचानना चाहिए । अपना सन दूसरे लोगोंके 


.मनके साथ मिळाना ज्ञाहिए, आत्माको दूसराँकी आत्मामें मिढाना चाहिए भौर इस 


प्रकार दूसरोंके मनकी बातें जाननी चाहिएँ । जब जनेऊ उलझन जाता है, तव वह ढीला 
हो जाता है ; और यदि ठीक रहे तो देखनेमें भच्छा जान पदता है । इसी प्रकार मन 
भी ढीळा रखनेसे सन्देहमें पड़ जाता है, भौर विवेककी सहायताखे ठीक रहता है। इस 
सनको दूसरोंके मनके साथ मिळाना चाहिए । सन्देहले सन्देह बढ़ता है और संकोचया , 
भयसे कार्य नष्ट दोता है। इसलिए पहले मनमें प्रतीति उत्पन्न करनी चाहिए। जबतक दूसरोंके 
सनकी बातोंका पता न चले, तबतक छोय किस प्रकार वश किये जा सकते हैं? कुछ ढोग बुद्धि- 
को अळग छोड़कर भी दूसरोंकों अपने. वशमें कर ठेते हैं, पर वे अपनी भपूर्णवाके कारण 
जगह जगह छोगोंकी इष्टिमें हलके ही होते जाते हैं । जगवीश तो सारे संसारके छोगों- 
में है ; फिर धूतंता या छक कपटका व्यवहार किससे किया ज़ाय ? जो विवेकपूवंक सब 
बातों पर विचार करता हो, वही भे है। अच्छै कार्य करनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है, 
और बनावरी या झूठे काम करनेवाळा कनिष्ट या निकृष्ट होता है । प्राणी अपने काके 
अनुसार ही अच्छे या बुरे होते हैं ॥ राजा ढोग राजमागसे और चोर सदा चोरोंके मार्ग- 
से चलते हैं। पागल लोग अपनी सूखंताके कारण अपने थोडेसे स्वाथंके लिए धोखा 
खाते हैं । मुखे समझता है कि मैं बुद्धिमान हुँ, पर वास्तवमें वह पागल भौर दीन होता 
है । अनेक प्रकारकी चतुराइयोंके लक्षण चतुर लोग ही जानते हैं। जो संसारके सब 
छोगोंके अन्तःकरणमें मिल जाता है, चह जगतका अन्तःकरण दी दो लाता है ओर इसे 
इस छोक या परलोकमें किसी वातकी कमी नहीं होती । बुद्धि ईश्वरकी देन है और 
बिना घुद्धिके मनुष्य कचा होता है । ऐसा आदमी राज्य छोड़कर भीख माँगता है । जो 
जहाँ उत्पन्न होता है, उसे वही स्थान अच्छा लगता है। अभिसानसे मनुष्य जगह 
जगह धोखा खाता है। सभी ढोग कहते हैं कि इम संसारमै सबले अधिक बड़े, सुन्दर 
ओर चतुर हैं । यदि इस वातका विचार किया जाय तो फिर कोई छोटा कहळा ही नहीं 
सकता । पर जञाताकी समझमें सब बाते अच्छी तरह था जाती हैं। अपने अभिमानके 
कारण छोग अनुमान पर ही चलते हैं । पर सब वारतोको विवेकपूवेक देखना चाहिए । 
मिथ्याका अभिमान करना और सत्यको बिलकुछ छोड़ देना मूर्खताके लक्षण है । जिसे 
सत्यका अभिमान हो, उसीको निरमिमांन समझना चाहिए । न्याय भौर अन्याय दोनों 
कभी समान नहीं हो सकते । जो न्याय दै, चह शाश्वत है ; और जो अन्याय है, वह 
अशाश्वत है । वाहियात और अच्छे आदमी दोनों एक कैसे हो सकते हें! कोई खुळे 
आम सुख भोगता है और कोई चोरी करके भागता फिरता है। किसीकी महन्ती तो 
खुळी और अच्छी होती है और किसीकी निन्दनीय होती दै । आचार भोर विचारके 
बिना जो कुछ किया जाता है, चह सब व्यर्थ होता है । इस बातका विचार चतुर भोर 
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विचक्षण ही करते हैं। संसारमै घहुतसे लोग दिखाई देते हैं, पर वे चतुरोंके ही हम 
रहते हैं । चतुरोंके सामने साधारण छोमोंका कुछ भी वश नही चछता। इसलिए 
सुख्य सुख्य छोगोंके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार असंख्य साधारण छोग 
आ मिलते हैं। चतुरोंको घतुर ही अच्छे लगते हैं और चतर चतुरॉसे ही मिलते हैं। 
और यों तो बहुतसे पागल व्यथं घूमा ही करते हैं। जब किसी चतुरको दूसरेकी चतुरता" 
का पता चळ जाता है, तष उसके मनसे उस चतुरका सन मिछ जाता है। पर ये सब 
कास बहुत ही गुल रूपले करने चाहिएँ । यदि किसी समर्थके मनके नुसार काम 
किया जाय ( अर्थात्‌, इस प्रकार उसे असन्न कर लिया जाय ) तो साधारण और सजन 
सभी प्रकारके बहुतसे छोग भा मिलते और विनती करते हैं। परखसे परख करनी चाहिए 
और बुद्धिले बुद्धि बढ़ानी चाहिए । नीति भौर न्यायसे पाखंडका मागे रोकना चाहिए । 
ऊपरते पागछोका-सा सेस बनाये रखना चाहिए और सनमें अनेक ्रकारकी कछाएँ होनी 
चाहिए । छोगोंका मन कभी दुःखी नहीं करना चाहिए । ऐसे छोग संसारमें बहुत कम 
है जो निस्पृह हों, नित्य नये स्थानोंमें घूमते हों, निश्चयात्मक ब्रह्मज्ञान रखते हाँ और 
प्रसिद्ध ज्ञाता तथा सजन हों । अनेक प्रकारकी उत्तम बार्तोसे सब छोगोंका सन सन्न 
होता है । इस प्रकार चारो ओर घूम घूमकर सबको अपनी ओर खींचना चाहिए । यदि 
आदमी एक जगह बैठा रहे तो उसकी सारी ब्यासि ही नष्ट हो जाय; इसलिए 
सावधान होकर सब छोगोंसे मिलते रहना चाहिए ।, छोगोंसे मिळना और उनके मनमें 
सिळवेकी उत्सुकता उत्पन्न करना चतुरोंके छक्षण हें। उत्तम गुर्णासै मनुष्य मात्रका 
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संसारमै छोटे बड़े सभी प्रकारके बहुतसे मानवी शरीर हैं जो क्षण क्षण पर भप 
मनोविकार बद्छते रहते हैं। जितने आदमी हैं, उतनी ही प्रकृतियाँ हें भौर वह 
प्रकृतियाँ कभी एकसी नहीं होतीं । उनमें एकताका कोई नियम ही नहीं है । कोई कहाँ 
तक देखे और क्या कहे ! बहुतसे छोग स्ळेच्छ दो गये, बहुतसे फिरज्लियोंमें मिक गये 
और घहुतसे देशभाषाके कारण उनमें मिळनेसे रुके हुए हैं। इस मकार महाराष्ट् दैशमें 
यहाँके असर आदमी बहुत कम रद्द गये हैं ; और जो छोग बचे इए हैं, वे राजकीय 
कार्योमें पैसे हुए.हैं । उनके पास बहुतसे काम हैं और उन्हें भोजन करने तककी छुट्टी 
नहीं मिलती । बहुतसे ढोग युद्धोमि फँसे हुए हैं और छड़ने-मिड़नेमें ही उन्मत्त हो रहे 
है। वे दिन-रात युदकी ही चर्चा करते हैं। ' व्यापारी लोग अपने कासमें लगे हैं और 
पेटके धन्ये छगे रहनेके कारण उन्हें सी अवकाश नहीँ मिळता । भनेक प्रकोरकै दशन, 
पाखण्ड और मत बहुत बढ़ गये हैं। संसारमें सब जगह छोग इन्हीं बातोंका उपदेश 
देते फिरते हैं । बचे-खुचे लोगॉको स्मातौ और वेष्णवोने अपने मेलमें मिलता लिया दै! 
इस प्रकार खूब गढ्बढी सची हुई दै । बहुतसे छोय कामनाओंके भक्त बनकर अगद 
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अगह आसक्त हो रहे हैं। युक्त और आयुक्तको कौन देखता है ! यदि कोई इस गदवड़ीमें 
अपनी नई गढबढी मचाना चाहता दै तो वैदिक छोग उसे देख नहीं सकते । उनमेंसे भी 
बहुतसे लोग हरिकौतँनमै लगें हुए हैं। अब प्रत्ययाव्मक ब्रह्मज्ानका विचार कौन करे ? 
इन्हीं 'सब कारणोंसे ज्ञान' बहुत दुलेभ है । बडे पुण्यसे यह अळभ्य लाभ होता है । 
पर विचारवानोंके ठिए सभी बातें सुळम हैं । यदि विचारकी बात ठीक तरहसे समक्षमें 
आ जाय तो बढ कही नहीं जा सकती । बहुतसे विक्त उपस्थित होते हैं; और यदि 
मलुष्य उन्हें दूर करनेका उपाय करे तो और भी वित्र आ खड़े होते हैं। पर उनमें भी 
जो चतुर होते हैं, वे एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते। चतुर, ताकिक और विचक्षण 
पुरुषका सभी छोग आदर करते हैं। उसे बहुतसी अच्छी और घढ़िया बातें याद रहती 
हैं जो वह छोगोंके सामने धडाधद्‌ कहने छगता है। वह भएनी सामथ्यसे नीतिका 
भाग स्वच्छ और प्रशस्त करता है। बह प्रबोध शक्तिके अनन्त मागे और सव छोगोंके 
मनकी बात जानता है, इसलिए उसका निरूपण सभीको अच्छा ढगता है । चह अपने 
अजुभवकी घाते बतळाकर सब मत-मतान्तरोँका अन्त कर देता है भौर लोकाचारका 
विचार छोड़कर सब छोगोंका मन अपने वशमे कर लेता है | वह प्रसङ्गे अनुसार नीतिकी 
प्रभावशाली बातें कहता है और तच अपनी उदासीन वृत्तिके अभिमानमें वहाँले उठकर 
चळ देता है । वह भनुभवकी घाते बतळा जाता है, इसलिए लोग उससे फिर मिलनेके 
लिए घहुत उत्सुक होते दें औए अनेक प्रकारके मार्य छोड़कर उसीकी शरणमें जाते हैं, 
पर वह कहीं मिळता ही नहीं । यदि उसका वेष देखा जाय तो वह दीनों और हीनोंकि 
समान होता है। वह भिखारियाँका-सा वेष वनाकर' घहुत बड़े-बढ़े काम गुप्त रूपसे करता 
है ; इसमें उसका यश, कीर्ति भौर प्रताप असीम हो जादा है। वह जगद्‌ जगह बहुतसे 
लोर्गोको भजनमें लगाकर आप चाले चल देता है और मत्सर करनेवाले लोगोंका अपनेसे 
संसग ही नहीं शोचे देता । चह ऐसी शुफाओं खादिमें जाकर रहता है जहाँ उसे कोई 
देख दी नहीं सकता और वहाँसे वह सदा सबकी चिन्ता करता रता है ऐसे हुर्गम 
स्थलोंसें जहाँ आदमी बहुत कठिनाईसे दिखाई पढ़ते हैं, वह सावधान होकर रहता है 
और संसारके सभी छोग उसे हूँढ़ते हुए वहाँ आते हैं । पर वहाँ किसीका कुछ भी चद 
नहीं चलता, किसीका अनुमान अणु मात्र भी काम नहीं देता] व६ संघ शक्ति बढ़ाकर 
छोगोंको राजनीतिक कायोमें लगाता है । वे लोग फिर और छोगोंको अपने वर्ग 
सम्मिलित करते हैं, जिससे उनका समुदाय अमर्यादित या बहुत अधिक हो जाता है; और 
एस प्रकार सारे भूमण्डल पर उसीकी सत्ता गुत रूपमे चळती है। जगह-जगह उसके 
बहुतसे संघ हो जाते हैं, मनुष्य मात्र उसकी मोर भाङ डोते हैं और चारों ओर पार- 
मार्यिक भावोंका खूब प्रचार होता दै । वह जयइ-जगद ' उपासनाका अचार करता है 
जोर अपचे अनुभवसे आणी मात्रका उद्धार करता है वह इस प्रकारकी बहुतसो युक्तियाँ 
जनाता है जिनसे'कोग चतुर हो जाते हैं, भौर सव जगइ रोणी मांत्रको अनुभव होने 
छगता है! जो इस प्रकार कीर्ति कर जाता हो, उसीका इस संसारमै आना सार्थक 
है । दास कहता है कि मह विषय स्वभावतः संक्षेपम कहा गया है । 
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शूळ मायासे लेकर सारे संसारका जो यह प्रसार दिखाई पड़ता है, चहद सब पंच- 
भूतात्मक है ; भौर इसमें साक्षित्वका जो सूत्र है, वह भी तत्व रूप था पंचभूतात्मक 
दी है । ऊँचे सिंहासन पर राजा विराजमान है और उसके दोनों ओर सेनाएँ खड़ी हुईं, 
हैं। इस यात पर अपने सनेमें ही विचार करना चाहिए । जितने देह हैं, सब अस्थि 
और आँसके बने हैं । इसी प्रकार उस राजाका भी देह समझता चाहिए । सू मायासे 
लेकर यह सारी सृष्टि और पंचभूतात्मक सष्टिके सब काम उस राजाकी सत्ताले ही चलते 
हैं, पर हैं सब पंचभूतात्मक ही । हाँ, मूल मायामें शातृत्व शक्तिका कुछ अधिक अनुष्ठान 
है। बहुत अधिक विवेक होनेके कारण ही लोग अवतारी कहलाते हैं। चक्रवर्ती मनु 
आदि भी इसी प्रकार अवतारी हुए हैं। जिसमें जितना दी अधिक ज्ञान झोता है, उसमें 
उतना ही अधिक ऐश्वयं भी होता है, और ज्ञानके अभावकै कारण ही ढोग अभागे या 
दरिद्र होते हैं । जो लोग रोजगार या कास घन्घा करते और घक्के या चपेट आदि सहते ˆ 
हैं, वही देखते-देखते भाग्यवान हो जाते हैं । आजकछ बराबर ऐसा ही होता है, पर 
भूखोंकी समझमसें नहीं शाता । पर विवेकशीर सचुष्यं सब कुछ समझता है । लोगोंकी 
समझे नहीं जाता कि आदमी बुद्धिके कारण ही बड़ा या छोटा होता है । जो पहले 
छन्म छेता है, उसीको वे बड़ा कहते हैं । राजा चाहे अवस्थामे कम हो, एर फिर भी 
बृद्ध छोग उसे नसस्कार करते हैं। विवेककी गति विचित्र है । पर हाँ, छोगोंको उसका 
ज्ञान होना चाहिए । साधारण लोगोंका जो कुछ शाव है, दह सब अनुमानके आधार 
पर ही है। शौर यही ळोकःरूदिका लक्षण है । ऐसा न करनेके लिए हस किस किससे 
कहँ ? साधारण मनुष्य ये घाते क्या जानें ! किससे किससे कहा जाय भौर! कहाँ तक 
कहा जाय । यदि कोई छोटा आदमी भाग्यवान हो जाय तो भी छोग उसे तुच्छ ही 
समझते हैं । इसलिए इन डोको दूर ही रखना चाहिए । न तो लोग ठीक तरहसे कोई 
बात ही समझते हैं और न राजनीति ही जानते हैं। व्यर्थ ही सूर्खंताके कारण अपने 
आपको षढा समझते हैं। कोई घात टीक तरहसे उनकी समझें नहीं आती और न 
उन्हें कोई श्रेष्ठ मानता ही है । यदि कोई केवल अवस्थामें बढ़ा हो तो उसे कौन पूछता 
है ! जो ढोग कहते हैं कि घड़ोमे धडप्पन और छोटॉमें छोटापन नहीं है, चे समझदार 
नहीं हैं । जो बडप्पन बिना किसी गणकै हो, वह विळङुळ अप्रामाणिक है । बद्प्पनका 
मुख्य छक्षण यही है कि मञुष्यमें अच्छे गुण हों! वक्रो मानना चाहिए और उनका 
बड्प्पन समझना चाहिए । नहीं तो आगे चलकर स्वयं अपने बढ्प्पनके भसिमानके 
कारण कष्ट उठाना पदता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जिसमें वह सबसे बढ़ी अन्तरात्मा 
ज्ञाग्रत हो, उसीकी महिमा होती है और इस सम्बन्धमें द्मे कछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है। इसलिए समझदारीको विवेकशीछ होना चाहिए । यदि विवेकका अभ्यास न 
हो छो महत्व नहीँ रहता ) और यदि मलुष्यका महत्व नष्ट हो जाय तो समक्न छेना 
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चाहिए कि उसने जन्म छेकर कुछ भी नहीं किया । उसने सानो जबरदस्ती अपनी दुर्दशा 
कराई । ऐसे लोगोंको खिय्राँ तक बुरा भरा कहती है, और ढोग कहते हैं कि देखो, 
इसकी कैसी दुर्दशा हुई । उसकी मूर्खता सब पर प्रकट हो जाती है । ऐसा किसीको न 
करना चाहिए. भौर सबको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए । जोर यदि इसका 
उपाय समझमें न जाता होतो अनेक अन्धोकों पढ्कर उन पर अच्छी तरइ विचार करना 
चाहिए । बुद्धिमानका सभी छोग आदर करते हैं ओर मूखंको सभी लोग डाँदते हैं । 
यदि कोई सम्पत्ति प्राप्त करना चाहता हो तो भी उसे चतुर या बुद्धिमान बनना चाहिए। 
चतुरता प्राप्त करनेके किए चाहे भनेक कष्ट ही क्‍यों न सहने पड़े, पर फिर भी उसे ग्राप्त 
करना चाहिए । चतुराइई सीखना सबसे उत्तम है। जिसे बहुतसे ळोग मानते हों, उसीको 
चतुर समझना चाहिए । चतुरके ढिए संसारमै किसी घावकी कमी नहीं होती। इस 
संसारमै आकर जो अपना हित न करे, उसे भात्मघातक ही समझना चाहिए। उस 
सूखंके समान और कोई पातक नहीं है। जो चतुर होता है, वह कभी ऐसा नहीं कर 
सकता कि स्वयं दी संसारमें कष्ट भी उठावे और छोगोंका क्रोध भी सहे! साधकॉको 
यह बात सहज स्वभावे बतला दी गई है। यदि उन्हें अच्छी लगे तो वे खुधीसे इसे 
माब लें, और यदि न अच्छी छगे तो इसे छोड़ दें। आप श्रोता छोग परम दक्ष उरे । 
आप छोग अढक्षकी मोर लक्ष्य रखते हैं । यह तो बिळङछ प्रत्यक्ष नौर साधारण बात 
है, जिसे आप संघ ढोग जानते ही हैं 
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पृथ्वीमेंसे पेड़ उगते हैं, उन पेड्ोंसे ऊकड़ियाँ बनती हैं, और वे ळकद़ियाँ जलकर 
फिर एय्वी या मिही हो जाती हैं। एव्वीसँखे ही बेल उगती है, जो तरह वरदसे फैलती 
है। बह भी सद-गछकर एथ्वी छी हो जाती है। अनेक भ्रकारके भनाजोंसे छोय तरह 
तरइकी चीजें बनाकर खाते हैं, पर वे चीजें भी विष्ठा या वमन बनकर फिर पृथ्वी ही 
हो जाती हैं। अनेक प्रकारके पशु पक्षी आदि जो कुछ खाते हैं, उनकी भी वही दशा 
होती है । उनका सळ भी सूखकर मिट्टी या एथ्वी ही हो जाता है। मनुष्य और कीदे- 
मकोडे आदि प्राणी भी मरकर एथ्वी ही हो जाते हैं । सनेक प्रकारके हुण भादि भी 
सड्न्यककर मिट्टी ही होते हैं, ओर सब वरहके कीदे मरकर एश्वी ही होते है । सृष्टम 
अपार पदाथं हैं । उनका कहाँ तक वर्णन किया जाय! पर सबके लिए इस एध्वीको 
छोड़कर भोर कोई ठिकाना नहीं दे । पेड़, पत्ते, और दुण आदि भी पशुओं जोदिके पेर 
जाकर गोबर हो जाते हैं और खाद्‌, सूत्र तथा राख दोकर फिर प्रथ्वीमे ही मिळ जाते 
हैं। लिन जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है, वे सब एथ्वीमे मिळ जाते हैं 
और जो कुछ उत्पन्न तथा नष्ट दोता दै, वद सब एव्वी ही हो जाता है। अनेक प्रझारके 
बीजों सौर णनाजोंके ढेर बढकर आकाश तक जा पहुँचते हैं, पर अन्तमें वे भी एध्वीसें 
ही मिल जाते हैं। लोग अनेक प्रकारकी घातुको गाढ्‌ रखते हैं, पर पहुत दिनोंके बाद 
वे भी मिट्टी हो जाती हैं। सोने और रत्नों मादिकी भी यदी दशा होती है। सिट्टीसे 
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- ही सोना और, पत्थर या र आदि होते हैं, पर प्रखर अझिमें भस्म होकर वे मिट्टी हौ 
हो बाते हैं । सोनेसे ही जरीकी चीज घनती हैं, पर वेभी सड़ जाती हैं और रस होकर 
चारो ओर फेलकर फिर एध्दीमँ ही सिङ जाती हैं । एथ्वीसे घाउुएँ उत्पन्न होती हैं 
असिके संयोगसे जिनके रस.बनते हैं । फिर'वे रस भी कठोर हो जाते हैं। अनेक प्रकारके 
जोसे गन्ध निकलती है जिससे पृथ्वीका ही रूप प्रकट होता है। दिन पर दिन जल, 
सूखता जाता है भौर फिर वही जल एथ्वी हो जाता है । पञ्च, पुष्प और फळ उत्पन्न 
हैं जिन्हें अनेक जीष;खा जाते हैं। अन्तमें वे जीव भी मरकर पृथ्वी ही होते हैं। 
संसारमें ये जितने आकार हैं, उन सबका आधार यह पृथ्वी ही है। सभी प्राणी.उप्पन्न 
तथा नष्ट होते हैं और अन्तमें पृथ्वी हो जाते हैं। इस प्रकारकी बातें कहाँ तक बतछाई 
जाये । विवेकसे ही सब बात समझ लेनी चाहिएँ,। उत्पत्ति तथा संहारका सूळ भी 
पेसा ही, समझना चाहिए । आप या जछ सूखकर पृथ्वी बनता है और फिर वह एथ्वी 
जढसै दी सिर जाती है, क्योंकि वह अझिके योगसे भस्म हो जाती हे । आपकी उत्पत्ति 
तेजसे होती है, पर उसे भी.वह तेल ही सोख लेता है। वह तेज वायुसे उत्पन्न होता 
है और वायुसे ही उस तेका अन्त भी हो जाता. है । बायुका निर्माण आकाशमें होता 
है और उसका लय भी भाकाशसें ही होता है । इस प्रकार उत्पत्ति और संहारका रहस्य 
अच्छी तरह समझना चाहिए । जिसका जिससे, निर्माण होता है, पह उसीमें छीन हो 
जाता है और इस प्रकार पाँचों भूतोंका नाश हो जाता है। भूत. उसीको कोइते हैं जिसका 
निर्साण हो भोर जो फिर नष्ट हो जाथ । इन सबके घाद वही शाश्वत घ्म बच रहता 
है। जब तक डस परत्रह्मका ज्ञान न हो, तब तक जन्म और सृत्युका अन्त नहीं होता । 
त्ष तक बराबर चारो.खानियों और अनेक प्रकारके जीवॉमें जन्म लेना पड़ता है । अच्छी 
तर्द विचारकर देख लीजिये, जड़का मूल चन्चल है, चञ्चलका' मूल वह निश्चल है भोर 
उस निश्चळका कोई सूळ नहीं दै । जो कुछ होता है, वह पूर्वपक्ष है ; जो नष्ट होता है, 
बह सिद्धान्त है; और जो इन दोनों पक्षोंसे रहित है, वह परत्र है। यह बात अचु- 
सचसे जाननी चाहिए ओर दिचारसे इसके लक्षण पहचानने चाहिएँ । बिना विचार किये 
व्यर्थं परिम करना सूर्खता है। जो ज्ञानी संकोचले दबा हो, उसे निश्चळ ब्रह्म कैसे मिल 
सकता है ! वह व्यर्थ सायामें पढ़ा हुआ गढ्त्रढी करता है। विचक्षण कोगॉको इस 
वातका स्वर्यं विचार करना चाहिए कि मायाका विळङ्ल नाश हो भाने पर जो स्थिति 
रह जाती है, वह कैसी होती है । मायाका निरसन होने पर आत्म“निवेदून हो जाता 
है। उस दशा वाच्याँश नहीं रह जाता । फिर भला वह विज्ञान केसे जाना जा सकता 
हे ? जो आदमी दूसरे छोगोंकी बातोंके फेरमें पढ़ता है, वह सन्देइमें पढ्कर ही इब 
जावा दै । इसलिए अनुभव पर बार-बार ध्यान देया चाहिए । 
पाँचवॉ समास 
'चञ्चके लक्षण 
दोनों ( भक्ति और पुरुष ) के असार तीनों ( गुण ) चलते हैं ; अगुणी या 
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निरगुणमँसै अष्ट्घा प्रकृति उत्पन्न होती है, जो उपर भौर नीतीन सपग्रिकी छोड़कर 
( अभ्तरिक्षमे ) इन्द्रधनुपके,समान रती है । पढ़दादा (अभि ) अने र्पदुपोते (देइ) 
को खा जाता है, लड़का ( प्रत्येक तत्व ) भपने बाप - ( उस तत्वकों, जिससे वह 
स्वयं उत्पन्न हुआ है) को खा जाता है ओर चारों तत्वोका राजा आकाश भूछा हुआ 
या अदृश्य है । देवता ( ईश्वर ) देवालय - ( शरीर ) में छिपा हुआ बैठा है, देवाळय- 
की जो पूजा की जाती है ( दूसरोंके शरीरको जो सुख दिया जाता है ) व उस देवता - 
( आत्मा या ईश्वर ) को प्राप्त होती है। यह बात, सृष्टिके समी जीवॉके सम्बन्धमें है । 
लोगोंने दो नामों - ( श्रकृति और पुरुष) की कल्पना कर छी है; पर यदि विचारपूर्वक 
देखा जाय तो चे दोनों एक ही हैं। वह न पुरुष है न खरी है। को्गोंने यों ही कल्पना 
क्र ली है । यदि अच्छी तरह पता ळ्गाया जाय तो कुछ भी नहीं है। सभी लोग 
नदीको खी और नालेको पुरुष कहते हैं, पर विचारपूर्वक देखा जाय तो उनमेंसे किसीका 
कोई देह नहीं है । दोनोंमें केवळ जळ है! स्वयं अपने सम्बरन्धमें ही किसीकों कुछ पता 
नहीं लगता ; भौर यढि देखा जाय तो कुछ दिखाई नहीं देता । बहुत कुछ होने पर भी 
किसीको कुछ नहीं मिळता । चइ एक अकेलेसे ही बहुत हुआ है और बहुत होने पर भी 
अकेला ही है । पर वह स्वयं अपनी मचाई हुईं गड़बड़ी - ( माया ) को सहन नहीं 
कर सकता । वह विचिन्न कछा या चेतना शक्ति एक होने पर भी सव जग फैली हुई 
है और चारो ओर फैली हुईं होने पर भी एक ही है। वह प्राणी मान्नमें व्याप्त है । 
बेलमें जळ अइश्य रूपसे सञ्चार करता रहता है। चाहे कुछ भी किया जाय, एर वह 
वेळ बिना जाद्वताके ठहर ही नहीं सकती । यधपि इृक्षोके चारों ओर थाले बाँध दिये 
जाते हैं, पर फिर भी उक्ष मनमाने ढङ्गसे बढ़ते रहते हैं । बहुतसे पेड़ तो आकाश वक 
पहुँच जाते हैं । यद्यपि वे दक्ष एथ्दीसे बिलकुङ भळग रहते हैं, तो भी वे नहीं सूखते, 
खौर जहाँ रहते हैं, वहीं खूब बढ़ते हैं । उस गन्तरात्माके कारण ही घृक्ष जीवित रहते 
हैं और अन्तरात्माके न रह जाने पर सूखी छकढी हो जाते हैं । यह बात स्पष्ट ही है 
शर इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है । वृक्षोंते जो दूसरे इक्ष उत्पन्न होते हैं, चे भी 
आकाशको ओर बढ़ते हैं। पर उनकी जड़ कभी एथ्वीमे नहीं होती । दक्षोकों वृक्षोक्ी 
खाद देकर घरावर उनका पालन किया जाता है; ओर बोलनेवाले वृक्ष शब्द-मन्यन या 
- शब्द-संघर्षले विचार करते हैं । जो कुछ होना था, वह तो पहले ही.हो झुरका । पीछेसे 
छोग कठपना करके कहते रहते हैं। पर शाता छोग सब बातें अच्छी तरह जानते हैं । 
यदि औउसी समझ लेता है तो वूझता नहीं, और यदि वूझ छेता है तो समझता नहीं । 
दिना अनुभवके कोई यात प्यानमें नहीं भाती 1 सबसे पहले यही समझना चाहिएु कि 
इन सबका उत्पन्न करनेवाला कौन है । इतना समश्च ठेने पर ही मनुष्य स्वयं अपने 
आपको पा छेता है । अन्तर्निछोंळा दरणा बहुत उँचा हे और वहिसखों - ( जो केवल 
ऊपरी या बाहरी बातोंका विचार करते हैं और अन्तरास्माको नहीँ देखते) का सङ्ग 
करना घुरा है । सूखे इन दाताको क्या समझेंगे ! हाँ, चतुर ढोग अवद्य जानते हैं । 
यदि सवका सन ग्रस रखा जाय तो समी छोय अशंसा करते हैं । छोर यदि सवका 
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सन प्रसञ्च न रखा जाय तो साग-भाजीके समान साधारण चीज भी नहीं मिर सकती। 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेसे आती है। उसी अलक्ष्यमें लक्ष्य छयाना चाहिए । दक्षसे भेंट 
होने पर ही दक्षको श्रसचता होती है । अनले मन मिळने पर अर्थात्‌, उस ईश्ररमे 
अनल्यता होने पर ही उस निरक्षनके दरांन होते हैं। भर माया रूपी चञ्चल चक्रको 
पार करके मलुष्य उस इश्वर तक पहुँच ,सकता है । जब एक घार सलुष्य वहाँ तक 
पहुँचकर उसे ज्ञाच-चक्षुभोंसे देख लेता है, तब फिर वह सदा अपने आस-पास ही 
दिखाई पड़ता है। पर चर्मचक्लुआंसे वह कभी दिखाई नहीं पड़ता । यष्ट चञ्चल माया 
सदा सव शरीरमें इळचळ सचाती रहती है भौर धह परअह्य सभी स्थानोसँ निश्चल 
रूपसे वर्तमान रहता है । जब चञ्चल एक ओर दौद्ता है, तब दूसरी ओर कुछ भी नहीं 
रह जाता । यह सम्भव नहीं छै कि वह चञ्चल सभी स्थानोमें बराबर बना रहे या 
सम्पूर्ण रहे । चञ्चलसे स्वयं चञ्चलका छी काम पूरा नहीं होता भौर न वह समस्त 
चञ्चलोंका विचार ही कर सकता है । फिर वह चञ्चक उस निश्चळ तथा अपार परमात्मा” 
का फैले अनुमान या विचार कर सकता है ! भाकाशर्मे छोड़ा हुआ आकाशबाण भळा 
आकाकषके उस पार कैसे जा सकता है? चहद तो स्वभावतः बीचमै ही झुक्न जायया । 
मनोधमं एकदेशीय है ; उसके द्वारा उस वस्तु प्रह्मका आकलन कैसे हो सकता है ? 
ऐसा एक-देशीय भनोधमंचाला अपयशी सचुष्य निगुणको छोड़कर सर्वेत्रह्मकी बातें कहता 
है । जहाँ सारासारका विचार न दो, बहाँ बिछकुक अन्धकार ही समश्नना चाहिए । इस 
प्रकार सानो यह भुजान बाळक सत्यको छोड़कर असत्यको अहण करता है। ब्रह्माण्डके 
महाकारण सूळमायासे छी इन पाँचो सूर्तोकी उत्पत्ति हुई है । एर सहावाक्यका विवरण 

इससे बिलकुछ अळग ही है । सइषत्तव ही सइदूसूत मी कहळाता है और उसीको 
भगवान समझना चाहिए । वहाँ पहुँचने पर फिर उपासना समाप्त हो जाती है। कमं, 
उपासना और जञानके निकांडका वर्णन वेदोंम है और इसीलिए ये तीनों प्रामाणिक हैं । 

“परन्तु परब्रह्म पहुँचने पर ज्ञानका विज्ञान था अन्त हो जाता है । 


! “ झुठा ससास 
॥ चाठुयं-विवरण 


पीव = ( दीपक ) से कृष्ण ( काजळ ) उत्पन्न होता है और वही काजछ भूमंडळ 
पर चारो ओर फेळा हुआ है'। यह संभव नहीं है कि बिना उसके कोई वात समझमें 
भां सके । उस काजळमें कक्षण तो बहुत ही भव्प हैं, पर वस्तुतः उसमें सभी कुछ है । 
अधम भोर उत्तम सब प्रकारके गुण उसीमें रहते हैं। एथ्वीमें पद्दीलुत '(किळक, जिससे 
िखनेकी कळम घवाई जाती है ) उत्पन्न करते हैं. भौर तब उसे बीचसे चिरते हैं। 
उन्हीं दोनों, स्याही और कऊमसे लिलने आदिके सब काम 'ळते हैं। जव इवेत कागज 
और अइवेत किलककी कळमका संयोग होता है भौर उन दोनोंके बीचमें ष्ण (काळ 
की स्याही) मिळता है, तभी इस छोककी सार्थकता दोती है। इसका विचार करनेसे 
सूखे भी चतुर होते हैं । उनमें तत्काळ प्रदीति .उत्पन्न होती है ओर उन्हें परळोकका 


' चातुर्थ-विवरण ` २७६ 


साक्षात्कार होता है ।,जों परबह सबको मान्य है, उसीको छोग सामान्य समझ छेते 
है, और उसे सामान्य समझकर ही उसमें अनन्य नहीं होते 1 हाथमें उत्तम, मध्यम 
र कनिष्ठ तीन प्रकारकी रेखाएँ होती हैं, और छलारमें अदइष्टकी गुप्त रेखा होती है । 
पर इन चारोंका अनुभव पुक-सा नहीं होता। जो छोग अपनी चौदह पीढ़ियोंकी कीतिका 
गीत गाने बैठते हैं, उन्हें हम चतुर कहें या पागल? सुननेवाकेकोी तो यह देखना चाहिए 
कि स्वयं हमसे कुछ होता है या नहीं । लब यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भाती है कि सारी 
शेखाएँ मिटाई जा सकती हैं, तो फिर जान-बूक्षकर अपनी आँखे वन्द करके और भाग्यके 
भरोसे ही क्यों बैठे रहें १ जो लोग बहुतोंके कहनेमें छगते हैं, वे सन्देइमें इब जाते हैं 
और अनुभवात्मक सुख्य निश्चय सूळ जाते हैं । बहुतसे छोगोंकी बहुतसी बातें सुन छेनी 
चाहिएँ, पर अचुभवकी सहायतासे उन सथ पर विचार करना चाहिए और तब अपने 
मनमें सच और झूठका निपटारा करना चाहिए । किसीसे कुछ न कहना चाहिए, अपाय 
और उपायको समझ लेना चाहिए सौर उनका अनुभव कर लेना चाहिए। बहुत बोळनेखे 
क्या काम | चाहे कोई हटी भौर कच्ची छुद्धिका ही क्यों न हो, पर उसकी बात भी मान 
छेनी चाहिए । इस प्रकार वहुतले छोगोंका मन रखना चाहिए। जिसमें अभिमान, द्वेष 
आर मळ हो, और जो इन्हीं सबको बहुत बढाता चकता 'हो, उसे हम चतुर केसे कह 
सकते हैं ? ऐसा सचुष्य दूसराको प्रसन्न नहीं कर सकता । जो सुर्खौको भी चतुर 
घनाता हो, उसीका जीवन सार्थक और प्रशंसनीय है । व्यथं वाद-विवाद करना मुखता 
है। छोगोंमे मिलकर उनको अपची ओर मिढाना चाहिए, पड़ या लेटकर उळटना 
चाहिए भौर विवेक बछसे अपने मनकी बातका दूसरेको पता न छगने देना चाहिए । 
दूसराँकी चाळके अनुसार चलना भर दूसरोंकी वातोंके अनुसार घोळना चाहिए और 
और दूसरोंके मनोगत भार्वोमे मिल जाना चाहिए । जो दूसरोंका हित करना चाहता 
है, बह उनके अहितका कोई कास नहीं करता और बहुत सुखपूर्वक तथा सहजमें 
दूसरोंका मन अपने अनुकूळ कर छेता है। पहले दूसरोंका मन अपने हाथमे करना 
चाहिए और तब धीरे-धीरे अपने मनकी बात उनके मनमै भरनी चाहिएँ । इस प्रकार 
अनेक उपायाँसे दूसरोंको अपने वशमें करना चाहिए । यदि हैकद्को हैकड़ मिळता है 
तो बहुत गड़बड़ी होती है और तब दोनोंमें कलह उठने पर चातुरीको कहाँ जगह मिल 
- सकती है ? लोग व्यर्थ ही डॉग हाँकते हैं, पर कुछ कर दिखलाना घहुत कठिन है । 
शन्नुक्रे स्थान पर अपना अघिकार जमाना, दूसरोंके मन पर अपना अघिकार करना, 
बहुत छी कठिन है । आदमी धक्का और चपेट सहता रहे और नोच शब्द सुनता चले, 
तभी दूसरे लोग पछताकर उसके अधीन होते हैं । प्रसंग देखकर बातें कहनी चाहिएँ, 
भनमें ज्ञातृत्वका अभिमान कभी उत्पन्न न होने देना चाहिए और हर 'जग चन्र होकर 
जाना चाहिए । दुर्गम आम और नगर, उनमेंके घर भौर उनके अन्द्रकी छोरी-बड़ी सभी 
कोठरियाँ आदि सभी स्थान शिक्षाके बहानेसे बहुत अच्छी तरह देख छेने चाहिएँ । 
घहुत-सी चीजमिंसे छुछ न कुछ सिल ही जाता दै और विचक्षणोसि मित्रता होती है! 
खाली बेठकर आजमी न घूम सकता है और न शान ही आ कर सकता हे । सादधनता" 
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“पूर्वक सब वाते जाननी चाहिएँ, सब धातोंकी खबर पहलेसे 'हो रखनी चाहिए भौर 
जहाँ जाना निश्चित हो, वहाँ विवेकपुवेक जाना चाहिए । तरह-तरहकी अच्छी बातें 

' आलम होने पर मनुष्य सबका मन प्रसन्न कर सकता है । और यदि वे बातें दूसरोंके 
उपकारके किए लिख दी जाये तो परम उत्तम है। उससे असीम छोकोपकार होता है। 
रिते जैसे उपकारकी आवदयकता हो, यदि उसके साथ वैसा ही उपकार किया जाय 
तो फिर उपकार करनेवाला श्रेष्ठ और समान्य हो जाता है। जिसे भूमण्डलमें सभी 
छोग मानते हों, उसे सामान्य आदमी नहीं कहना चाहिए! उसके पास बहुतले छोग 
उसके अनन्य भक्त होकर रहते हैं । बस यही सब चातुरीके लक्षण हैं । जो अपनी 
'बातुरीसे दिग्विजय कर छे, फिर उसे किस घातकी कमी हो सकती है! उसे सब जगह 
सण कुछ मिल जाता है । 


सातवाँ समास 
प्रकृति और पुरुषके लक्षण 


अनेक प्रकारके विकारोंका सूळ ही मूछ माया है । उस अचन्चक -'( परवद ) में 
बह चञ्चळ माया सूक्ष्म रूपसे रहती है। वह मूछ माया शात्त्व-रूप और परम्रह्मका 
प्रथम या सूछ सङ्कढप है । इसीको षड्गुणेश्वर समझना चाहिए। इसीको प्रकृति ओर 
पुरुष शिव और शक्ति तथा अधेनारीनटेबवर कहते हैं। पर वह समस्त जगज्ज्योति ही 
इन सबका मूळ है। सङ््पका चछन ही वायु या साथाका छक्षण है । वायुमें तीनों 
गुण शौर पाँचों भूत हैं। 'यदि आप किसी जेळको देखें तो उसकी जड़ घहुत गहराई तक 
होती है। और पत्र, पुष्प तथा फंऊ उस सूळके कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसके 
अतिरिक उस सूलमें और मी अनेक प्रकारके रङ्ग, आकार, विकार, तरंगे और 'स्वाद ' 
आदि रहते हैं। यदि उस जड़को तोड़ या फोडकर देखा जाय तो उसमें कुछ भी नहीं 
दिखाई देता । पर जब घह उपरको बढ्ने लगती है, तब धीरे-धीरे सब कुछ दिखाई 
पड़ने लगता है। अगर किसी टीलेके ऊपर कोई बेछ उगती है तो वह नीचेकी भोर 
बंढ़ती हुई जमीन पर पएुँचकर चारो' ओत खूब फैल जाती है । इसी प्रकार सूळ मायाको 
भी समझना चाहिए 1 अन्चुभवके द्वारा यह सत्य बात नान लेनी चाहिए कि पाचों भूत 
और तीनों गुण उस मायामे पहछेसे ही रहते हैं । बेछ बराबर खूब फेलती है'और अनेक ' 
दिकारोते झोसित होती है। फिर उन'विकारोंसे और भी बहुत अधिक विकार उत्पन्न 
होते हैं । उसमें बहुत-सी शाखाएँ आदि निकछती हैं, और इस प्रकार संसारमै अनन्त 
बेलें घढ्ती जाती हैं। बहुतसे फल लगकर गिर जाते हैं और उनकी जगह पर नये फर 
छगते हैं । सदा ऐसा ही होता रहता है । पुक बेल सूख जाती है और उसकी जगह 
दूसरी वेक निकल थाती है। इस प्रकार'न लाने कितनी वेळे निकलीं और नष्ट हो गई । 
फ्ते सी झड़ते और निकळते हैं ; और पुष्पा तथा फर्लोंकी भी यही दशा होती है । 
इन्हीं फ्लो और फुलों आदिसँ असंख्य जीव भी रहते हैं । कभी कभी सारी वेछ सूख 
जाती और फिर / उसी जदले नई वेछ न्िककती है ; इस अकार ये) सघ बाते प्रत्यक्ष 
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अनुभवते लान छेनी चाहिएँ । जव सूळ था जढ्‌ खोदकर निकाल दी जाती है तब, जब 
ज्ञानले प्रत्यय निसळ कर दिया जाता है, तब फिर सब प्रकारकी बाढ़ रुक जाती है। सूळ 
या जादिमि भी वीज रहता है, अन्तर भी बीज ही रहता है और बीचमै जळ रूपी बीज 
रहता है । इसी प्रकार यह सब स्वभावतः विस्तृत है । जो इछ मूलमें रहता है, वही इस 
बीज-सष्टिसे भी होता है। फिर जो अंश जहाँका होता है, वह वहीं चला जाता है। 
वह जाता है, जांता है और फिर चला जाता है। इस प्रकार बराबर भाता जाता रइता 
है । पर जो आत्मज्ञानी होता है, उसे जाकर फिर नहीं आना पड़ता । चाहे इस कह दे 
कि उसे आवागमनका कष्ट नहीं भोगना पड़ता, पर फिर भी उसे कुछ न कुछ जानना 
ही पड़ता है। आत्मा होती तो सभीके अन्दर है, पर सबको उसका पता नहीं वळता 1" 
उसीके कारण छोग सब काम करते हैं, पर उसे नहीं जानते । जब वह दिखाई ही नहीं , 
देती, तब लोग बेचारे क्या करें । विषयोंका भोग भी उसीके द्वारा होता है । यदि वह 
न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता । अतः स्थूळको छोडकर सृक्ष्मसँ प्रवेश करना चाहिए। 


जैसा हमारा अन्तःकरण है, वैसा ही सारे संसारका भी है। केवळ शरीर भेदके 
विकार अलग भ्रछुग हैं। एक उँगलीकी वेद्नाका पता दूसरी उँगढोको नहीं चलता । 
हाथ-पेर आदि अवयवॉंकी भी यही दशा है । जब एक अवयव दूसरे अवयवकी पीड़ा 
नहीं जानता, तब एक आदमी दूसरे आदमीकी पीड़ा क्‍या जानेया ! इसी लिए दूसरेकी 
मनकी बातका पता नहीं चलता । एक ही जळते सघ पनस्पतियाँ होती हैं, पर उन 
सबसे भनेक भेद दिखाई पड़ते हैं। जो टूरती है, वह सूख जाती हैं ; बाकी इरी-भरी 
घनी रदवी हैं। इसी प्रकार बहुतसे भेद हो गये हैं और एकका दूसरेको कुछ पता नहीं 
'चळता । पर ज्ञान हो जाने पर आत्माऑंमें कोई भेद नहों रह जाता । देहकी प्रकृतिकी 
झिज्ञताकै कारण आत्मत्वमें भेद दिखाई पडता है ; तो भी उसका वास्तविक रहस्य 
( एकता ) बहुतसे ढोग जानते हैं । छोग देख और सुनकर जान लेते हैं, समझदार छोग 
मनको परख छेते हैं और विचळक्ष छोग गुप्त रूपसे ही सब कुछ समश्च छेते हैं। 'जो 
बहुतोंका पाछन करता है, बह बहुतोंके सनकी घात भी जानता है और चतुरतासे सभी 
बातें समक्ष लेता है । पहले लोग सनोगत भावाँको देखते और तव विश्वास करते हैं । 
प्राणी मान्नका व्यवहार इसी प्रकारका होता है । यष्ट प्रत्यक्ष अनुभचकी और बिलकुल 
ठीक वात है कि स्मरणके उपरान्त विस्मरण होता है । स्वयं ही रखी हुईं चीन आदमी 
भूर जाता है । अपनी दी बात अपने जापको याद नहीं भाती या भपचो कही हुई वात 
ही याद नहीं रती । मनमें अनन्त कएपनाएँ उंडा झरती हैं। उन सवका कहाँ तक 
स्मरण,रह सकता है ! यह चक्र ऐसा ही चंचळ है। इसका कुछ थंश ठीक और कुछ 
चक्क या टेदा-मेदा हे । चाहे रंक हो और चाहे शक (इन्द्र), स्मरण भौर विस्मरण सभी- 
के साथ लगा हुआ है | स्मरणका सतळब हे देवता भोर विस्मरणका मतलव है दानव; 
औरं सलुष्यके सब काम स्मरण और दिस्मरण दोर्नोसे ही चछते हैं। इसी लिए दैवी 
और दानवी दो प्रकारकी सम्पदाएँ कही गई हैं। मनमै विवेकपूर्वंक इनकी प्रवीठि 
उत्पन्न करनी चाहिए । जिस प्रकार द्पणमें नेत्रोंके द्वारा ही नेन्न देखे छात हैं, उसी 
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भकार विवेकसे विवेकको जानना सौर आत्माले आत्माको पहचाना चाहिए । जिस 
प्रकार स्थूळसे स्थूलको खुजळाते हैं, उसी प्रकार सृइमखे सृक्ष्मको समझना चाहिए और 
संकेतसे संकेतको अनमें छाना चाहिए । विचारले विचारोंको, शन्तःकरणसे अन्तःकरण- ` 
को जानना चाहिए और दूसरेके णन्तःकरणमें प्रवेश करके उसकी घाते जाननी चाहिएँ। 
स्मरणसै होनेवाला विस्मरण ही सैदका लक्षण है । जो एकदेशीय हो, वह कभी परिपूर्ण 
नहीं हो सकता । आदमी आगे सीखता है और पहलेकी सीखी हुईं बात भूर जाता 
है। आगे उजाठा भौर पीछे अँधेरा होता है सब कुछ पहले याद आता और पीछे सूछ 
जाता है। तुर्याको स्मरण शौर सुधुश्षिको विस्मरण समझना चाहिए । दोनों द्ारीरमें 
घरावर काम करती रहती हैं । 


ाठवाँ समास | 
सूक्ष्म जीवःनिूपण 


कुछ कीड़े रेणुसे भी सूक्ष्म होते ऐं, जिनकी थायु बहुत ही कम धोती है। उनमें 
युक्ति और बुद्धि भी बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार और भी बहुतसे जीव होते हैं 
जो दिखाई भी नहीं पडते । पर उनमें भी अन्तःकरण-पंचककी स्थिति अवदय होती है। 
उनकी जावश्यक्रताकै लिए उनमें ययेष्ट ज्ञान होता है और उनके विषय तथा इन्द्रियाँ 
भी उन्डींके समान होती हैं । उनके सूक्ष्म शरीरोंको विचारपूर्वक कौन देखता है? उनके 
लिए. प्यूटी भी बहुत बड़े हाथीके समान होती है। छोग क्ते भी है कि च्यूंटीके लिए 
सूत छी बाट है । उ्यूंटि्योंकी तरह और भी बहुतसे छोटे-बढ़े कीड़े होते हैं ओर उन 
सबमें ्ीवेश्वरका निवास होता है । सष्टिम इस प्रकारके अनन्त कीडोंकी भरमार है। 
अत्यन्त उद्योगी पुरुष ही उन सबका अच्छी तरह विचार करता है। भनेक नक्षत्रोमि 
रइनेवाळे जीव-जन्तु उन लोगोंको पर्वतके समान जान पडते हैं। ये उन छीवोंकी बढी" 
घड़ी आयुका भी पता छगा छेते हैं । पक्षियोंके समान न ठो कोई छोटा है और न उनके 
समान कोई घडा होता है । शापो और मछलियोंकी भी यही बात है। च्यूटीसे लेकर 
बराबर घढते हुए बहुतसे घड़े-बड़े जीव होते हैं जिनका विचार करनेसे भीतरी तत्वोंका 
, पता ळग जाता है। उनकी अनेक जातियाँ तथा रंग हैं भोर जीवनके अनेक ढंग हैं । 
किसीका रंग अच्छा है और किसीका खराव । उन सबका कहाँ तक घर्णव किया नाय । 
जगदीश्वरने किसीको सुमार और किसीको कठोर बनाया है। किसी किसीके शरीर " 
स्वर्णके समान दैदीप्यमान होते हैं । इस-प्रकार उन लीदोमें शरीर, आहार, वाणी और 
“गुणके अनेक भेद होते हैं, पर उन सबका अन्तःकरण बिलकुल एक-सा है और उसमें 
कोई सैद नहीं है । कोई जीव कष्टदायक भौर कोई प्राणघातक होता है । यदि भच्टी 
तस्ह देखा जाय तो इस संसारमें अनेक प्रकारके मूख्य कौतुक दिखाई पढ़ते हें। पर 
ऐसा कौन प्राणी है जो इन सबका पूरा-पूरा और अच्छी तरह विचार करता हो? अपनी 
आवश्यकताकै अनुसार छोय थोड़ा बहुत जान लेते हैं । इस वसुन्घराके नौ खण्ड हे 
शोर इसके चारो शीर सात सागर हैं । पानी तो ब्रह्मांडके बाहर भी है, पर उसे देखता 
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कौन है ? उस पानीमें जो असंस्य जीव रहते हैं, उन विशाळ छीवोंक्ी स्थिति कौन 
जानता है ? उत्पत्तिका यह स्वभाव ही हे कि जहाँ जीवन ( जळ ) दोता है, वहाँ जीव 
भी अवश्य ही होते हैं । यदि देखा भाय तो इसका अमिग्राय अहुत बढ़ा है । पय्वीके 
गर्भे भी अनेक प्रकारके जळ हैं ! कौन जानता हैकि उन जळामें छोटे-वदे कितने भकार- 
के जीव रहते हैं | कुछ प्राणी ऐसे हैं जो सदा अन्तरिक्षम ही रहते हैं और जिन्होंने यह 
पृथ्दी कमी देखी ही नहीं । पंख निकळने पर चे उपरकी ओर छी उड़ जाते हैं। अनेक 
प्रकारके खेचर, भूचर, वनचर घौर जलचर भर चौरासी लाख योनियाँ हैं । उन सबको 
कोन जानता है ? एक उष्ण तेजको छोड़कर भौर सभी जगह जीर्चोका निवास है । यहाँ 
तक कि कल्पनाले भी प्राणी उत्पन्न होते हैं । उन सबको कौन जानता है । कुछ जीव 
अनेक प्रकारकी साम्या या श्ञक्तिर्योखे उत्पन्न होते हैं, कुछ इच्छा साले उत्पन्न होते 
हें मोर ङमो सुते वचन निकलते ही शाप-देह प्राप्त होती है । कुछ शरीर वाजीगरी- 
फे, कुछ गारुडी वियाके और इछ देवतारओंके होते हैं। मतळूच यह कि अनेक प्रकारके 
धारीर होते हैं । कोई शरीर कोधसे भौर कोई तएखे उत्पन्न होता है ; और कोई शापसे 
मुक्त होने पर अपना पूं शरीर प्राप्त करता है। ये सब ईश्वरके कायं हैं, जिनका कहाँ 
तक वर्णन किया जाय ! विचित्र मायाके कारण ही यह सब होता रहता है । इस माया- 
ने ऐसे घहुतले अद्भुत काम किये हैं, जेखे न तो आज तक किसीचे देखे हाये कौर न 
सुने होंगे। उसकी सभी विचित्र कलाको समक्षना चाहिए । छोय थोढ़ी बहुत बातें 
जान हेते हैं और पेट भरनेको विद्या सीख छेते हैं और अपने जाता होनेरा अभिमान 
करके व्यर्थ ही खराब होते हैं । उसमें रहनेवाली अन्तरात्मा ही ज्ञानी और सर्वात्मा 
है। उसकी महिमा जाननेके किए छुद्धि कहाँ तक काम कर सकती है | ससर्कचुक 
प्रह्मांडमें सप्तकंछुक पिड है और उस पिंउमें भी वहुतसे "प्राणियाँका नियास है । जव 
भादमीको स्वयं अपने दारीरकी ही सय वार्तोका पता नहीं चलता, तव घाकी भौर सब 
धार्ताका कैसे पता चळ सकता है | पर जोग थोदेसे शानते ही उतावळे हो जाते हैं 1 
अणु और रेणु सरीसे जो छारे-डेटे पदार्थ हैं, उनके छिएतो इमीं विराट्‌ पुरुप दै। उनके 
हिसावसे इमारो दी भायु बहुत बढी है। उनके व्यदद्दारकी व्रहुतसी प्रणाळियाँ मौर 
रुडियाँ हैं । पेसा कोच है जो उन सबका फोतुक जानता हो ? परमेश्वरी करनी धन्य 
है, जिसका हम लोग सनमें अनुमान भी नहां कर सकते | पर यह पापिनी अहन्ता व्यर्थ 
ही एम छोगोंको घेरे रहती दै । भइन्ठा टोद्कर ईपचरडे कार्या पर सळछी-भाति विचार 
करना चाहिए । पर इसके लिए सचुष्यका जीवन चहुत ही योदा है । जीवन असप और 
पारीर क्षणसदुर दै । रोग व्यर्थ हो इसका गर्व करते है । इसे नष्ट होते देर नहीं छयती। 
मान स्थान इस पारीरका जम्म हुमा दै मोर मळिन रसाले ही इसकी हृद्धि हुई है। 
फिर न जाने छोग एसे बदा कैले कुहते हैं | यह मकिन तथा क्षणसतुर है सौर एसगें 
घ्यया उथा चिन्ता छमी रहती है। फिर सी छोग पागठपनक्रे कारण व्यर्थ ही से बढ़ा 
कहते हूँ । फाया या शरीर, साया या सम्पत्ति दो दिनको है, और एनमें सादिति भन्द 
तक झगड़े शोर बसेदे ही रहते हैं। ठिस एर फोग एस निङए पदार्थ पर घदिया-्सा 
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परदा डालकर या व्यर्थ आउम्वर खड़ा करके अपना बढ्प्पन दिखलछाते हैं। चाहे इस 
पर कितने ही परदे क्‍यों न डाले जाये, पर अन्तमें इसका वास्तविक, प खुळ ही जाता 
है और तव चारों ओर हुरगन्ध फेळती है । «भतः विदेकपूर्वेक' काम करनेवाला ही धन्य 
है । व्यर्थका ढोंग क्यों रचा जाय”? महत्ताके बखेडाँका अन्त करो । विवेकपूर्वेक ईश्वरको 
हुना ही सबसे उत्तम है। 
| नवा समास 
, पिंडकों उत्पत्ति 
चारो खानियोंके सब प्राणी जके कारण दी बढ़ते हैं । इस प्रकारके असंख्य प्राणी 
जन्म ठेते और मरते हैं । शरीर पाचों तखांसे बना है भौर आत्माके संयोगले सब काम 
करता है । पर यदि इसका सूळ ईदा जाय तो बह जळ रूप ही है। खी और पुरुष 
दोनोंके शरीरसे जलके समान जो वीयं निकलता है, उसीके योगसे यह शरीर बनता है। 
फिर अन्नरस, देहरस, एक्त भौर शुक्रले उनके थक्के बेंधते हैं, जो दोनों रसोंकी सहायता" 
से खूब बढ़ते हैं। इस प्रकार गर्भमै यह शरीर धीरे-धीरे बढ़ने छगता है, कोमछसे 
कठिन होता है भौर तब उसके भिन्न-भिन्न अङ्गोमें जलका प्रवेश होता है। पूरा हो 
जाने पर गे बाहर नि«्छता है और पृथ्वी पर गिरते ही रोने ढगता है। सब लोगोंका 
सारा शरीर इसी प्रकार बना है। शरीर भी बढ़ता है और उसके साथ कुछ बुद्धि भी 
बद्ती है ; भादिसे अन्त तक सब कुछ होता है और देखते-देखते बनकर बिगढ जाता - 
है । ब्योँ-ज्याँ शरीर बढ़ता है, ध्यों-त्यों कुछ विचार भी सूझने छगते हैं। जिस प्रकार 
फलोंमें बीज जाते हैं, उसी प्रकार देखने और सुननेसे मनुष्ये बुद्धि और विचार भादि 
सब छुछ भाता है । जके योगसे बी्ोंमें अंकुर होते हैं, और जर न होने पर वे नष्ट 
हो जाते हैं । मिट्टी और जळ दोनोंके पुक जगह होनेसे ही सब काम होते हें। जब 
मिट्टी और जळमें बीज पहुँचता है, तब वह सींगकर सद्दजमें अंकुरित होवा है; और 
उया-व्यो वह बढ्ता है, व्यों-्यों उसमें मजा आने छगता है । नीचेकी- भोर जड़ खून 
कलती है और ऊपर शाखाएँ आदि फेलती हैं। पर वे दोनों होते बीजसे ही हें। जड़ 
पाताळकी भोर चलती है और झुनगियाँ आकाशकी ओोर। इक्ष अनेक प्रकारके पतो, 
फूछों ओर फरोले. ऊद॒ जाते हैं । फळांके जनक फूर हैं, फूछोंके जनक पते हैं ओर पत्तों” 
को उत्पन्न करनेवाळी पेदियां हैं । पेडियाँ छोटी-छोटी जडले उत्पन्न होती हैं, जड़े भल” 
से होती हैं और जळू सूख जाने पर केवक इश्वी रह जाती है। अनुभवसे यही बात 
सिङ होती है कि सबको उरपन्न करनेवाली यष्टी एथ्वी है ओर इस प्रथ्वीको उत्पन्य 
करनेवाळी आपोनारायणकी मूर्ति है। उन आपोनारायणके जनक भन्निदेव है, अझ्निके 
जनक वायुदेव हैं, और वायुदेवकी उत्पत्ति स्वभावतः अन्तरात्माते होती है। इस 
प्रकार सबकी ' उत्पत्ति अन्तरात्मासे ही झोती है; भौर जो उसे न जाने, वह-दुराप्मा 
है । दुरातमाका मतलब आत्मासे दूर रदनेदाळा है। ऐसा मनुष्य आत्माके पास रईता 
हुआ भी उसे यूछा रता है, क्योंकि बह भनुभव करना नहीं जानता। प्रकृति उसे 


ली 


सिद्धान्त-निरूपण २८५ 


व्यर्थं ही उत्पन्न कर देती है और वह व्यथं चला जाता है। इसलिए सबको उत्पन्न 
करनेवाला वही परमात्मा है भौर उसमें अनन्य भाव रखनेसे प्रकृति या स्वभाव 
बदलने छगता है । स्वभाव म्रदळ जाने पर मजुष्य अपना ही व्यासङ्ग करने कगता 
है, उसका ध्याने कभी संग नहीं होता और वह अपनी वात-चीतमें व्यंग्य नहीं आने 


देता । उस परम पितोने जो कुछ बनाया है, उसे अच्छी तर देखना चाहिए । पर उस. 


पिताने तो बहुत-सी चीजें बनाई हँ । सबुष्य उनमेंले क्या क्या देखे ? ब्रिसके हृद्यमें 
वृह परस पिता जाग्रत हो, वही भाग्यवान है; और जिसमें कम, जाग्रत हो, चह कम 
भाग्यवान है । उस वारायणका सनमें अखंड ध्यान करना चाहिए । बस फिर छद्मी 
उसे छोड़कर कहाँ जा सकती हैं ! नारायण सारे विइवमें भौर सब जगद्‌ है ; उसकी 
पूजा करते रएना चाहिए । इसलिए चाहे कोई काया हो, उसे संतुष्ट रखना चाहिए 
( सबको प्रसञ्च और सुखी करना चाहिए ) । जब एम उपासनाका विचार करते हैं, 
तब पता चढता है कि वह विश्वपालिनी है । उसकी ळीळाका न तो पता चलता है 
भौर च कोई उसकी परीक्षा कर सकता है। परमात्माकी छीळा उसके सिवा भौर कोई 
नहीं जानता । इम जो कुछ देखते हैं, उन सबमें परमात्मा ही दिखाई देता है । उपासना 
सभी जगह है। आत्माराम कहाँ नही हैं? इसलिए जगह जगह राम हो भरे इए है । 
( अर्थात्‌, उपासना, भाव्मारास और राम पक दी हैं भौर सब जगइ हैं ) मेरी उपासना 
दो ऐसी ही है। उसका अनुमान भी नहीं हो सकता, पर वह उस निरंजनके भी उस 
पार छे जाती है। उसी अन्तरात्मा या जीवास्माले ही सब काम होते हैं और उसीके 
कारण सब ळोग उपासक बनते हैँ ; भौर बहुतसे कोग ज्ञानी हो जाते हैं। अनेक शाख 
और मत सब ईदवरके ही कहे हुए है । लोग कमंके अनुसार ही वियमका पालन करने- 
दारे अथवा न करनेवाछे भौर व्यस्त अथवा भब्यस्त होते हैं | इशवरको सब कुछ करना 
पड़ता है । उसमेंसे मचुष्य-लितना छे सके, उतना छे लेना चाहिए। भधिकारके अनुसार 
व्यवहार करना भच्छा होता है । उपासनामें नावाइन या ब्रह्मांडकी रचना भोर विसर्जन 
या त्रह्यांडका संहारके ही विधान घतळाये गये हैं । यहाँ तक तो पू्व-पक्ष हुआ । जब 
आगे सिद्धान्द बतलाया जाता है। वेदान्त या शाखर-प्रतीति, सिद्धान्त या युर-प्रतीति 
और घादान्त या भातम-प्रतीतिमेले अन्तिम भास्म-प्रतीति ही झुख्य और प्रामाणिक है। 
पंचीकरणको छोडकर हितकारक महावाकयके मर्थ पर विचार करना चाहिए । 


दसवाँ समास 
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जाकाशम सभी कुछ होता रहता है, पर चह सब जाकाशकी तरह उरता नहीं । 
इसी प्रकार उस निश्चळ ( परबह्म ) सै वइ चंचल माया भी बराबर होती है ; पर वह 
परत्रद्दाकी भाँति निश्चल नहीं है । घोर अन्धकार हो जाने पर आकाश भी काळा हो जाता 
हे ; और सूर्यकी किरणोंके फेंलने पर सब कुछ पीछा दिखाई पढ्ता है । धहुत उंढक होने 
पर इस प्रकारकी जितनी बातें मालम होती हैं, वे सब होती भी हैँ भोर उनका अन्त 
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भी हो जाता है। यह कमी सम्भव नहीं कि वह भाकाशकी तरह घरावर बना रहे । 
ज्ञाठृत्व रूपी उत्तम बातको खूब अच्छी तरह समञ्च लेना चाहिए। आकाश निरामास है ” 
भौर भास मिथ्या है । जळ और वायु दोनों फेलते हैं, और आत्माका तो बहुत ही अधिर 
बिस्तार होता है। जितने तत्व हैं, चे सभी फैढते हैं। झन्तःकरणको चंचल और निश्चल 
सभीका ज्ञान होता है । विचोर करनेसे प्रत्येक प्राणीको सब बर्तिका पता चढ जाता 
है । लोग विचार या मनन करते करते अन्तमें निदृत्ति पदमें पूर्ण रूपसे छीन हो जाते हैं 
और तब वे उसले कभी अछूग नहीं हो सकते। उस निधृत्ति पद्म ज्ञानका विज्ञान हो जाता 
है ओर सन उन्मन हो जाता है। विवेककी सहायतासे तत्वोंका निरसन होने पर मनुष्य 
उस ईंशवरमें अनन्य हो जाता है। जो उस अन्तरात्साका पता पा जाता है, चह चंचळसे 
निश्चळ हो जाता है । उस दुशासे देवतांशी भक्तिका भाव नहीं रह जाता ( अर्थात्‌, 
भनन्यता हो जाती है )। वहाँ ठौर ठिकाना था इस तरहकी और कोई चीज नहीं दै । 
पदार्थ मान्न ही नहीं है । लेकिन फिर भी छोगोंके समझनेके लिए, इम जैले तैसे कुछ 
बताते हैं । अज्ञान शक्तिका निरसन और ज्ञान शक्तिका अन्त हो जाने पर अर्थात्‌, 
बुत्तिके झूत्य हो जाने पर देखना चाहिए कि क्या स्थिति होती है । वह मुख्य स्थिति 
ऐसी है लिसमें चंचळ मायाका कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता। बढी निर्विकार या 
निविकल्प स्थिति है । जब चंचळ मायाका विकार नष्ट हो जाता है भर उस चंचलका 
अन्त ही हो-जाता है, तब यह तो हो ही नही सकता कि चञ्चळ भौर निइचळ दोनों मिलकर. 
एक हो जाय । महावाक्य पर विचार करनेका अधिकार संन्यासियाँझो ही है । जिस पर 
इशवरकी छपा होती है, वही उस पर विचार करता है । सब प्रकारकी वस्तुर्भोका त्याग करने” 
चाळा ही संन्यासी होता है। जितने विचारवान हैं, पे सभी संन्यासी हैं। यह निश्चित है कि 
प्रत्येक सनुष्यकी करनी उसीके हाथमे होती है । जहाँ जगदीश ही प्रसन्न हो जाये, वहाँ 
फिर कौन सन्देह कर सकता है ! अस्तु, ये सब बातें विचारी पुरुष ही जानते है । भो 
विचारवान इन बार्ताको अच्छी तरह समक्ष ठेते हैं, वे निस्संग हो जाते हैं ; भौर जिन्हे 
अपने देइका अभिमान घना रहता है, वे उस अमिमानकी रक्षामें ही छगे रहते हैं। 
जब बह अळक्ष ध्याचेमें बैठ जाता दै, तब पूर्वपक्ष या सन्देइ नहीं रद्द जाता और हेतु 
रूप भन्तर्साक्षी आत्मा भी उसी परत्रह्मके साथ मिलकर एक रूप हो जाती है । भाकाश 
और पाताळ दोनों दी सन्तराळके नाम हैं ; ओर यदि बीचमेंसे इष्य या एथ्वीका परदा 
खींच लिया जाय तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं ओर उनमें कोई अन्तर नहीं रह 
जाता । वे दोनों हैं तो एक ही, परन्तु मन उपाधि पर ध्यान रखकर देखता है। भोर 
यदि उपाधिका निरसन हो जाय तो भाकाश या पाताळका नाम ही नहीं रह जाता । 
बह शाद और कउपनाले परे है और सन तथा छुछ्धिसे अयोघर हैं । अपने मनमें अच्छी 
तरह विचार करके उसे देखना चाहिए । विचार करनेसे ही संब बातोंका पता चळ जाता 
है । पर जो कुछ माझम दोता दै, चह सब भी व्यर्थ ही हो जाता है ( कर्यांकि जब तक 
यह ज्ञान बना रहे कि कुछ सालस है, तव तक बह मालम दोना व्यर्थ है )। यदद बहुत 
ही विकट विपय है। यह कहकर कैसे वतळाया जाय ! मदावाक्यके वाच्यांशका विचार 
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करने पर जो छद्ष्यांश निकलता है, वंह भी उसी भळक्ष्यमें लीन हो जाता है ; भौर उसे 
समझ छेने पर फिर कुछ कहनेकी जगह ही नहीं रह छाती । जो उस शाश्वत या पर- 
श्रह्मकी हुँद्ता है, वह सघा ज्ञानी होता है. और बिकारोंको छोड़कर उस निविकारमें 
मिल जाता है । सोनेके समय बहुतसे जुरे इरे स्वप्न दिखाई पढ़ते हैं, पर जागने पर चे 
सब मिथ्या हो जाते हैं । और यदि उन दुःस्वप्नोंका फिर स्मरण हो, तब भी वे मिथ्या 
ही रहते हैं ( अर्थात्‌, जब एक बार ज्ञान हो जाता है, तब फिर पहलेवाळी अज्ञानकी 
दशा नहीं आ सकती ) । प्रारव्घके योयते चाहे शरीर रहे और चाहे न रहे, परन्तु अन्त” 
करणका विचार अवदय अटल रहता दै । जब बीज आगमें सूना जाता है, तब वदद और 
अधिक नहीं बढ़ सकता ; उसकी वादका अन्त दो जाता है ज्ञाता हो जाने पर वासना- 
रूपी घीजञकी भी वही दशा हो जाती है । अर्थात्‌, वासना-रूपी बीज जब जान-रूपी 
अझिसे जल जाता है, तब फिर उसमेंसे नया अंकुर नहीं निकल सकता । विचारले इद्धि 
निश्चळ होती है और बुद्धिसे ही काय-सिदि होती है । यदि बड़े और पूड्य छोगोंकी बुद्धि 
देखी जाय तो वह निश्चल ही होती है। जो निश्चळका ध्यान करता है, वह निश्चल हो 
जाता है ; भौर जो चंचळका ध्यान करता है, वह चंचल ही रहता है ; भौर जो भूतोंका 
ध्यान करता है, वह केवळ भूत ही होता है । जो अंत तक पहुँच चुका है ( उस परब्रह्म 
तक पहुँच चुका है ), माया उसका कुछ भी नहीं कर सकती । अन्तनिष्टोंके लिए जैसी 
बाजीगरी है, वैसी ही माया भी है। जब भायाके मिथ्यातवका शान हो जाता है और 
विचारकी सहायताले चह ज्ञान इढ्‌ हो जाता है, तब अकस्मात्‌ सारा भय नए हो जाता 
है। भतः हमें उपासनाका प्रचार करके उसके ऋणसे सुक्त होना चाहिए, भक्तोंकी 
संख्या बढानी चाहिए और विवेककी सदायतासे अपने सनम ही'सब बातें अच्छी तरह 


समझ लेनी चाहिए । हा हिका 
. सालहवा दशक 
पहला समास 
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धन्य हैं चह वाइमीकि जो ऋषियों पुण्यश्लोक हैं और जिनके कारण ये तीनों 
लोक पावन हुए हैं। आज तक यह कभी देखा नहीं गया कि किसीने भविष्यकी घात 
कही हों और वह भी शत कोटि बातें कही हाँ । सारी सृष्टि छान डालिए, पर ऐसी वात 
कमी किसीते सुनी भी न होगी । यदि कमी किसोकी भविष्य-सर्बन्धी पुक बात भी 
ठीक निकळ आवे तो उस पर सारे सूमण्डळके छोग आश्चयं करते हैं | जिस समय रघु“ 
नाथका अवतार सी नहीं हुआ था, उसी 'समय उन्होंने बिना शाके आधारके रास- 
कथाका विस्तार किया था । उनका चाग्विळास सुनकर महेश भी सन्तुष्ट हो गये थे और 
तब उन्होंने तीनों लोकसे रामायणकी सौ करोड़ प्रतियाँ बॉडी थी । उनका कवित्व 
शाङ्करने ही भली भाँति देखा था; और छोग तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते 
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थे। उससे रामके उपासकोका प्रेस समाधान हुआ । बढ़े बड़े ऋषि हो गये हैं और 
कविताएं भी बहुतसे छोगोंने, की हैं, पर दाउमोकिके संमान कवीश्वर न- तो आज्ञ तक 
हुए और न आगे होंगे। पहले उन्होंने कुछ ढुष्कमे किये थे, पर पीछेसे वे रामके नामसे 
पावन हो गये थे । उन्होंने इद नियससे रोस-चासका इतना अधिक जप किया कि उनके 
` एण्यकी सीमा न रह गईं, उन्हें असीम पुण्य हुआ । उलटा नाम जपनेसे ही उनके पापके 
प्चंत नष्ट हो गये और पुज्यकी ध्वजा सारे ब्रह्मांडमें फहराने छगी। धाल्मोकिने जिस 
चनसें तप किया था, वह चन भी उनके पुण्यसे पावन दो गया भौर उनके तपोबलसे सूखे 
काठमें भी अंकुर निकल आये । वे पहले कोळ ज्वातिके थे भौर उनका नाम 'बाट्हा' था। 
वे इस संसारमें जीवॉकी हत्या किया करते थे, पर अव बड़े-बड़े विद्वान और ऋषीशर 
भी उनकी चन्दना करते हैं। जिसके मनमें उपरति और अनुताप उत्पन्न हो उसके मनमें 
पाप कहाँसे बचा रह सकता है ! देहान्त होने पर तपके प्रभावसे उनका घुण्य-रूप दूसरा 
जन्म हुआ । उन्होंने अनुताप करके ऐसा आसन लगाया कि उनके शरीर पर दीमकोंकी 
बॉबी बन गई और इसी छिए भागे चछकर उनका नाम वाल्मीकि पदा । दीमकोंकी 
बाँबीको संस्कृत वाइमीकि कहते हैं, इसी लिए उनका चाम भी वाल्मीकि ही उपयुक्त 
हुआ। उनकी तीन तपस्याका हाळ सुनकर बडे-बद़े तपस्वी भी काँप जाते हैं । वह 
तपरिवरयोमें सी और कवी$इवरांमें भी श्रेष्ठ और उनकी सव बातें स्पष्ट तथा निइचयात्मक 
हें । वे निछोंके मण्डन भौर रघुनाथके भक्तोंके भूषण हैं। उनकी धारणा शक्ति असाधारण 
थी जो साधकाँको और भी इढु करती है। ,समर्थके कवीश्वर और ऋषीश्वर वाल्मीकि 
धन्य हैं, और उन्हें मेरा साष्टाड्न नमस्कार है । यदि वाइमीकि ऋषि राम-कथा न कहते 
तो हम लोग वह कथा कैसे जान सकते थे ! पेसे समर्थ महात्माका इम किस प्रकार 
घर्णव करें ! उन्होंने रघुनाथङ़ी कीति सब लोगों पर प्रकट की, जिससे स्वयं उनकी भी 
महिमा बढी भौर भक्तोंकी सण्डली भी वह कथा घुनकर सुखी इई । उन्होंने अपना 
समय सार्थक किया, स्वयं रघुनाथकी कीतिमें मझ हो गये और सूमण्डळमें बहुतसे 
लोगोंका उद्धार भी किया । रघुनाथके भौर भी ऐसे बढ़े-बड़े अक्त हो गये हैं जिनकी 
सहिमा अपार है । रामदास कहता है कि में उन सबका किङ्कर या सेवक हूँ। 
- दूसरा समास 
सूर्य-स्तवन- 
यह सूर्य वंश धन्य हे और सब वंशोंमें अेछ.है। मार्चण्ड मण्डलका प्रकाश सारे 

भूमण्डर्मे फैला हुआ है। सोमके शरीरमें लांछन है और वह पुक पक्षमें क्षीण होने 

छगता है, और सूर्यकी किरणोंके फैलते ही अपनी कलाओंसे शीन हो जाता है। अतः 

सूथैले उसकी बराबरी नही दो सकती। सूयंके प्रकाशसे ही प्राणी मात्रको प्रकाश मिलता 

है। अनेक प्रकारके उत्तम, मध्यम और अधम सभी तरहके घर्म सुगम तथा दुर्गेस कम 


और दित्य-नियम आदि स्यसे ही होते हैं। वेद, शाख, पुराण और मत्र, यन्त्र भादि 
अनेक प्रकारकै साधन, सन्ध्या, स्वान और पूज्ञा-विधान भादि बिता सूर्यके नहीं हो 
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सकते अनेक प्रकारके और असंख्य योग तथा मत,सूयंके उदय दोने पर ही अपने मागे 
पर चलते हैं । चाहे सांसारिक काये हों णोर चाहे पारमार्थिक, बिना दिन चढे सार्थक 
नहीं होता ; निरथंक होता है । सूयेका अधिष्ठान. नेत्रोंम है, और यदि नेत्र न हों तो सब 
छोग अन्धे रहें इसलिए सूर्य बिना कोई-काम नहीं चळ सकता । यदि कोई कहे कि 
अन्धे भी कविता करते हैं, तो वह भी सूर्यकी ही गतिके कारण करते हैं। यदि इमारी 
मति ही ठंढो हो जाय तो उसका प्रकाश या बुद्धिका विकास कैसे हो सकता है | उष्ण 
प्रकाश सूर्यका लोर शीव प्रकाश चन्द्रमाका दै । और यदि उष्णता न हो तो यह शरीर 
रह ही नहीं सकता । अतः सूयंके बिना कोई काम सहसा नहीं हो सकता। श्रोता छोग 
बुद्धिमान हैं भौर स्वयं ही यह बात सोच सकते हैं इरि और इरकै अचतारों और 
शिवधाक्तिकी अनन्य व्यक्तियोंके पहले भी सूर्य था और भव भी है। संसारमें लोग आते 
हैं ; वे सब सूर्यके नीचे रहकर ही सब काम करते हैं और अन्तमें सूर्यके सामने ही 
शरीर त्यागकर इस लोकसे चळे जाते हैं । चन्द्रमा तो सूयके बहुत बाद हुआ है और 
' क्षीर-सागरकी सथकर विकाछा गया है । चढ चौदह रलॉमेंसे है और ढक्ष्मीका बन्छु है । 
छोटे बड़े सभी जानते हैं कि यह सूय सारे विदवका चक्ष है, इसलिए घह श्रेष्ठाले भी 
श्रेष्ठ है। उस समर्थ या ईइवरकी इस सूर्यको यही आज्ञा है कि लोकोपकारके लिप 
तुम नित्य इसी प्रकार इस भपार भाकाश सागेमें आया जाया करो । दिन न रहने पर 
अन्धकार हो जाता है और किसीको सारासारका पता नहीं चछता । हाँ, यदि दिन च 
हो तो चारो भोर उलछक्षोंका काम अवश्य चढता है । उस तेजोराशि और उपमा-रहिव 
सूर्यके सामने भोर दूसरा कौन आ सकता है ! यद सूर्य रघुनाथजीका पूर्वज है, अत 
हम सव छोगाँका मी , पृ्चंण है। उसकी सहिमा अगाध है। भळा मनुष्यकी वाणी 
उसका कैसे वर्णन कर सकती है ! रघुनाथके वंशमें ऊ्गातार बहुतसे बड़े-यद़े छोग हो 
गये हैं। ये सब घाते सुझ सतिमन्दुको क्या मालम दो सकती हैं । रघुनाथके समुदायमै 
ही मेरा अन्तःकरण लगा हुआ है। अतः उनके महत्वका घणन करनेमें मेरी वाषशक्ति 
बहुत ही हुबंछ है। सूयंको नमस्कार करनेसे सब दोपोंका परिहार होता है और उनके 
दशन करते रहनेसे शरीरकी स्फुर्ति निरन्तर घद्ती है। 
तीसरा समास 
एथ्वी-स्तवन 
यह वसुमती भी धन्य है। इसकी सहिमा कहाँ ठक बतढाई जाय ! प्राणी मात्र 
इसीके भाघार पर रहते हैं। अन्तरीक्षमें रहनेवाले जीव मी इसीके आधार पर रहते हैं; 
क्योकि बिना जड़ देहके जीव नहीं रह सकता, और जड्ता एथ्वीसे ही होती है। ढोग 
एथ्वीको जलाते, खोद॒ते, जोतते, छीळते और नोचते हैं, उस पर मळ-सूत्रका त्याग तथा 
वमन करते हैं। सदे-गरे और रदी पदाथोके किए एथ्वीको छोड़कर भोर कोई ठिकाना 
नहीं है। मरने पर शरीर भी उसीमें जाता है। घरे भरे सभी पदाथोके जिए एथ्वीको 
छोड़कर और कहीं ठिकाना नहीं है । भनेक प्रकारकी घातुएँ तथा दूसरे पदार्थ भी एथ्वीके 
गर्ममें ही रएते हैं। पुक दूसरेका संहार करनेवाले प्राणी भी एप्वी पर दी रहते हैं । 
द्र्७ न 
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भौर फिर पुथ्वीको छोड़कर चे जा ही कहाँ सकते है १ गढ़, कोर, सुर्‌, नगर भौर अनेक 
देश जो यागा करने पर दिखाई पढ़ते हैं, तथा देव, दानव और मनुष्य भादि भी पृथ्वी 
पर ही रहते हैं । अनेक प्रकारके रल,-हीरे, पारस और घातुएँ तथा दूसरे पदाथ एध्वीके 
सिवा न तो ओर कोई गुप्त ही कर सकता दै और न प्रकट ही कर सकता है। मेरु, 
सन्दर और हिमालय, भष्टकुछ पर्वत, अनेक प्रकारके पक्षी, सछलियाँ और सीप, आदि 
भूसंडलमे ही रहते हैं । अनेक समुङगोंके उस पार भूमण्डलके बहुतसे भाग हैं जो चारो 
भोर जरसे घिरे इए हैं। उनमें छोटे-बड़े असंख्य गुप्त विवर हैं; जिनमें घोर अन्धकार 
छाया रहता है। यह आाव्रणोदरु अपार है। इसका पार कौन जान सकता है । उसमें 
बढे-बढे भौर अद्भुत जरूचर भरे हुए हैं । उस पानीका आधार पवन है, जो बहुत घना 
और सत्र जगह अरा हुआ है। पानी उसमेंसे किसी ओरसे फूटकर निकळ नहीं सकता । 
उस प्रभञ्चनका आधार कठोर या जज्ञानसुळक अहंकार है। ऐसे सूगोळका पार कौन 
जानता है ! अनेक पदार्थोकी खाने, धातुओं भौर रोके समूह, कल्पतरु, चिन्तामणि, 
अन्ृतके कुण्ड, अनेक द्वीप, अनेक खण्ड और बहुतसी बस्तियाँ तथा उसर हैं, जिनमें ` 
और ही तरइके अनेक प्रकारके जीव हैं । मेरुके चारो ओर पहाद़ियाँ हैं, भीषण अन्धकार 
छाया हुआ दै शौर णवैक प्रकारके धुक्षोंके घने जंगल हैं। उनके पास ही छोखलोक पवत 
है जहाँ सूर्यका पढिया घूसता है। घन्द्रादि, द्रोणादि तथा सैनाक आदि बहुत बढ़े-बढ़े 
परवत सी पहीं हैं । अनेक देशोंमें पाये जानेवाले तरह-तरहके पत्थर और मिदियाँ, अनेक 
प्रकारकी सम्पत्तियाँ और छिपे खल्लाने और भनेक खान इसी ए्वी पर हैं। यह वसुन्धरा 
बहुतसे एलाँसे अरी हुईं है। इस एध्वीके समान और दूसरा कौन-सा पदार्थं है। यह 
पारो सोर घहुत दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसा कौन ग्राणी'है जो सारी एश्वी पर 
घूमकर उसे देख सके ! एस घरतीके साथ और किसीकी तुळना नहीं हो सकती | 
अनेक प्रफारकी बेलो और फसलें जो भिन्न-भिन्न देशञॉमें होती हैं और जो देखनेर्मे प्रायः 
पुकसी जान पढ़ती हैं, इसी एथ्वी पर होती हैं। स्वर्ग, सत्यं और पाताळ तीनों अपूर्व 
लोक बनाये गये हैं । पाताळ जोकमें घहुत बड़े-बड़े साँप या नाग रहते हैं। अनेक 
प्रकारकी वेळो औौर बीजोंकी खान यह विद्याक एथ्वी ही है। उस कर्ताके कार्य बहुती 
अञ्चुत हैं । सुन्दर गढों, कोटों, नगरों और पत्तनों थादिमें सब जगइ उस जगदीश्वरका 
ही निवास है। ऐसे धहुतसे घढवान हो, गये हैं जिन्होंने इस एश्वी पर बहुत क्रोध किया 
जौर इससे बहुत भम्रसज हुए ; पर उनमें इतनी साम्यं नहीं हुईं कि वे इससे भलग 
हो सक । यष्ट एथ्वी अपार है, इस पर अनेक जातियोंके जीव एहते हैं और इस पर 
अनेक घबतार इए हैं । इस समय भी थह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है भोर इसके 
` किए किसी प्रकारके जनुमावकी आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रकारके जीवनोंके लिए 
यह एथ्वी ही आधार है। पहुतसे छोग कहते हैं कि भूमि हमारी है, पर अन्तमें वे 
स्वयं ही मर जाते दें । न जाने कितना समय वीत गया भौर यह पृथ्वी अभी तक ज्याकी 
स्यों यनी हुई है । पह है एथ्वीकी महिमा । इससे इस और किसकी उपमा दें! प्रज्ञा 
आदिसे लेकर हम सबका यही लाञ्चय है । 
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चोथा समा 


जछ-स्तचन 


भब इम उस आपोनारायणका वर्णन करते हैं जो सबका जन्म-स्थान है और सब 
जीवोंका, जीवन है । पृथ्वीका आधार उसका आवरणोदक या थे समुद्र हैं जो उसे चारो 
जोरसे घेरे इए हैं । सातो सञ्चुद्वोंका जळ भौर भनेक मेर्घोका जळ इस पृष्ची पर बढवा 
है। बहुत-सी नदियाँ अनेक देशोले होती हुईं सागरमें हो जाकर मिळती हैं। नदियाँ 
छोटी-बढ़ी सभी तरहकी और एण्यरादि हैं, जोर उनकी महिमा अगाध है। थे नदियाँ 
पर्वतोंसे निकलकर अनेक प्रकारकी घादियों आदिमेंले होती हुईं और इहराती हुईं बहती 
रहती हैं । सब देशोंमें बहुतसे बदे-बड़े कुएँ, वापियाँ भोर सरोवर है, जिनमें निर्म 
जळ उसद्ता रढ्ता है । फुहारे ऊपरकी ओर उठते हैं, जवेक नाले और नहरें बहती हैं 
सोर पझरनोंमें पानी बहता है। कहीं पाताळ तोड़कर ऋुर्णोले पानी निकलता है सर 
_ कहीं पर्वेतांको तोड़कर बहता है। मतळब यह कि एथ्घी पर अवेक ्रकारखे जळ बढ्ता 
रहता है । जितने पर्वत हैं, उनमेंले उदनी ही बड़ी-बड़ी घाराएँ बहती है और उन्हींमेंसे 
झरने, नदियाँ भौर नाले भादि भी उमड़कर निकछते हैं। पृथ्वी पर इतना अधिक 'जळ 
है कि उसका पूरा वर्णन ही नहीं हो सकता, अनेक प्रकारके झुदारोंमें भी पानी धाँधकर 
छाया जाता है। दह, गह और छोटे तथा बड़े कुण्ड और पर्वतांकी बहुत-सी कन्द्राएँ 
भी जसे भरी रहती हैं । भिन्न-भिश्च छोकॉमें अळय-भग प्रकारके जळ हैं । एकछे एक 
बदुकर सहापविन्न तथा पुण्यदायक तीर्थ हैं, शाखकारोंने जिनकी अगाध महिसा कही 
है । अनेक तीथौम पवित्र जझाशय, अनेक स्थानोमै शीतर जळके जळाशय और बहुतसे 
स्थानोंमें गरम घलके सोते दोते हैं । भनेक प्रकारकी वेळो, फर्छो, फुछों, कन्दो भौर 
ञूळोमें भी शुंणकारक जक रता है। जारा पानी, समुद्री पानी, जदरीका पानी और 
असूतका पानी आदि अनेक सेद हैं, और भिन्न-सिज स्थानोंमें णचेक प्रकारके गुर्णोबाछे 
जळ होते हैं । अनेक प्रकारके उरसो और फर्कोके रस, अनेक मकारके गोरस, मदिरा, 
पारा भौर शुड्के रस भी उदक या जक ही है। सुकाफको लोर अनेक भ्रकारके रत्नॉमेंका 
पानी भौर अनेक प्रकारके शर्लोंमिकां पानी भी अळग-भळग गुणोंवाला पानी ही है। 
वीये, रक्त, छार, मुत्र, पसीना आदि उदक या पळके छी णनेक सेद हैं। यदि विचार” 
पूर्वक देखा जाय तो इनका और भी विषद रूपले पदा अकता, है । शरीर भी केवळ 
उदकका दै और भूमंडळ भी उदकका दी दै । चन्द्रमंडळ जोर सूयंमंडळ भी उदकसे ही 
हैं। क्षारसिन्छ, क्षीरसिन्छ, घुरासिम्ध, इतसिन्छ, दुघिसिन्धु, इश्षरससिन्ड भौर शुद्ध 
जळसिन्छु भी उदकके ही हैं। इस भकार भादिले अन्त तक उदुकका छी विस्तार है । 
वह घीच-बीचमें कही तो प्रकट है और कहीं युप्त है। जिन-चिन बीमोंमें वह मिश्चिद 
होता है, उन्हींका स्वाद लेकर प्रकट होता है। जेसे ईंख बहुत दी सुन्दर और मीठा 
रस लेकर प्रकट हुई है । यह शरीर उदकें ही बना हुआ है और इसे निरन्तर उदककी 
ही आवदयकता रहती है । उदककी उत्पत्ति भोर विस्तारका कहाँ तक वर्णन किया जाय। 
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उदक तारक, मारक भौर अनेक प्रकारके सुखोंका दाता है। यदि विचार किया जाय तो 
यह अलोकिक जान पढ़ता है॥ ध्वी पर घरावर जळ बहता रहता है, जिसकी भनेक 
प्रकारकी सुन्दर ध्वनियाँ होती हैं । षड़ो-बड़ी घाराएँ इहराती हुई बहती रहती हैं। 
जगह-जगह दृह उमडते हैं, बड़े-बड़े तालाब छबाळव भरे रहते हैं और नदियाँ तथा नारे 
भ्री इसी तरह सदा जढसै भरे रहते हैं । कहीं गुप्त गंगा बहती है, जिसमें बहुत पास 
ही जल रहता है ओर कहीं ससिके भन्दुर जोरोंका शब्द करनेवाले झरने बहते हैं । 
भयर्भेमें जळके बहुत बड़े-बड़े झुण्ड भरे हुए हैं, जिन्हें न कभी किसीने देखा दै और न 
जिनका वर्णन सुना है। बहुतसे स्थानोंमं तो बिजली गिरनेसे भी' झरने बन गये हैं। 
पृथ्वीके ऊपर भी पानी भरा है, उसके भन्द्र भी पानी खेळ रहा है और उसके ऊपर 
सी बहुत-सा पानी ( भाषके रूपमें ) है। स्वरे, मत्यं और पाताळ तीनों लोकॉमें एक 
नदी है और भाकाशले मेघका जल बरसता है। प्रथ्वीका सूळ जीवन या जळ है; उस 
जीवन यह जळका सूरू भसि है भौर उस अस्निका सूल पवन है जो बड़े-बड़े पदा्थाँते भी 
बहुत बढ़ा है। फिर उन सबले बड़ा परमेश्वर है और उसीधे महूतोंका विचार उत्पन्न 
हुआ है। भोर इन सबसे बढ़ा वह परात्पर ब्रह्म है । 


पाचवा समास 
अभि-्तवन 


धन्य है यह वैश्वावर । यह रघुनाथजीका श्वसुर, विश्वव्यापक, विश्वम्भर भौर 
जानकीका पिता है । भगवान्‌ इंसीके सुखले भोग कगाते हैं और यही ऋषियोंकी फळ 
देता है । यह अन्धकार, शीत तथा रोगका इरनेवाळा भोर सारे विइवके छोगोंका भरण 
करनेवाला है। लोगोंमें अनेक वर्ण और भेद हैं, पर अभि जीव मान्नके लिए अभेद है । 
ब्रा भाविके लिए भी बह अमेद्‌ या भेद-रहित भोर परम शुद्ध है। अग्निसे ही सृष्टि 
चलती है, छोग तुस्त होते हैं और सब छोटे-ब डे जीवित रहते हैं । अञ्िके कारण ही यह 
सर्मडळ घना हुआ है और इसमें छोयोंके रहनेके लिए स्थान बना है । इसीसे जगह 
जगद छोटै-बढ़े द्वीप और भनेक प्रकारको उवाळाएँ बनी हैं । पेटमें जठराप्ति होती दै 
जिससे छोगोंकों भख लगती है । अग्निस्ते ही भोजनमें रुचि होती है | घह शारीरके सब 
अङ्गम प्याछ है, उसले सब लोग जीते हैं और उसके न रहने पर मर जाते हैं । गरणी 
मञ्चको इस बातका अनुसव होता है कि पहले अग्नि सन्द होती .है भौर तब आदमी 
सरता है । यदि भसिका बढ हो तो शु तत्काल जीत छिया जाता है और जब तक 
अञ्चि है, तभी तक जीवन है। लिम अनेक भकारके रखोंते बहुत बड़े-बड़े रोग,धातकी 
बातमें दूर हो जाते हैं, वे रस भन्निसे दी बनते हैं । सुय सबसे बढ़ा दै, 'पर उससे भी 
घढकर अभिका प्रकाश है । रातके समय लोग भझिसे ही प्रकाश पानेके किए सहायता 
ठेते हैं । कहा है कि यदि अन्त्पजके यहाँले भी भनि लाई जाय तो उसमें कोई दोष नहीं 
हे। सबके घरकी अगि पवित्र है । अग्निहोत्र और भनेक भकारके यश्ञ आदि अमिसे ही 
पूरे होते हैं । यदि अस्तिको एस कर दिया जाय तो चह घडत प्रसन्न होती है। देव, 
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दानव और मनुष्य सबका काम भस्षिसे ही चता है । वह सभी छोगोंकें लिए उपाय 
या सहारा है । धनवान छोग जब विवाह करने ज़ातेहैं, तब अपने साथ अनेक प्रकारंकी 
अर्नि-क्रीड़ा था आतशबाजियाँ ले जाते हैं। संसारमें बढ़ी-बढ़ी यात्राभ्ोंकी शोभा 
श्रग्नि-फ्रीड़ासे ही होती है । लोग जब बीमार-होते हैं, तब उष्ण भोषधाका सेवन करते 
हें और भग्निकी सहायताले ही आरोग्य छाभ करते हें । इस दिषयमें कोई सन्देह नदीं 
है कि ब्राह्मणोंके सर्वस्व और पूउव सयंदेव तथा हुताशन ही हैं । छोगोंमें जठरानळ है 

ससुवमें बड्वानर है भौर भूगोलके घाहर चारो ओर आपरणानळ है । शिचके नेत्र ओर 
, विद्तामे भी अनळ है। काँवकी बोतळ शर आग्नेय दर्पण था आतशी शीशैले भी आग 
निकळती है ; भौर काठ तथा चकमक पत्थरकी रगडले भी शग्नि उत्पन्न होती है । 
अग्नि सघ जगह है और जोरसे रगड्नेसे ही प्रकट दो जाती दै । सुंहसे आग उगळनेवारे 
साँपोंके कारण पचेताँकी कन्द्राएँ तक जळ जाती हें। अग्निसे अनेक प्रकारके डपाथ या - 
काम भी होते हैं भोर अपाय या हानियाँ भी होती हैं। विवेकके बिना सब कुछ निरर्थक 
होता है। इस एथ्वी पर छोरे-्बड़े सबके जिए अग्नि ही आधार है । अग्नि्ुखसे ही 
परमेश्वर सन्तुष्ट होता है। अग्निकी ऐसी ही महिमा है। उसकी जितनी उप्रमाएँ दी 
जाये, सब थोड़ी हैं । अरिनिपुरुषक्री महिसा अगाध है । अग्नि जीवित अवर्थामें सचुष्य- 
को सुखी करती है और मरने पर उसके शवको भस्म करती है। वह सर्वअक्षक है। 
उसकी, महिमा कहाँ तक कही जाय | अछूयके समय सारी सृष्टिका संहार अग्नि ही 
करती है । उससे कोई पदार्थ नहीं बचता । ढोग बहुत तर्के होम झरते हैं, धरोंमें 
बलिपैदवदेव रखते हें और अनेक तीथोमें देवताओंके सामने दीपक जकाते हैं । दीपा- 
राघन और नीरांजनसे लोग देवताभोंकों प्रसन्न करते हैं और भग्निमें दाथ डालकर सच- 
झूठकी परीक्षा की जाती है । अए्धा प्रकृति भौर तीनों ढोकामै अग्नि व्याप्त है। उसकी 
अगाध सदिसा इम कहाँ तक कहें ! शाखा जो यह कदा गया है कि जग्निके चार हाथ, 
तीन पेर, दो सिर जोर सात हाथ हैं, घह क्या यो ही बिना भइुभवके कहा गया है ? 
ऐसी उष्ण-सूतिं अग्निका मैंने अपनी डद्धिके अनुसार वर्णन किया है। यदि इसमें कुछ 
न्यूनाधिक्य हो तो उसके किए ओवा सुझे क्षमा करें । 


उठा सास 
वायु-स्तवच 


यह घायुदैव धन्य है। इसका स्वभाव विचिन्न है। बायुके कारण ही संसारमै सब 
जीव अपना काम करते हैं। चायुसे ही खासोष्ट्रास और अनेक बिधार्भाका अभ्यास 
होता है और शरीरमें गति होती है । चलन, वरून, प्रसारण, निरोधन, भाऊुंचन, प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, झूम, एकल, देवदत्त, धनंजय भादि वायुके अनेक 
स्वभाव, कायं तथा भेद आदि हैं । पहले त्र हांढमें यायु प्रकट हुईं और तब सारे ब्रह्मांड 
ओर देववाओंमें फेल गई; भौर तष अनेक गुणोंसे युक्त होकर सब पिंडोंमें प्रकट इइ । 
स्वर्ग-छोकके सब देवता, एरुपार्थी दानद, मत्येछोकके सचुष्य, विख्यात राजा आदि नर" 
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देहके अनेक भेद, अनन्त प्रकारके श्वापद, वनघर.भऔर जंळचर आदि चायुके कारण ही 
आनन्दुखे क्रीडा करते हैं। इन सबमें वावु खेळती है । सब पक्षी आदि इसीसे उब्ते है 
भौर अझिकी छपरे इसीसे उउती,हैं। वायु ही मेघोंको . एकत्र करती है. भर फिर उन्हें 
तितर-घितर भी कर देती है। वायुके समान काम करभेषाळा और कोई नहीं है। बह 
आत्माकी सत्ता है भौर शरीरमें रहकर सथ काम करती है-। व्यापकठाके विचारले इसकी 
शक्तिकी बराबरी और किलीले नहीं हो सकती । बायुके बलसे छी पर्वतो परते मेघोंकी ` 
बड़ी बड़ी सेनाएँ लोकोपकारके लिए चळती हैं, वादळ गरजते हैं और बिजली तद्पती 
है। इस त्रह्याण्डमै चन्द्रमा, सूये, नक्षत्रमाला, अहमण्डछ, मेघमाला और अनेक प्रकार" 
की कढाएँ वायुळे कारण ही हैं। एक्मै सिली हुई बहुतसी चीजें -अछग नहीं की जा. 
सकतीं । फिर इस पंचभोतिक सम्मिश्रण या गदबदीका कैसे.पता चल सकता है | वायु 
सराटिछे चलती है, खूब जोळे पढ़ते हैं भौर जलके साथ बहुतसे जीव भी भाकाइसे 
पिरदे हैं । वायु रूपी कमळकळा (? ) ही जळका' आघार हे ; भोर जळके आधारले 
दोषनाय इस एथ्वीको घारण करते हैं । शेषनागका झाहार पचन है और उसी आहारसे 
उसका शरीर फूकता है, जिससे वह सूमण्डळका भार छपने उपर लिये रहता है । महा" 
कूमंका विश्ञाळ शरीर देखनेमे ऐसा छान पड़ता है कि मानों ्रह्मांड जोंधाया हुआ हो। 
उसका इतना यडा शरीर भी वायुके कारण ही है । घराइने अपने दाँत पर जो एथ्वीको 
धारण किया था, उसकी इतनी शक्ति भी वायुके, कारण ही थी। बरह्मा, विष्णु भौर 
महेश भौर यहाँ तक कि स्वयं जयदीखर भी वायु-स्वरूप हैं। यह बात विवेकशीळ 
लोग उछी तरइ जानते हैं । तेंतिस करोड़ देवता, अदासी इजार ऋरपीश्वर भोर भनेक 
सिद्ध तथा योगी भादि जी वायुके कारण ही हैं । नो करोड कात्यायिनियों, छप्पन करोड़ 
चामुंडा्ों जोर साढ़े णीन करोड़ भूर्तोकी खानियाँ भी बायुके रूपमे दी हैं। भूतो, 
देवताओं और दूसरी अनेक शाक्तियोंकी व्यक्ति भी दायुद्दे रूपयें ही होती है; और 
भूमण्डरके और सब असंख्य जीद भी वायुके कारण एी हैं । वायु पिंड और ब्रह्मांड 
सबसे भरी हुई है और घह्यांडके बाहर भी चारों ओर अरी हुई है। सतळब यह कि 
समर्थ वायु लभी जगह भरी हुई है । हनुमान इसी समर्थ पदनके पुन्न हैं जो उन और 
मनसे रघुनाथका स्मरण करते रहते हैं। हनुमान वायुके प्रसिद्ध एत्र हैं भोर पिता प्रम 
कोई भेद नहीं है । घुरुषार्थ्म दोनों ही ससान हैं। हनुमानको प्राणनाथ कढते हैं पर 
उनमें यह सामर्थ्य वायुके ही कारण है । प्राणके बिना सभी व्यर्थ होता है। प्राचीन 
कामें जव इचुमानकी शत्यु हुईं थो, तब सारी बायु ही झक गई थी; इसकिए सब 
देदताओोंके प्राणात्तकी चौबत भा गई थी । णब ,जब देववार्मोने मिळकर घायुकी स्तुति 
की, तब वाधुने प्रसन्न होकर उनके प्राण बचाये थे । हमान ईश्वरका अवतार हैं,और 
उनका प्रताप घहुत अधिक है । , देवता लोग उनका इरुपार्थ देखते ही रह गये । जब 
हनुभानने सब देवताको कारागारमें बन्द देखा, तब उन्होंने लंकाके चारो ओर संदार 
सचाकर सब, राक्षसोका नादा कर डाछा । उन्होंने राक्षसो देवताओंका घदळा छुकाया। 
इन एष्ठकेतुके वदे-बड़े कौदुक देखकर,माश्वय दोता दै । जहाँ राषण सिंहासन पर मेढा 
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था, वहाँ पहुँचकर इन्होंने उसकी अत्स्नौ की । णब वे ,लंकीमें प्रवेश करने छरे, तब 
समुद्र भी उन्हें न रोक सका । देवताओंकों वे आधारके समान जान पड़े भौर उनका 
विकट पुरुषार्थ देखकर देवताभोंने मन ही मन रघुनाथकी स्तुति की। उन्होंने सब 
देत्योका संहार करके तुरन्त देवताभोंका उद्धार, किया, जिससे तीनों लोकोंके प्राणी सात्र 
सुखी हुए । 
सातवा सप्तास' 
सहदूभूत-निरुपण - RRC 

पहले यए बतलाया जा चुका है कि एथ्वीका सूळ जीवन ( जळ ), जीवनका सूरू 
अञ्चि छौर भञ्जिका मुझ पवन ऐ । थब पवनका मूल सुनिए । पयनका सूरू केदक यह 
अन्तरात्मा है, जो सबसे अधिक चंचल है । वह न तो थाता-जाता दिखाई देता है और 
न स्थिर होकर बेठता है । वेद और शुतियाँ भी उसके रूपका अनुमान नहीं कर सकती। 
मूल या ब्रह्ममें सबसे पहले जो स्फुरण होता है, बढी थन्तरात्माका लक्षण है। भागे 
चलकर उसी जगदीश्वेरसे तीनों गुण इए । उन तीनों गुणोंसे पाँचों सूत हुए और उन्होंने 
( सष्टिका ) स्पष्ट रूप प्राप्त किया । उच भूर्तोका स्वरूप विवेकले पहचानना चाहिए । 
सनमें सुज्य आकाश है जो चारो भूतोंसे श्रेष्ठ है। उसीके प्रकाशले सब कुछ प्रकाशमान 
है। वास्तवमें विष्णु ही एकमान्न महदूभूत है और वही सब सूर्तोका रहस्य है । पर इस 
बातका ठीक-ठीक अनुभव था ज्ञान होना चाहिए । इन सब भूतोंके सम्बन्धकी सब बातें 
विस्तारपूर्वक घतलाई जा चुकी हैं। उन भूतोंमें जो व्यापक है, उसका अनुभव विचार- 
पूर्वक देखनेले होता है। आस्माकी पपढताके सामने बेचारी घाथु कुछ भी नहीं है। 
जात्माकी चपळता पर भच्छी तरह विचार करके प्रत्यक्ष देखना चाहिए । आातमाके बिना 
कोई काम नहीं हो सकता ; पर वह न तो दिखाई देती है भौर न मिलती है। चह गुप्त 
रुपसे दी खनेक बातोंका विचार करती है। वह पिंड तथा ब्रद्मांछमें व्याप्त है, भिन्नः 
भिन्न दारीरोंसे दिछास करती है और विवेकशील छोगोंको सभीके अन्दर भासती है ।, 
यह कछ्पान्तमें भी सम्मव नहीं है कि बिघा भात्माके शरीर छै । उसीके द्वारा जष्टणा 
प्रकृतिछे व्यक्तियोंकी रूप प्राप्त हुआ है । आदिसै अन्त तक सब कुछ आत्मा ही करती 
है सोर उस जात्माके पाद निर्विकार परन्नह्म है। घह धारीरसै रहकर सब काम करती 
है, सब इन्द्रियोंकी चढाती है और शारीरके साथ रहकर अनेक प्रकारके सुख'हुः्ल 
भोगती है। चह ब्रह्माण्ड सप्तकंछुक ( पाँचों तरवो, भहंकार भौर सद्तत्तवका योग) 
है भौर उसमैंका एण्ड भी सष्षकंघुक है ; भौर उस पिंडमें रइनेवाली जो आत्मा है, 
उसे यथेष्ट विवेकपूर्वक पइचानना चाहिए । शब्द सुनाई पड्नेपर आत्मा ही उसका 
अथ समझती है, समझकर उसका उत्तर देती है भोर त्वचाके द्वारा करोर, कोमळ, शीत 
तथा उष्णका भवुभव करती है । दही नेत्नोंमे रहकर पदारथोको देखती है भौर मनमै 
अनेक प्रकारके पदाथोंकी परीक्षा करती तथा उँप-नीच या भळा-दुरा समझती है । बह 
करि, सौस्यदष्टि, कपटदष्टि तथा झपाइछि आदि इ्टिके भनेक भेद जानती है। चह 
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जीभर्स रहकर अनेक प्रकारके स्वाद लेती है, भेदाभेद करना जानती है और जो कुछ 
- जानती है वह विशद रूपसे कह सुनाती है । वह प्राणेन्द्रियके द्वारा उत्तम भोजनों भोर 
अनेक सुगन्धों तथा फोका परिमर लेना जावती है। वह जीभके द्वारा स्वाद छेना और 
घोऊना, दारके द्वारा लेना-देना और पैरोंके द्वारा आना-जाना भादि कार्य बरावर करती 
रहती है। वह विक्षके द्वारा सुरतिका भोग करती है, गुदाके द्वारा मछोत्सर्ग और मनसे 
सच बातोंकी भष्छी तरह कल्पना करती है। इस प्रकार वह अकेछे ही तीनों लोकोंमें 
यनेक प्रकारके व्यापार करती रहती है। उसके महत्वका वर्णन किसी प्रकार नहों हो 
सकता । उसे छोड़कर भौर दूसरा ऐसा कौन है लो उसकी महिमाका वर्णन कर सके ! 
उसकी जितनी अधिक व्याधि और विस्वार हैं, उतनी बाज तक न तो और किसीकी 
हुईं और न आगे होगी । बिना उसके चौदह विद्याएँ, चोंसठ कढाएँ ,चातुरीको अनेक 
कळा, वेद, शाख ओर पुराण आदि किसी प्रकार हो ही नहीं सकते । इहलोकका आचार, 
परलोकका सारासार विचार और दोनों कोकोंका निर्धार भातमा ही करती है। अनेक 
प्रकारके मत, भेद, सस्दाद, विवाद और निश्चय तथा भेदामैद जातमा ही करती है। 
बही सुख्य तरव सब जगह फेला हुआ है और उसीने सब पढाथाँका रूप दिया है । उसके 
द्वारा सब कुछ सार्थक हुआ है । लिखना, पढ़ना, पाठान्तर करना, पूछना, कहना, अथं 
करना, गाना, घजाना और वाचना भादि सब काम सात्माके ही द्वारा होते हैं । वही 
अनेक सुखोंले आनन्दित होती है, अनेक हुःखोंसे पीड़ित होती है भौर अनेक प्रकारले 
देह घारण करती तथा उनका परित्याग करती है । वह अकेली अनेक प्रकारके देह घारण 
करती है और बराबर अनेक प्रकारके नाव्य या कौशल करती है। उसके बिना नट-नाव्य 
और कछा-कौशल आदि कुछ भी नहीं हो सकता । वह अकेली ही बहुतसे रूपमें हो 
जाती है भौर बहुतसे कायं करती है। वही महाप्रतापी भी बनती है और कायर भी। 
उस भकेलीने अपना कैसे विस्तार किया है! वही अनेक प्रकारके तमाशे देखती है । 
बिना दम्पतिकै ही उसने अपना कैसा विस्तार किया है ! स्तियोंकों पुरुषोंकी और पुरुषों 
को खियोंकी आवश्यकता होती है। तसी दोनोंका भभीशष्ट सन्तोष होता है। स्थूल 
पदाथौंका सुर यह लिंग-मेद्‌ ही है और खी-लिंगके दारा ही ये सब काय होते हैं। इसी 
प्रकार यह जगत प्रत्यक्ष रूपले चळ रहा है। लिंग-मेदके कारण ही एरुषॉको जीव भर 
खियाँको जीवी कहनेका गदा होता है। पर इस सूक्ष्म तत्वकी पहेलीको समझना 
चाहिए । स्थूळ पदार्थोमिं ही ये भेद हैं ; सूक्षममें बिल अमेद ही है, कोई भेद नहीं 
हे । यह बात बिलकुल प्रत्यक्ष मौर अनुभवकी है । आश तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 
सीने खीका भोग किया हो | खीके मनमै एुरुपका ही ध्यान लगा रहता है । यश सम्बन्ध 
ही ऐसा है कि जीको पुरुषकी और' एझपको ख्ीकी अपेक्षा होती है । पुरुषके सनमें 
प्रक्ृतिकी भौर प्रतिके मनमै पुरुषकी इच्छा रहती है आर इसीलिए उन्हें “प्रकृति” 
पुरुष” कहते हें। पिंडकी तरह ही ब्रह्माण्डको भी समझना चाहिए और इस सम्बन्ध 
अएनी प्रतीति कर छेनी चाहिए । यदि यह दात सहजमें समश्चमें न आवे तो इस पर 
बार-बार विचार करना चाहिए । द्वेत-भावकी इच्छा सळ या घादिमायामें ही थी ; तभी 
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तो वह इस भूसंढलमें जाई है। भूमण्डल और जादिमाया या मूलका मिळांन करके 
देखना चाहिए । यहाँ यह एक बहुत बढ़ा काम हो गया कि श्रोताओंकी भारंका दूर हो 


बे 


गई और प्रकृति तथा एरुपके रूपका निर्णय हो गया । 
 झाठवाँ समास .. 
आत्माराम-निरूपण 


उन संगलूमूर्ति गणएतिको नसस्कार करता हूँ जिनकी कृपाले बुद्धिमें स्फूर्ति होती 
है। छोग आत्माका ही भजन तथा स्तचन करते हैं । उस वैखरी वागीश्वरी (सरस्वती) 
को सी नमस्कार करता हुँ, जो हृदयमें प्रकाश करती है भौर अनेक प्रकारके ज्ञानों या 
विद्याओंका विवरण या विस्तार करती है । रामका नास सब नामोंले श्रेष्ठ है। उसीते 
चन्द्रमौछि शिवका कष्ट दूर हुआ और उन्हें विशाम मिझा। नामकी सहिमा बहुत 
अधिक है। उस परात्पर परमेश्वर और त्रैलोकयघर्ताके नामके रूप उत्तरोत्तर कैसे बढ़ते 
जाते हैं ! आत्माराम चारो ओर है भौर उसीके कारण लोय इधर-उधर चळते फिरते हैं। 
बिना आत्माके शरीर नष्ट हो जाता दै और मत्यु था जाती है। समस्त देवों, दावों 
और मचुव्यॉमें ब जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, जगदात्मा, विश्वात्मा, गुप्तात्मा, 
जात्मा, अन्तरात्मा और सूइमात्मा व्याप्त है । आत्माके कारण ही ढोग सब काम करते 
और थोउते-चाछते है, और उसीसे सब अवतार तथा ब्रह्मा आदि होठे हैं । उठे नाद 
रूप, ज्योतिरूप, साक्षरुप, सत्तारुप, चैतन्यरूप, सत्स्वरुण और द्वश्टारुप समझना 
चाहिए । वदो नरोत्तम, वीरोत्तम, पुरुषोत्तम, रघूत्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम थौ त्रैलोक्य 
वासी है। अनेक प्रकारके काम-धम्पे, शगदे-बखेदे। थादि सब उसीके द्वारा होते हैं । 
यदि वह आत्मा न हो तो सव इछ चष्ट-अए हो जाय । बिना आत्माके शरीर ब्यथै है 
भौर वह बेचारा सुत हो जाता है। बिना उसके शरीरको प्रत्यक्ष प्रेत ही समझना 
चाहिए । शात्मज्ञानी सनमें यह वात समझता है भौर सबको आत्मासे युक्त देखता है । 
बिना आत्माके तीचा सुवन उलाद हैं । उसीके कारण सबुष्य परम सुन्दर और चतुर 
होता तथा सब सारासार-विचार जानता है। यदि आत्मा न हो तो दोनों लोकम 
अन्धकार ही रहे । सब प्रकारके सिद्ध, सावधान, भेद, वेध, खेद और आनन्द आदि 
उसीके द्वारा होते हैं । चाहे रंक हो और चाहे घर्मा आदि देवता हों, सबको एक वही 
'उळाती है। अतः नित्यानित्यका विवेक सभीको करना चाहिए । यदि किसीके घरमै 
परम सुन्दरी पश्चिनी खरी हो तो वह उस पर भी तभी तक प्रेम रखता है, जब तक 
उसमें आत्मा रहती है । आस्माके निकल जाने पर भळा शरीरमें सौन्दर्य कहाँ रह सकता 
दै ! आत्मा न तो दिखाई पड़ती है, न उसका भास होता है और न वाहरसे उसका 
अमान हो सकता है। आात्माके ही योगसे मनमै अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ उत्पन्न छेती 
हैं। जात्मा रहती तो शरीरमें है, पर वह सारे ब्रह्मांडकी बातोंका पूरा विचार करती 
है। उसीमें बरावर अनेक प्रकारको बासनाएँ और भावनाएँ होती हैं, लिनका कहाँ तक 
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वर्णन किया जाय ! मनकी ब्ृसियाँ अनन्त हैं और वह अनन्त भ्रकारकी केदपनाएँ करता 
है। प्राणी भी अनन्त हैं। उन सबके अम्तःकरणका कहाँ तक वर्णन किया जाय ! 
आत्माके ही कारण मनुष्य अनेक राजनीतिक काथ करता है, कुडुद्धि और सुदुदिका 
विवरण करता है, दूसरोंको अपने मनकी बात नहीं समझने देता और उन्हें धोखा देता 
है। लोग एक दूसरेके सब काम अच्छी तरह देखते रहते हैं, मरते-खपते हैं और छिपते- 
फिरते हैं । चारो ओर शब्रुताकी ही स्थिति और गति दिखाई पड़ती है । इस संसारमें 
बहुतसे छोग एक दूसरेको अपने जालमें भी फँसाते रते हैं; और बहुतसे ऐसे भक्त भी 
होते हैं जो दूसरोंका उपकार करवे हैं । आत्मा एक ही है, पर उसके भेद अनन्त हैं । 
यह देइके अनुसार स्वाद छेती है । वह है तो घिककुछ सेद-रहित, पर भेद भी धारण 
करती रहती है । पुरुषकों खीकी ओर खीको पुरुषकी आवश्यकता होती है । ऐसा कभी 
नहीं होता कि दधूको घधूकी आवइयकता हो । आत्माके सम्बन्धमें यह झगडा नहीं है 
कि यदि पुरुषकी आत्मा दो तो वह जीव कहळाचे और खीकी आत्मा हो तो जीवी 
कहलावे । जहाँ विषय-सुखका क्षमेछा होता है, वहीं यह भेद भी होता है । जिस प्राणी" 
का जो सहार है, वह उसीको प्रास करना चाहता है । पशुके भाहारका मचुष्य निरादर 
करता है । आहार और देइके विचारसे गुप्त तथा प्रकर बहुतसे भेद हैं और उन भेदोंके ' 
अनुसार आनन्द भी थळग अळग हैं । समुद्र और भूगभमें जो जळ है, उसमें मी बहुत- 
से शरीर हैं और आवरणोदकमें भी बहुत बड़े-बड़े जरूचर रहते हैं । यदि सूक्ष्म इष्टिसे 
विचार किया जाय तो चारौरके भेदोंका पता ही नहीं चळता । फिर अन्तरात्माका कैसे 
झनुसान हो सकता है ! पर फिर भी यदि देइ भौर आत्माके योगका विचार किया जाय 
तो कुछ न कुछ समझसें आ ही जाता है ; पर स्थूळ भौर सूक्ष्मका मेला एक प्रकारका 
गोरखघन्धा ही है । इसी गोरखधन्येको सुळ्लानेके लिए दमने अनेक प्रकारके निरूपण 
किये हैं और ये सब बातें उसी अन्तरात्माने कृपा करके भनेक सुखोंसे बतलाई हैं । . 
नवा समास 
उपासना-निरूपण 
शिष्य कहता है कि एथ्वीसँ भनेक प्रकारके छोग हैं भौर उनके लिए अनेक प्रकार" 
की उपासनाएँ हैं । लोग जगह जगह अपनी भावनाओोंके अजुसार भजन करते हैं । सब 
छोय अपने अपने देवताका भन भौर अनेक प्रकारसे स्तवन करते हैं। पर फिर भी सब 
लोय उपासनाको निर्गुण कहते हैं । अतः भाप झपाकर सुझ्चे इसका अभिप्राय बतळाइए। 
इस पर घक्ता उत्तर देता है कि स्तुतिका स्वभाव ही ऐसा है । निर्गुणका अर्थं है बहुगुण, 
भौर अन्तरास्माको ही बहुगुणी समझना चाहिए । यह बाव बिलकुछ ठीक दै भौर इसकी 
प्रतीति कर को कि सब उसीका ' अंश है । यदि सब छोगोंकों प्रसन्न किया जाय तो 
उसका,सारा सुख उसी पुक अन्तरास्माको प्राप्त होता है । पर अधिकारका विचार करके 


तव छोगोंको सुखी करना चाहिए । ओता कहता है कि यह ठीक नहीं जान पढ़ता । 
अ्रत्यक्ष देखनेमें तो यही भाता है कि जद्में जो पानी दिया जाता हे, चढी सब पत्तों तक 
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पहुँचता है। वक्ता कहता है कि यदि तुळसीके पेड़ पर छोटा सर पानी डाला जाय तो ' 
वह उस पर निमेष मात्र भी नहीं उरता, नोचे गिरकर भूमिमें ही समा जाता है। 
शोता पूछता है कि बड़े वृक्षोंके सम्बन्धमें क्या किया जाय ? उसके सबसे उपरवाली 
फुनगियों तक कोरा कैसे पहुँचेगा-? अतः हे देव, थाप कृपाकर सुझे इसका अभिप्राय 
बतलावे। दफा कहता है कि वर्षाका जितना पानी गिरता है, वह सब जड़की ओर ही 
जाता है। जड़े तक हाथ तो पहुँचता ही नहीं । ऐसी दशामें क्या किया जाव ? सब 
ढोग इतना पुण्य कैसे कर सकते हैं कि उन्हें जड़ मिळ जाय? हाँ, साधुओोका मन 
विवेककी सहायताले अवश्य वहाँ तक पहुँच जाता है । लेकिन फिर भी जिस प्रकार 
बुक्षके ऊपर डाळा हुआ पानी जड़ तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार यह भी निर्बिवाद 
सिद्ध दोता है कि संसारके छोगोंकी सेवा करनेसे ईश्वर प्रसन्न होता है । 
श्रोता कहता है कि मेरी पळी शंका तो दूर हो गई और उसका समाधान हो 
गया ; पर अब यह बतलाये कि सगुणको निर्मुण कैसे कह सकते हैं। कहा है कि 
'चंचळताके कारण जिसमें विकार हो, वह सब सगुण है। और इसके सिवा जो कुछ है, 
वए सब निगुण या गुणातीत है । वक्ता कहता है कि यह बात समश्ननेके लिए सारासार- 
का विचार करनेकी आवदयकता होती है । यदि मनमें ठीक निश्चय हो जाय तो फिर 
गुणातीवका नाम भी बाकी नहीं रह सकता । जो विवेकशीक है, वही सच्चा राजा है। 
जब कोई सेवक भी ऐसा हो सकता है जिसका केवळ नाम “राजा” हो। उन दोनोंका 
अन्तर स्वयं ही समझ को । इस सम्बन्धर्म विवाद करना व्यर्थ है। कहपान्तमे प्रकय 
होने पर जो बच रता है, वही निर्गुण कहा गया है । बाकी जो और सब हैं, वे मायाके 
ही अन्तर्गत हैं। सेना, नगर, बाजार और छोटी बढी भनेक यान्रा्ोमें अपार शब्द होते 
हैं। उन सबका एथकरण कैसे दो सकता है ? वर्षा ऋतुर्मे मध्य रान्निके समय बहुतले 
जीव बोलते हैं। उन सबके षाब्द अळग अक केसे किये जा सकते हैं ? एरवी पर 
असंख्य देश, भाषाएं भौर मत हैं भौर बहुतसे ऋषियोंके भी बहुवले मत है । उन सबका 
निणंय केसे हो! सकता है ? बृष्टि होते ही सृष्टिमै अपार अंकुर निकछते हैं उनके अनेक 
छोटे बड़े वृक्ष कैसे भळग किये जा सकते हें? खेचरों, भूचरों और जरूघरोंके अनेक 
रंगोंके और चित्र-विचिन्न बहुतसे शरीर होते है। वे सब केसे जलग अढग किये जा 
सकते हैं ? यह केसे निश्चय किया जा सकता है कि दइधयने किस प्रकार आकार धारण 
किया है, उसमे केसे अनेक विकार इए हैं और उनका इतना अधिक विस्तार कैसे हुभा 
है? आकादार्मे कभी कभी यन्धर्वंनगर दिखाई पड़ता है भौर उसमें भनेक प्रकारके छोडे 
बड़े बहुतसे व्यक्ति दिखाई पड़ते है। वे सव केसे ज्ञाने जा सकते हैं ? रात और दिनका 
भेद, चॉदनी और अन्धकार तथा विचार और अविचारका निर्णय किस प्रकार किया 
जाय ? विस्मरण और स्मरण, औचित्य भौर अनौचित्य तथा प्रतीति और भनुमानकी 
भी यही दशा है। न्याप और अन्याय, अस्ति और अमाव आदिका ज्ञान विवेकके 
बिना नहीं होता! यह पता 'चळना चाहिए कि कौन काम करनेवाळा और कौन 
निकम्मा है, कौन झूर और कौन इकमीं है, कोन घमंग्यीक मर कौन म्रधर्मी है, 
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कौन धनवान और कौन दिवालिया है, कोन साव और कौन चोर है, कोन सचा और 
कौन झूठा है, कोन अछ और कौन कनिष्ठ है, कौन अन्तर्निष्ठ और कोन'अष्ट है ; सारा" 
सारका विचार मया है । 


हवा समास 
शुणों और भूतोंका निरूपण _ 


पाँचों भूतोंसे ही यह संसार चलता है सौर यह सब प्रसार पंचभूतोंका ही है। 
पंचसूतोंके नष्ट हो जाने पर क्या बाकी रह जाता है? वच्चाले श्रोता कहता है कि 
आपने भूर्तोक्ी तो इतनी महिमा बढ़ा दी ; पर हे स्वामी, जाए यह तो बतळावें कि 
तीनों गुण कहाँ चछे गये । वक्ता कहता है कि अन्तरात्मा पाँचवाँ सूत है और तीनों 
गुण उसके अंगभूत हैं। इस बात पर सावधान होकर भण्छी तरह विचार करो । जो 
कुछ उत्पन्न हुआ दै या जिसकी रचना इई: है, वह सब भूत है आर उसीमें तीनों गुण 
भी जा गये । इतनेसे ही भाशंकाका मुल नष्ट हो जाता है। भूतांत भिन्न कुछ भी नहीं 
है, सब कुछ भूले ही उत्पञ्च है । शुकके बिना दूसरा कभी हो ही नहीं सकता । कहते 
हैं कि आत्माले पवन उप्एत्न हुआ दे, पवसे अग्नि और अग्निसे जीवन था जक होता 
है। सूर्यकी किरणोलि जळ सूख जाता है और अग्नि तथा वायुके मिळवेसे यह भूमण्डळ 
बनता है । यदि अग्नि, वायु और सूयं थे तीनों न होते तो बहुत अधिक शीतकता 
होती । पर उस शीतळतामें भी इसी, प्रकार उष्णता रहती है । परमात्माने बहुत 
बतुरताले इस विलक्षण संसारकी रचना की है, तभी यह इतना पूर्ण हुआ है। देइ 
साञ्चकी सि इसी संसारके लिए हुईं है। यदि बिलकुछ शीतलता छी होती तो भी 
प्राणी माग्न सर जाते। अथवा यदि फेवळ उष्णता ही होती तो सारा संसार सूख जावा। 
जव सूर्यकी किरणाँके कारण सारा भूमण्डल सूख गया, तब ईखरने सहज ही और और 
उपाय किये । चषा ऋतु बनाई निससे सूमण्डळ उढा हुआ जोर तब कुछ उष्ण तथा कुछ 
झीतळ जीवा कालकी रचना हुईं । फिर जव शीत कार्लले छोयोंको कष्ट होने लगा ओर 
बर्ष भादि सूख गये, दब उष्ण काठ आरस्म इभा। उसमें भी प्रातःकाल, सभ्या 
ओर सन्ध्याके रूपमें उष्ण काळ और झीत कालका निर्माण किया ! इख भकार सब 
घुकके बाद एक बने ओर सब बातें नियस-पड इई, जिसले प्राणी मात्र जीवित रहने 
छगे। जब अनेक प्रकारके कठिन रोग होने लगे, तब औषधियोंका निर्माण किया गया | 
अब सृष्टिका, सी कुछ विवरण मालम होना चाहिए। देहका मूल रक और रेत है। उसी 
आप या जळते दाँत होते हैं । अनेक प्रकारके रलोंकी भी यूमण्डलमँ इसी प्रकार रचना 
होती है। सबका सल जीवन या जळ है छर उसीसे सब कास चलते हैं। पानीके बिना 
सब कुछ इरिन्गोविन्द ( अर्थात्‌, कुछ भी नहीं ) है ; प्राणियोंकी तो बात ही क्या ट्टै। 
पानीले ही मुफाफल, शुक्र तारेके समान चसकते हुए हीरे, माणिक, इन्द्रनीक आदि 
रल होते हैं। इम किस किसकी सहिसा बतळावें ! सब मिलकर क्म या कीचद्-ला 
हो गया है। उन सबको दस पुक दूसरेसे जछग किस प्रकार करें! पर छोगाँको 


~ 
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वास्तविक बातका ज्ञान करानेके किए कुछ बातें बतछा दी गई हैं । तारिवंक लोग ये सभी 
बातें समझते है। यह सम्भव नहीं है कि संसारकी सभी बातें समझी जा सकें । 
शास्रोकी बातोंका आपसमें भेळ नही मिलता भौर अनुमाने कुछ निश्चय बी होता । 
सयदानके गुण अगाध हैं जिनका दर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते । इंश्रके बिना 
वेदविधि भी कची ही है। आत्माराम सबका पाठन करता भौर तीनों लोकॉको खै भाळवा 
है। उस एकके बिना सब मिष्टीमें मिळ जाते है । जहाँ लात्माराम न हो, घहाँ कुछ भी 
बाकी नहीं घच सकता । उस दशामें तीनों कोको के प्राणी रृतकके सामान हो जाय । 
जात्माके न रहनेसे ही सृत्यु भाती है । अला बिना आत्माके जीवन केसे हो सकता है! 
यह चात सनम घहुत अच्छी तरह समक्ष छेनी चाहिए । बिना आरमाके कोई बात 
विवेकपूर्वंक समझी भी नहीं जा सकती। सबको जगदीशका भजन करना चाहिए । जब 
उपासना प्रकट हुईं, तसी छोयोंकी समझमे यह घात आने छगी । इसलिए इंब्रवरकी 
उपासना करनी चाहिए । सबके लिए उपासना ही बहुत बड़ा आसरा है, उसके बिना 
सब निराश्रय हैं । फिर चाहे कितने ही उपाय क्यों च किये जायें, काय-सिद्धि बही दो 
सकती । जिसे समर्थका सहारा नहीं होता, उसे जो चाहे, वही कूट मार सकता है। 
इसलिए उठते बैठते उसका भजन करना चाहिए । भजन, साधन भौर अभ्यासे ही 
परळोक मिलता है । दास कहता है कि सनमें इस बातका विश्वास रखना चाहिए । 


सत्रहवाँ दशक 
पहला समास 
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निथल ब्रह्मे चंचळ आत्मा है। सबसे परे जो परमात्मा है वह चैतन्य, साक्षी 
ज्ञानात्मा और षड्गुणेश्वर है । वह समस्त जगतका इंशवर है, इसी किए उसका नास 
जयदीइवर है । उसीसे यह सारा विस्तार हुआ । शिवशक्ति, जगदीरदरी, प्रक्ृति-पुरुष 
परमेशवरी, सूळमाया, गुणेइवरी जोर गुणक्षोभिणी भी पद्दी है। वह क्षेत्रक्ष, ष्टा, कूटस्थ, 
साक्षी, अन्तरात्मा, सर्वंढक्षी, छद सत्व, महत्तत्त्व, परीक्षक भौर ज्ञाता साधु है । ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश आदि वामा पिडोंका बही जीवेश्वर है और उसे छोरे-बड़े सभी प्राणी पासते 
हैं। वह अन्तरात्मा देह रूपी सन्दिरमें बैठा हुआ है। यदि उसका भजन न किया जाय तो 
वह देइको सार डालता है, इसी लिए छोग उसके भयले उसे भजते हैं । जो समय पर 
सजन करनेसे चूक जाता है, उसे घह वही पछाड़ देता है; इसीसे सब लोग उसे झौकले भजते 
हैं । उसे जिस समय जिस चीजकी इच्छा होतो है, चह चीज उले उसी समय दी 
जाती है। इसी प्रकार तीनों लोकोके छोय उखे भजते है। जब उसे आवइयकता हो, 
तब उषे पाँचों दिषयोंका नेवेध छावा पड़ता है । यदि ऐसा न किया जाय तो मनुष्य 
तुरन्त रोगी हो जाता है । वह इर -या अन्तरात्मा अब नेवेध नहीं पाता, तब दए इस 
शरीरमें नहीं रह जाता और अनेक प्रकारके सौभाग्य, वैसद तथा पदार्थ आदि छोड़कर 


३०२ हिम्दी-दासबोध 


चला छाता है । जब वह जाने लगता है, तब किसीको पता सी नहीं ऊगने देता । स्वयं 
उस भब्तरात्माकों छोड़कर शौर किसीको उसका भवुमान भी नहों हो सकता । देवता- 
के दृ्ोनाके रिए देवाऊय हूँदने पड़ते हैं और देवाळयमें ही कहीं न कहीं देवता प्रकट 
होता ऐ । देवालयसे इसारा अभिप्राय भिन्न भिन्न शरीरोंसे है। उन्हींमें जीवेश्वर रहता 
है । अनेक प्रकारके बहुतले शरीर हैं और उसके अनन्त सेद हैं। इन्हीं चलते-फिरते 
भोर बोलते इए देवाल्योंमिं वह रहता है। अतः जितने देवाळय हैं, उन सबका शाव 
होचा चाहिए । मत्स्य, कूस ओर वाराए यादि बहुत-से ऐसे कराळ, विकराक और निर्मल 
देवाळय हो गए हैं जिन्होंने बहुत दिनों तक इस सूगोऊको घारण किया है । चह बहुत- 
से दैवाळयोंमे रहकर ही सुखी होता है ओर सुखसे भर जाने पर भो समुद्रकी तरह 
ज्योंका त्यों भरा पूरा रहता है । पर वह सुख भक्नाश्वत है और सदा नहीं रहता। जिसके 
ये सब कृत्य हैं, वह अशाश्वतोंका शिरोमणि है। चाहे वह दिखाई न पड़े, पर वास्तवमें 
घनी वही है। उस उञ्चवकी ओर ध्यान रखनेसे भभेदता होती है और उससे विमुख 
होने पर बहुत अधिक खेद होता है । प्रकृति भौर पुरुषका यह चक्र बरावर इसी तरह 
चलता रहता है। वह सबका सूल होने पर भी दिखाई नहीं पड़ता । भव्य भौर भारी 
होने पर सी उसका भास नहीं होता और वह निमेष भर भी एक जगह नहीं रहता । 
चइ परमात्मा ऐसा ही अगाध है । उसकी महिमा कौन जान सकता है | हे सर्वोत्तम, 
अपनी लीला तुम्हों जानते हो । लो नित्यानिस्यका विवेक जानता हो, उसीका संसारम 
आना साथक है । उसमें मानो इहलोक और परलोक दोनों ही सिद्ध कर छिये । मनन” 
झीक छोगोके पास चह परमात्मा दिन रात अखण्ड रूपसे रहता दै । विचारपूर्वक देखा 
ज्ञाय तो उनके समान पूर्व-संचित एण्य भोर किसीका नहीं है । परमात्माके साथ उसका 
अखण्ड योग रहता है, इसलिए वह योगी है; भोर जिससे परमात्माका योग न हो, 
चह वियोगी है । पर वियोगी औं परमातमाके योयके बळखे योगी हो जाता है । संजानों- 
की यही भहिमा है कि वे छोगोंको सम्मार्यमें लगाते हैं। यदि तैरनेवाळा उपस्थित हो 
तो उसे इननेवाठेको डूबने व देना चाहिए । सूमंडळमें ऐसे लोग बहुत कम हैं जो स्थूर 
तथा सूक्ष्मका तत्व समझते दों और पिंड तथा ग्रह्मांडका रहस्य समझकर अनुभव प्राप्त 
करते हों । वेदान्तके पंचीकरण पर निरन्तर विचार करते रहना चाहिए और महावाक्य" 
के द्वारा अन्तःकरणका रहस्य समझना चाहिए । इस संसारमै जो विवेकशीक लोग हैं, 
उनकी संगति धन्य है । उनकी बातें सुननेसे प्राणी मान्नकी सदूगति हो जाती है। जहाँ 
निरन्तर सत्संग और सद्शाखोँका विवरण या व्याख्या दोती रहती है, वहीं सत्संग और 
परोपकारके उत्तम गुण प्राप्त झोते हैं । उत्तम कीतिंवाळे रुप ही ईश्वरका अंश हैं और 
धर्म-स्थापनकी उत्कट कासना उन्दींमें रहती है । सारासारका विचार श्रेष्ठ है भोर उससे 
जगतका उद्धार होता है । संगन्त्यायले बहुतसे छोय अनन्य दो गये हैं । 
। दूसरा समास 
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है उसका कहीं अन्त नहीं है वह अनन्त है। यह शाश्वत और सदा प्रकाशमान रहने- 
पाळा है। वह अशान्त नहीं है, बढ्कि सदा शान्त रहता है। चह परनहा सविनश्वर है 
और आकाशकी तरह सब जगह व्याप्त है। वह न टूरता है और न फूरता है, सदा ज्यों- 
का त्यों बना रहता है । वहाँ न ज्ञान है और न अज्ञान, न स्मरण है ओर न विस्मरण। 
वह अखण्ड, निगुण और निरवरम्ब है । वहाँ चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, अन्धकार या प्रकाश 
कुछ भी नहीं है। एक निरुपाधि ब्रह्म ही ऐसा है जो सब उपाधियोंसि अळग या रहित 
है। निश्चकऊमें जो स्मरण उत्पन्न होता है, उसीको चैतन्य मान छेते हैं और गुणकी 
समानताके कारण कहते है कि उसमें गुणसाम्य है। जिस अकार आकाशर्मे बादलोंकी 
छाया भा जाती है, उसी प्रकार परबहामें मु माया भी आ जाती है। और आकाशयमें 
बादलोंकी ही तरह उस मूळ मायाके उद्धव तथा ळय होनेमें देर नहीं लगती । निगुणमे 
गुणका विकार होने पर बही षड्गुणेशवर होता है और उसीको अधनारी-नटेऽवर भी 
कहते हैं। वही मादिशिकि, शिवशक्ति और सबके मूलमें रहनेवाळी सवशि है। 
उसीसे सब व्यक्तियाँका निर्माण हुआ है। शुद्ध सत्व, रघ तथा तमकी उत्पत्ति भी 
उसीसे होती है, और उसीको महत्तत्व तथा गुणक्षोभिणी भी कहते है । यदि यह कहते 
हो कि जब मूळमें व्यक्ति ही नहीं थी, तब शिवशक्ति कहाँसे भाई, तो इसका उत्तर 
सावधान होकर सुनो । ब्रह्मांउके आधार पर पिडका थथवा पिंडके आधार पर ब्रह्मांड- 
का विचार करनेसे इसका निर्णय हो जाता है । यदि बीलको तोड़कर देखा , जाय तो 
उसमें फळ नहीं दिखाई पदता ; पर जव बीज बढकर वृक्ष होता है, तब उसमें बहुतसे 
फळ होते हैं। फर्छोको तोड्ने पर तो बीज दिखाई पद्ते हैं, पर घीजको तोड्नेसे फल 
नहीं दिखाई देते । पिंड और ब्रह्माण्डके सम्बन्धमें भी यही बात है। यह वो प्रसिदध 
ही है कि पिंडमें नर ओर नारी दोनों भेद होते हैं । यदि ये भेद मूळमें न होते तो आगे 
चळकर विकसित छैखे होते ? अनेक प्रकारकी कल्पनां भी बीजरूप हैं। उनमें क्या 
नहीं होता ? पर सूक्ष्म होनेके कारण सहसा उनका भास नहीं होता । स्थूका सूळ 
चासना है, पर वह वासना पहले दिखाई नहीं पड़ती | स्थूळके बिना किसीका अनुमान 
नहीं हो सकता । वेदों तथा शाखंमै कहा है कि यह सृष्टि कल्पनासे ही हुईं है। पर 
हम उसे केवळ इसलिए मिथ्या नहीं कह सकते कि चह दिखाई नहीं देती । जब इर्‌ 
बार जन्म होने पर एक नया परदा पड़ जाता है और इस प्रकार सैकड़ों जन्मोमें सैकड़ों 
परदे पड़ गये है, तब फिर वास्तविक वातका कैसे पता चळ सकता है ! यह निश्चित है 
कि सिदान्तमें सदा गृदता दै । समस्त पुरषो और जियामें एक ही जीव है, पर सबके 
वारीर स्वभावतः अळग अळग हैं । इसी छिए खीको खीकी आवश्यक्ता नहीं होती । 
पिण्डसे ही ्रह्माण्ड-्बीजका पता चकवा है । वधूका मन वर पर और चरका मन वधू 
पर होता है ; भोर यह वासना बराबर मूळे ही चली आती है। वासना आरम्मते 
अभेद है और उसमें देइके कारण ही भेद होता है । देहका सम्बन्ध च रह जाने पर वह 
भेद मिट जाता है । नर-नारीका बीज कारण शिवनवाक्तिमँ समझना चाहिए । जन्म धारण 
करनेसे ही इस बातका पता चल जाता है। घ्रीति-सम्बन्धी अनेक चासनाएँ आपसमें 


64 | हिन्दी. दासबोध ` 


एक दूसरेको नहीं भास होतीं, पर हाँ, तीन इष्टिले विचार करने पर उसका कुछ 
अबुमान हो सकता है। बालकका पाछन-्पोषण उसकी साता ही करती है, पुरषस 
यह कास नहीं हो सकता । उपाधि खियोंसै ही बढती है । माताको इस काममें उणा 
या आलस्य नहीं होता और च उसे इसमें कोई कष्ट या घबराहट ही होती है। माताको 
छोड़कर और किसीकी बाळक पर इतनी ममता ही नहीं होती.। वह अनेक प्रकारकी 
उपाधियाँ बढ़ाना जानती है, अनेक ग्रकारकी मसताओंमें फॅसना जानती है ओर अनेक 
प्रकारके प्रपंचोंके साथ तरह-तरदसे प्रीति लगाना सी जानती है । पुरुषकों खीका विश्वास 
होता है और खीले पुर्वका सन्तोष होता है । वासबाने दोर्वॉका एक दूसरेले बाँध रखा 
है । ईरवरने एक ऐसा भारी जाळ बनाया है, जिसमें सभी मचुष्य फँसे हुए हैं ; ओर 
मोहकी ऐसी गाँठ बाँच रखी है सिसले छुटनेका उपायं ही किसीकी समझमें नहीं आता। 
इस प्रकार खरी और पुरुषमें परस्पर बहुत प्रेम हो जाता है, और प्रेम बिढकुक आरम्भ- 
से अर्थात्‌ उस समयसे चला आता है जब ब्रह्ममें पहले-पहलक स्फुरण हुआ था । यह 
वात विवेककी सहायताले प्रत्यक्ष देखनी चाहिए । पहले केवळ सक्ष्मका निर्माण हुभा 
था, फिर बह बराबर स्पष्ट दिखाई देने छगा । उत्पत्तिका काम दोनोंके योगसे ही वळता 
है। आइम्ममें केवल शिव और शक्ति ही थी । आगे चछकर वधू और वर हुए, जिनका ' 
विस्तार चौरासी लाख योनियामें हुआ । येहाँ शिवशक्तिका जो रूप बतलाया- गया है, 
पह शरोवाओंको अच्छी तरह सनसँ समक्ष लेना चाहिए और बिना विचार किये केवल ' 
किसीकी कही हुईं बात व्यर्थ समझनी चाहिए । . 
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ठह्रो, उदरो; सुनो, सुनो; पहले ही अन्य हाथसे सत रख दो । जो इछ बतऊाया 
जाता है, बढ सावधान होकर झुनो । सब अवर्णोर्मे श्रेष्ठ भध्यात्मका श्रवण है, इसलिए . 
इस बातका विचार चित्त शान्त करके करवा चाहिए । श्रवण सौर सवन पर विचार 
और निदिष्यासनसे अवश्य ही मोक्षका नगद साक्षात्‌ होता है; उघारका इसमें नाम 
ही नहीं दै । अनेक प्रकारके एत्वोंकी परीक्षा करने, पढाथौंको तौळने आर उचम सोनेको 
तपानैकें समय सावधान रहना चाहिए । अनेक प्रकारके सिके गिनने, भनेक प्रकारकी 
परीक्षाएँ करने भौर विवेक्शीळ मलुष्यले बात-चीव करनेमें सावधान रहना चाहिए । 
छखौरी ( कोई चीज गिनकर एक छाख चढ़ाने ) का घान्य चुन खुनकर चढ़ाने पर हदी 
देवताको मान्य होता है ; भौर पिना छाँटे पुक भोरखे गिनते हुए उढ़ाये चछनेसे अमान्य 
होता है और देवता छुष्घ होते हैं । यदि पकांतमें किसी घात पर सूक्ष्म विचार होता 
हो तो सावधान रहना चाहिए। और थदि अध्यात्मन्र्योका विचार होता दो सो उससे 
करोड़ गुना अधिक सावधान रहना चाहिए । कहानियों, कथां, वीर्दाओं, पँवाड़ों 
अवतारोंके चरित्रले अध्यात्मविद्या कहीं अधिक कठिन दै । कोई पुरानी कथा सुन छेनेसे 
क्या लाभ होता है ? छोग कहते हैं कि पुण्य-होता हे । पर वह दिखाई तो नदीं पढ़ता । 
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पर अध्यात्स-दिद्याकै सस्त्रन्धमँ यह बात नहीं है। यह तो प्रेमका विचार है। बयो ज्यों 
इसका ज्ञान होता है, त्यों त्यां सन्देहका संहार होता जाता है। जितने बढे बढे छोग 
हो गये हैं, वे सब भात्माके कारण दी सब काम-करते रहते हैं । पर ऐसा कौन हुआ है 
जो उस आत्माकी सहिमा बतछा सकता हो ? आत्मा अनेक युर्गोसे अकेली ही तीनों 
लोकोंके सब काम चढा रही है; उसका भळी-भाँ ति विचार करना चाहिए । बहुतसे लोग - 
इस संसारमें आये और चळे गये । उन्होंने जो काम किये, उन सबका वर्णन उन्होंने 
अपने इच्छानुसार किया । पर लहाँ आत्माका अखण्ड प्रकाशा न हो, वहाँ बिछकुछ सपाट 
ही होदा है ( भर्थात्‌, कुछ भी नहीं होता ) । बिना आत्माके वेचारा काठ ( शरीर ) 
कया ज्ञान सकता है | भारमज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि उसके समान भौर कुछ भी नहीं है । 
संसारके केवळ विवेकश्ीक और सजन ही यह बात जानते हैं । एथ्वी, आप और तेजके 
सम्बन्धकी सब बातें इसी संसारमै समझमें भा जाती हैं; पर अन्तरात्मा जो सब तया 
का बीज है, सबसे अलग ही है । जो वायुसे भी और आगे या उस पार पहुँचकर 
विचार करेगा, उसे आत्मा अपने बहुत ही पास मिलेगी । वायु, भाकाश, युणमाया, 
प्रकृति, पुरुष और सूरू मायाका सूम रूपले विचार करके उस पर विववास प्राक्च 
करना कठिन है। मायादेवीके फेरमें पढ़कर भका सूक्ष्मके सम्बन्धमें कौन विचार करता 
है! पर जो सक्ष्मका तत्व समझ लेता दै, उसकी सन्देइदत्ति नष्ट हो जावी है। मूळ 
माया घरह्मांडकी चौथी देह है और मनुष्यको उस देदसे रहित या विदे होना चाहिए । 
जो साधु देहातीत दोकर रहे, बह धन्य है। जो विचारके द्वारा ऊपरकी ओर चढते हैं, 
उन्हीको ऊध्व गति ( मोक्ष ) प्राप्त होती है; और पदार्थ शञानमें पढ़े रहनेवाले बाकी 
सब छोगोंकी अधोगति होती है । पदाथ देखनेमें तो अच्छे होते हैं, पर वे नष्ट हो जाते 
हैं; इसलिए उनके कारण छोग दोनों ओरसे भ्रष्ट होते हैं। इसलिए पदुर्थ-शान और 
अनेक प्रकारकी वस्तुका विचार छोड़कर उस निर्षबको हुँद्ना चाहिए। भष्टाङ्ग 
योग, पिंड-शान, उससे भी बड़े तश्वज्ञान और उससे भी बढे आ॥मञ्चानका विचार करना 
चाहिए । सुळ मायाके भी बिळङर अन्तम या परे सिरे पर, जहाँ मूळमें इरिका सङ्कटप 
उठता यथा स्फुरण होता है, उपासनाके योगसे पहुँचना चाहिए । उसके बाद निखिल 
भौर निर्युण बहा है; भौर उसकी पहचान यह है कि वह निमंळ तथा निश्चळ भाकाशके 
समान है । वह यहाँसे वहाँ तक सब जगद भरा हुआ है और प्राणी मात्रमें मिला हुआ 
है। वह पदार्थ मान्नमें संलग्न और सबमें व्याप्त है। उसके समान बडा और कोई नहीं 
है। उसके सूक्ष्मातिसृक्ष्म विचारका पता पिंड और ब्रद्यांडका संहार होने पर ळगता है । 
अथवा यदि पिंड और बरह्मांडके रहते हुए भी विवेक-प्रकयको देखा जाय तो भी समझ्में 
आ जाता है कि घाइवत कौन है। पहले सावधानतासे सब चर्चाका विचार करके भर 
सारासारका निर्णय करके तव सुखे यहद मन्थ छोड़ सकते हो । 


चोथा समास 


संशयका नारा 
यदि कोई ऐसा उपाय पूछे, जिससे बहुतले छोगोंका काम होता हो तो उससे बक्ता- 
३९ 
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को हुःखी न दोना चाहिए और बतढाते समय क्रम न छोड़ना. चाहिएँ । ' यदि ओता 
कोई आशंका करे तो उसका तुरन्त समाधान केरना चाहिए; और ऐसा न होना चाहिए 
कि अपनी ही घातले अपनी बातका खंडन हो । पेसा न होना चाहिए कि यदि आगे बढ़ा 
ज्ञाय तो पीछेका अंश बिगड़ जाय सौर यदि पीछेका. अंश सँभाला जाय तो भागेकी बात 
गायव हो जाय और जगइ जगह ऐसे ही फंसना'पड़े। जो तैरनेवाळा स्वयं ही गोता 
खाता हो, पह दूलरोंको छैले उवार सकता है ! ऐसी दक्षामें छोगोंका सन्दैइ ब्याँका 
त्यों बना रह जाता है । यदि हमने संशारके सम्बन्धकी सब'यातें बतलाई हैं तो हमें 
सबका सार भी बतळा देना चाहिए ओर दुस्तर मायाके उसपार पहुँच जाना चाहिए 
इस जो जो सूक्ष्म नाम छे, उन सबके रूप भी प्रतिबिस्बित करके दिखछा देने चाहिएँ 
तभी हम विधारवान वच्चा कहे जा सकते हैं। ब्रह्म, सूळ माया, अष्टधा प्रकृति और 
शिव-शक्ति कैसी है, पडगुणैष्रवरकी स्थिति कैसी है, अर्धनारी नटेशवर और प्रकृति-परुष- 
का बिचार, गुणक्षोमिणी और तीनों गुण कैसे हैं, पूर्व पक्ष कहाँते कहाँ तक है भोर 
चाच्यांशा तथा छक्ष्याँश्र्मे क्या भन्तर है, भादि सूक्ष्म बातोंका विचार करनेवाढा_साछु 
धन्य है। वह व्यर्थके बहुतसे झगड़ोंमें नहीं पढ़ता, कही हुईं घात बार-बार नहीं कहता 
और लोगोंके अनमें उस मोन्यगभ परघह्ाका ठीक ठीक रूप स्थापित कर देता है | जो 
कभी कहता हो कि एक छी विम घ्रह्म है, कभी कहता हो कि सब कुछ बहा है, भौर 
कभी कहता हो कि जो द्रा, साक्षी और सव पर सत्ता रखनेवाला है, वही ब्रह्म है; जो 
थह कहता हो कि निश्चळ ही पञ्चक हो गया है , और जो चञ्चल है वही केवळ ब्रह्म है; 
घो-इसी तरहकी क्षगढेकी बहुत-सी वात कहता हो और कोई एक बात निश्चित रूपले 
न बतलाता हो; जो चञ्चळ और निश्चळ सबको चैतन्य बतलाता दो भोर कभी दोनोंके 
अळगन्भळग 'स्वरूप स्पष्ट करके न पतलाता हो और जो, प्यथ इसी तरहकी गड़बड़ी 
सचाता रहता हो, वह दूसरोंको कोई बात कैसे समझा सकता है ? अनेक प्रकारके निश्च" 
यासे बराबर गद्घडी बढ़ती ही जाती है। ऐसा भादमी भ्रमको परहा और परअद्ाको 
अम बतळाता है और ज्ञाता होनेका ढोंग रयता है। घह बीचमै शाखाँकी बातें ले आता 
- है और बिघा अनुसवके ही निरुपण करने छगता है । यदि कोई बात पूछी जाय तो 
व्यर्थ ही विगड़ खडा होता है । यदि वह जाता भी बनता हो और उसे पदार्थोकी भी 
आभिढाष हो तो वह वेचारा कया बतछा सकता है! भसळमें तो सारासारका निणय 
होना चाहिए । वैद्य तो अपनी मात्राकी प्रशंसा करता हो, पर चह मात्रा कुछ भी गुण 
न करती हो । ठीक यही दशा उस जानकी होती है जिसमें भ्रतीति न हो। जहाँ सारा" 
सारका विचार नहीं, वहाँ केवळ अन्धकार है । वहाँ भनेक प्रकारकी परिक्षाओंका विचार 
नहीं हो सकता । वह पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, विवेक और भविवेक सबको परमद्धा 
कहता है । वह पावन और पतित दोनोंको समान मानता है और निश्चय तथा भनुमाव 
दोर्नोको घ्म रूप बतळाता है ! जब सब कुछ मद्य रूप ही है, तब फिर उसमेंसे कोच” 
सी चील निकालकर अळग की जा सकती है ? जब सब कुछ शक्कर दी शक्कर है, तव 
कौन-सी चीज भौर किसमें डाळी जाय ? इस प्रकार जहाँ सार और असार दोनों मिल" 
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कर एकाकार हो जाये, वहाँ अविचार प्रवल दोता है भौर विचार रह ही नहीं जाता। जहाँ 


घन्दुनीय और निन्दनीय एक दो गए हों, घहाँ क्या हाथ था सकता है १ जो मादुकनद्रन्यका 
सेवन कर लेता है, वह जो जीमें आता है, चही बकता चलता है । इसी प्रकार जो अज्ञान 
रूपी आममें फॅस जाता है, बह सबको ब्रह्म बतळाकर ही निश्चित हो जाता है और महा" 
पापी तथा सजन दोनोंकों समान मानते छगता है। यदि सब प्रकारके सज्ञोंके त्याग 
और मनमाने दिषय-भोगको हम समान मान छ तो फिर बाळी ही क्या एह गया? जो 
सेद स्वयं इशवरने कर रखे हैं, वे उस अक्लानीके बापके मिटाये भी नहीं मिट सकते । 
अब यों चाहे कोई सुहमें डाका जानेवाला आस शुदामार्गमें भरे ही डाला करे। पर 
ऐसा हो कैसे सकता है ? लिस इन्द्रियका जो भोग होता है, वही उसका ठीक ठीक भोग 
करती है । इइवरकी बनाई हुईं सिम उसके वियसोंका उठ्ळह्वन करनेले कैसे काम चळ 
सकता है ! यह तो आन्तिकी भूछञुलैगराँ है । इसमें बिना ग्रतीतिके सभी बातें मिथ्या 
हैं; जिस पर पागलपन सवार हो, वह अळे ही उटपटाँग बका करे । जो अनुभवी तथा 
सावधान ज्ञाता हो, उसका निरूपण सुनना चाहिए । तभी, मनुष्यमें आत्म-्साक्षातके 
लक्षण भाते हे । यह समझना चाहिए कि उळरा क्या है और सीधा क्या है; भौर जो 
अन्धा हो, उसे पेरोंसे टटोलकर ही पद्दचानना चाहिए, ओर व्यर्थकी वार्ताको वमनके 
समान त्यागना चाहिए । - 


पाँचवाँ समास 
अजपा-निरूपण 


अजपा या श्वासोच्छवासके साथ निरन्तर होनेवाछे सोऽहं शब्दके जपकी संख्या 
इक्कीस इजार छः सो नियत की गई है। यदि विषारपूर्वक देखा जाय तो सभी , बातें 
सहज हैं । सुख भोर नासिकामें प्राण रहता है भोर उन्हीमेसे होकर वह अखंड रूपले 
आता-जाता रहता है । इसका विचार सूदम इष्टिते करना चाहिए । पहले यो देखने पर 
तो बह पक ही स्वर जान पढ्ता है, पर उसमें तार, सन्द्र जोर घोर ये तीन भेद हैं। 
और अजपाका विचार इस घोरसे भी अधिक सूक्ष्म दै। सा रे गम प घ नि इन सातों 
स्वरॉको कहकर देखो; और इनमेंसे किसीको पळा स्वर मानकर क्रमशः ऊपरकी ओर 
चलो । एराके स्थान नासिसे उपर और पश्यन्तीके स्थान हृदयसे नीचे ( भर्थाव्‌, हदय 
और नाभिके घीचमें ) स्वरोके उत्पन्न होनेका छो स्थान है, वहाले वह अजपा जपका 
स्वर उठता है इसके लिए पुकान्तर्मे निश्चिन्त होकर बैठना चाहिए और एन सव बातोंकों 
अच्छी तरह समझकर भखंड रूपले इवास जेना और छोड़ना चाहिए । कहा जाता 
है कि नाकसे इवास लेने पर सो णोर डोड्ने-पर “हं? के समान ध्वनि होती है। इसके 
लिए एकांतमें मोन घारण करके बैठना चाहिए । उस समय यदि सावधानतापुर्वक देखा 
जाय तो ऐसा जान पड़ता है कि श्वासके साथ सोहं सोहं शब्द होता है । बिना उच्चा 
इण किए ही जो शब्द हो, उसे सहज या स्वाभाविक समझना चाहिए । ऐसे धाव्दोंका 
आनुसव तो होता है, पर उनमें चाद बिळङछ नहीं होता। और जो उन धाब्दोंकों भी 


॥ १ 
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छोड़ बैठे, उसे बहुत अच्छा मौनी समझना चाहिए । थोगाभ्यासके सब झगड़े ऐसे ही 
हैं। यदि पुकान्तसें छुपचाप बेठकर इस घातका प्यान रखा जाय कि क्या शब्द होता 
है तो मनमें ऐसा जान पड़ता है कि सोहं सोहं शब्द हो रहा है। चाकले प्रवास लेने 
ऊेने पर 'सो' ओर श्वास छोड़ने पर 'हे' शब्द होता है, और इस प्रकार निरन्तर सोहं 
सोह शब्द होता रहता है। इसका विचार बहुत विस्तृत है । देह 'घारण करनेवाले 
लिते प्राणी हैं, चाहे वे स्वेदज हाँ और चाहे उद्भिज हों, घरावर इवास छेते और. 
छोड़ते रहते हैं । बिना घास लिए सका चे कैसे जी सकते हैं ! इस प्रकार इस जजपा 
जपका साधन सभीके पास है, पर उसका ज्ञान केवळ जाताको ही होता है। ऐसीं 
सहज घातको छोड़कर व्यथं परिश्चसके काममै न पड़ना चाहिए । सहज या प्राकृतिक , 
ईववर सदा बना रहता हे, और परिश्रमले बनाया हुआ था कृत्रिम देवता. इड-फूर जाता 
था नष्ट हो जाता है । इसलिए ऐसा कौन है जो नष्ट हो जानेवाले देवता.पर विश्‍वास 
छरे ९ सारे जगतमें रहनेवाली अन्तरास्माके दशनते सहजमें अखंड ध्यान ऊगता दै। सब 
कोग उसी भआत्माकी इष्छाके अनुसार सब काम करते हैं। उसका आहार भी वैसा ही 
हो जाता है जिससे आत्माका समाधान हो । और उस दचामे जो चीजे छोड़ दी जाती 
हैं, वे भी उसीको समर्पित होती हैं । पेउमें रहनेवाके भप्निपुरुष ( जठराप्ति ) को सभी 
ढोग आहूति देते हैं, भोर आात्माकी ही भाजञासें रहते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक रूपसे 
ही ईश्रका अप, भ्यान और स्तवन भादि होता रहता है; भौर जो बात स्वभावतः होती 
हो, उसे ईश्वर मान्य भो करता है । इसी सहज या स्वाभाविक धातको समझनेके लिए 
छोग भनेक प्रकारके हठयोग भादि करते हैं, पर यह घात सहजमें समझमें नहीं भाती । 
अपना ही एखा हुआ घन यदि आदमी शूल जाय तो वह. दरिद्र हो जाता है। नीचे 
छद्मी गढी हुई होती है और ऊपर आदमी 'रहता है, पर फिर भी लक्ष्मीका पता न 
होनेके कारण घह बेचारा कया कर सकता है ! तदखानेमें बहुत अधिक धन होता है, 
दीवारोंमें घन चुना रहता है और खस्भोंके अन्दर भी धन रइता है, ओर उन सबके 
बीचमै आदमी रहता है.। इस प्रकार वह अभागा चारो ओरसे ऊट्ष्मीसे घिरा रहता है, 
पर फिर भी उसकी दरिद्रता बढ़ती ही जाती है। उस परमानन्द परम पुरुषने यह कैसी 
झाप्चर्यजनक बात कर रखी है । कोई खाता है और कोई सामने बैठा सुँ ताकता है। 
थद्दी विवेकक्की गति है। प्रकृति और निइत्तिकी भी यही दशा है। जब अन्तःकरणमे 
नारायणका निवास हो, तब छक्ष्मीकी क्या कमी है | जिसकी जक्मी दै, उस ढईमीघर 
या नारायणको खूब जोरसे पकड़ रखना चाहिए । - ' 
छठा समास 
'देह और आत्माक्रा निरूपण 
आत्मा देहमें रहती है, अनेक प्रकारके सुख हुःखोका भोग करती है भौर भन्तमे 


अचानक यह शरीर छोड़ कर चली जाती दै । युवावस्थामें शरीरम शक्ति रहती है, इससे ' 
प्राणी अनेक प्रकारके सुखका भोग करता है और छुद्गपेमें अशक्त होनेके कारण दुःख 
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भोगता है । वह मरना तो नहीं चाहता, पर दाथ पेर परककर प्राण छोड़ देता है । 
घुद्धावस्थामें उसे अनेक प्रकारके भारी कष्ट होते हैं। देह और भात्माका साथ रहने पर 
चे थोड़ा बहुत सुख भोग लेते हैं, पर देहान्तके समय तदूप-तड़पकर यहाँले चले जाते 
हैं। आत्मा ऐसी दुःखदायक है। छोग एक दूसरेके अण ठेते हैं, पर अन्तमें सप व्यर्थ 
होता है सौर कुछ भी फर नहीं होता । इस प्रकार जो दो दिनका अम दै, उसीको छोग 
परबद्दा कहते हैं । छोगोंने भनेक प्रकारके दुःखोंको ही सुख मान खिया है । भढा 
दुःखसे तड़पनेम क्या समाधान होता है? यदि थोइए-सा सुख भोगा तो फिर बहुत-सा 
दुःख भा पहुँचता है । यदि जन्मले अब तककी सब बातोंका स्मरण किया जाय तो पता 
चल जाता है कि कितना अघिक दुःख मिला | उन हुःखोंकी कहाँ तक गिनती की जा 
सकती है ! यही है भात्माकी सज्ञति, जिसमें अनेक प्रकारके दुःख म्रिकते है ओर सभी 
प्राणी विकल हो जाते हैं। जब जन्म मिळता है, तब कुछ आनन्दु भी होता है और कुछ 
खेद भी । अनेक प्रकारकी विरुद्ध और भसस्बद्ध बातें होती रहती हैं। सोनेके समय 
खदमक ओर मच्छड्‌ अनेक प्रकारके कष्ट देते हैं; और यदि उन्हें दूर करनेका उपाय 
किया जाय तो उन्हें भी कष्ट होता है। भोजनके समय सक्खियाँ आती हैं भौर चूहे 
बहुत-सी थीजें छे जाते हैं । फिर बिल्ली उन चूहोंकी दुर्दशा करती है। जए, किछनियाँ, 
बरें और कनसकाई आदि आपसमे एक दूसरेको कष्ट देते है । बिच्छू, साँप, शेर, चीते, 
मगर, सेड़िये भौर यहाँ तक कि स्वयं मचुष्य भी मनुष्याँको बहुत कष्ट देते हैं । भापसमें 
किसीको एक दूसरेले सुख या सन्तोष नहीं है । जीवॉकी चौरासी लाज योनियाँ हैं, जो 
सब आपसमें एक दूसरीको खाती है और इतनी भधिक पीढ़ाएँ तथा दुःख पहुँचाती हैं 
जिनकी कोई गिनती नहीं। यही भन्तरात्माकी करनी है । एथ्वी पर घहुत अधिक जीव _ 
हैं, पर सष थापसमें एक दूसरेका संहार करते है । सभी सदा रोते और तपते हैं और 
बिळक बिळककर प्राण देते हैं ; और उन्हींकी आत्माको मूख प्राणी परन्रहा कहते हैं । 
परब्रह्म न तो कहीं जा सकता है भोर न किसीको दुःख दे सकता है। उसके लिए निन्दा 
भर स्तुति दोनों ही कुछ नहीं है। यदि बहुत-सी गाठियाँ दी जाये, तो वे भी अन्तः 
रातमाको ढगवी हैँ । विचार करनेसे इन सघ बातोंका ठीक ठीक शाव हो जाता है । 
याछिया भी बहुत तरइकी हैं ; कहाँ तक घतलाई जाये । पर वे गाळियाँ परत्रहको 
नहीं झग सकतीं । परबहाके सामने कल्पनाका तो कोई घस ही नहीं चलता । भसम्बदध 
ज्ञानको कोइ नहीं मानता । सष्टिमं सभी तरहके जीव हैं, पर उन सबके पासे तो वैभव 
है नहीं। इसरिए इखरने जिसे जिस योग्य समझा, उसके लिए चैसी व्यवस्था कर दी 
है। साधारण ढोग तो बहुत जघिक हैं । जो ढोग जाते हैं, घही कुछ दिनों तक जीवित 
रहते हैं । पर जितनी अघ्डी बातें हे, वे सब भाग्यवान ढोग ग्रहण करते हैं । इसी ' 
प्रकार भोजन, पस, देवाचं और प्रद्मशान भो भाग्यके अनुसार ही मिळता है । यो तो 
सभी ढोग संसारकी सब बातोंसे सुख सानकर सुखी रहते हैं, पर राजा महाराजा जो 
वैभव भोगते हैं, वह अभागोंको कहाँसे मिल सकता है | फिर भी अन्तमें सवको अनेक 
प्रकारके दुःख होते हैं । अन्तमै सभी मसान जाते हैं । पर जो लोग पढले अनेक प्रकार- 
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के सुख ओग लेते हैं, वे भन्तमें,दुम्ज नहीं सह सकते । कठिन हुःख सहा नहीं जाता 
और प्राण यह शरीर छोड़ते नहीं ; अतः यृत्युका दुःख सभीको हुःखी करता है। बहुतसे 
लोग भंगहीन दो जाते हैं भौर उन्हें उसी दशामें रइकर सब काम करने पढ़ते हैं। 
भन्दसँ सभी प्राणी हुःखी होकर इस'संसारसे जाते हैं। सारा रूप और लावण्य चढा 
जाता है, शरीरमें शक्ति भी नहीं रह जाती भौर यदि मरनेके समय कोई पास न हुभा 
तो और भी अधिक कष्ट होता है । अन्त.समयका ढुगख सबके लिए समान होता है। यह 
आत्मा ऐसी ही चञ्चल, इरे छक्षणोंवाळी और हुःख देनेवाली है । इस पर भी छोग 
कहते हैं कि य सब कुछ भोगकर भी अभोक्ता घनी रहती है । ऐसा कहना तो मानो 
इसकी भोर भी दु्देशा करना है । छोय व्यर्थ ही बिना समझे बूसे इस तरहकी घातें कह 
बैठते हैं । भन्वकाऊू बहुत ही कठिन है। उस समय प्राण इस शरीरको नहीं छोड़ते भोर 
उस समय भी उसे अनेक प्रकारकी आशाएँ लयी रहती हैं।। - ५ 


लातवाँ समाल 
सांसारिक गति 
एइके जर निमंल रहता है, पर जब वह अनेक प्रकारकी वेलों भादिमें जाता है, तब 
उसकी संगतिके ढोषसे खट्टा, तीखा भोर कड़ा आदि हो जाता है। मूलतः आत्मा शड 
रहती है और उसमें भाव्मता रहती है, पर देहकी संगतिके कारण उसमें विकार भाजाता 
है और अभिमानमें आकर चह सवसावा रूप घारण कर छेती है। यदि अच्छी संगति 
निळ गई तो मानो ऊखमें मिठास आ गईं, और नहीं तो दह लोगोंके प्राण छेनेवाली 
विष-बल्लीके समान हो जाती है। जठारह प्रकारकी वनस्पतियाँ है, जिनके गुण कहाँ तक 
बताये जाये। देहोंकी संगतिमें भाव्माकी भी यही दृशा होती है। उचमें जो अच्छी आत्माएं 
होती हैं वे सन्तोकी संगतिसे पार हो जाती हैं भोर विवेककी सहायतासे देहका अस्रिः 
सान छोड़ देती हैं। बेकोंके जलका तो नाश हो जाता है, पर विवेककी सहायताले आत्मा 
उस्‌ पार निकळ जाती है । विषेकपूर्वक देखो, भात्साका देसा ही प्रत्यय है । जो सचसुच 
अपना हित करना चाहता हो, उसे इस क्या और कहाँ तक बतळावें। अपने अपने सरबन्धर्मे 
सब लोग स्वयं ही अष्छी तरह समक्न सकते हैं। जो स्वयं ही अपनी रक्षा करे, उसीको 
 खएना मिन्न समझना चाहिए। और जो स्वयं ही अपना नाश करे, समक्ष छेवा चाहिए 
कि दह जाप ही अपना वैरी है। जो स्वयं ही अपना भनहित करता हो, उसे कौन रोक सकता 
है ? ऐसा सादमी,_एकान्तमें जाकर स्वयं ही अपने जीव या प्रा्णोकी हत्या करता है । घो 
स्वयं ही अपना घात करता हो, वह आत्मइत्यारा और पातकी है ; और जो चित्रेकक्रीछ 
है, दही साइ और घन्य है । ढोग अच्छी संगतिसे इण्यशीळ होते.हे भौर इरी संगतिसे 
पापी बनते हैं । अच्छी भौर घुरी गति दोनों संगतिके ही कारण होती है । भतः उत्तम 
संगति करनी चाहिए, अपनी चिन्ता आप ही करनी चाहिए ओर ज ाताकी बुद्धि पर 
अपने सनमें अच्छी तरह विचार करना चाहिए । ज्ञावाके किए इदळोक और परलोक दोनों 
सुखदायक होते हैं, भोर अज्ञाता लोग. विवेक-्रहित होते हैं। शाता इंश्वरका अगा है 
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और अज्ञाता राक्षस है। अब आप छोग स्वर्यं ही समझ ले कि इन दोनोंमें कौन षदा 
है। जञाताको सभी छोग मानते हैं और अज्ञाताकों कोई नहीं मानता । इनमेंसे जिसके 

ण मनुष्य धन्य हो सकता दो, उसीको ग्रहण करना चाहिए । उद्योगी और छुद्धि- 
मानकी संगतिसे भनुष्य उद्योगी और बुद्धिमान होता है; और भासी तथा मूर्खकी 
संगतिसे जाऊसी तथा मूखे होता है। अच्छी संगतिका फल सुख और नीच संगतिका 
फल दुःख है । फिर आनन्दको छोडकर मनुष्य शोक क्यों अहण छरे ? यह बात बिक" 
कुछ स्पष्ट रूपसे दिखाई देती है, क्योंकि छोग इन्हीं दोनों प्रकारकी संग्रतियोंमें रहते 
हें। एकके कारण सब भकारके सुख और दूसरीके कारण सब प्रकारके दुःख मिलते हैं 
अतः सब काम विवेकपूर्वक करने चाहिएँ। यदि मनुष्य अचानक किसी संकटमें पड़ 
जाय तो उसे तुरन्त -उसमेंत्ते निकल जाना चाहिए । जब वह एक घार संकरसे निकल 
जाता है तो आगेके लिए परम सावधान हो जाता है । हुजनोंकी संगतिसे भनुष्यके 
मनमें क्षण-क्षण पर दुःख होता है, इसकिए अपना कुछ महत्व बनाये रखना चाहिए । 
बुद्धिमानकों उसके प्रयत्नके कारण किसी बातकी कमी नहीं होठी, उसे सुख तथा सन्तोष 
मिळता है और ढोग उसकी प्रशंसा करते हैं । बस छोगोंकी यही दृशा है भौर संसारमै 
यही देखनेमें आता है । पर यह काम उसीसे होता है जो इस तस्वको अच्छी तरह समझ 
छे। इस पसुन्धरामें घहुतत-से रत हैं, अतः यहाँकी इर एक बात पर बहुत अच्छी तरह 
विचार करना चाहिए । समझतनेसे ही मनमें विश्वास होता है । सष्टिमे बराबर यही होता 
आया है कि कोई दरिद्र और कोई सम्पन्त होता है, कोई पागल या सूखे और कोई परम 
चतुर ऐता है। एक भाग्यवान या, धनवान बिगढ्ता है तो दूसरा भाग्यवान या घन- 
वान बनता है। विद्या और व्युरपत्तिकरे सम्बन्धमें भी घरावर यही रहता है। एक भरता 
है, दूसरा खाली होता है और वह खाली फिरसे भरता है । और समय पाकर भरा हुआ 
भी फिर खाली हो लाता है। यही सृष्टिका नियम है; सम्पत्ति दोपहरकी छाया है भौर 
फिर उमर भी धीरे-धीरे मीत रही है। बाल्यावस्था, युवादस्था भौर छुद्धावस्थाकै 
सम्धन्धकी सब बाते लोग स्वयं ही जानते हें। इन्हीं बातोंको समझकर सबको भपना 
जीवन सार्थक करना चाहिए । इस शरीरको जेसा बनाया जाय यह वैसा ही हो जाता 
है। यत्न करनेसे कार्य सिद्ध होता है। तो फिर लोग मनें दुःखी क्‍यों हों ? 


आठवा समाल 


तत्त्व-निरूपण 


जिस वाणीका नामिते उन्मेष या स्फुरण होता है चही परा है, ओर ध्वनि रूपी 
पष्यन्ती हृदयमें रहती है । कंठले याद होता है। जिते मध्यमा वाचा कहते हैं ; और 
सुखसे अक्षरोंका उच्चारण होने एर उसे दैखरीं कहते हे। नासि स्थानमै परा वागा हे 
वही भन्तःकरणका स्थान है । उस भन्तःकरण-पंचकका. निर्णय इस प्रकार है। जिस 
समय चित्त निविकर्प रहता है और किसी प्रकारके विकएपके न होचेके कारण घृत्ति 
शूल्याकार होती है, उस अमय उसमें थो ही जो एक स्मरण-सा दोता है, उसीको 
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भन्तकरण था चेतना शक्ति समझना चाहिए । अन्तभ्करणका लक्षण स्मरण रहना है। 
फिर जिसमें यह भावना होती है कि ऐसा हो या न हो अथवा में ऐसा कूं यान 
करू, वढी सन है । मतरूष यह कि जिसमें संकहप-विकदप होता है, वह मन है।.इसीते 
भज्ुमान या सन्देह उत्पन्न होता है, और तब जो निश्चय होता है, वह बुद्धिका काम है । वह 
बुद्धि ही है जो यह निश्चय करती है कि में यह काम अवश्य करूँगा अथवा न करूँगा । भोर 
यह घात विवेकसे अपने सनमें समझ लेनी चाहिए । जिस बातका निश्चय हो चुका हो, 
उस पर चिन्तन था विचार करनेवाका चित्त है । यह बात विळङुल यथार्थ माननीचाहिए । 
फिर किसी कामके सरबन्धसँ अहंकार करना अथवा यह निश्चय करना कि यह काम 
अवशय किया जायगा और यह' सोचकर उस काममें छग जाना भहंकार है। यही 
अन्तःकरण-पंचक है और इसमें पाँच घृत्तियाँ एकमें मिली हुई हैं । कार्यके विचारे इनके , 
अछग सङग पाँच आग हो गये हैं 4 यह बात भी पाँचों प्राणोंकी तरह है। कार्यके 
विचारते प्राणके भी अकछूग अळय पाँच भाग हो गये हैं, और नहीं तो वायुका रूप तो 
एक छी है। यह निश्चित समझना चाहिए कि सर्वाग में “पान” नाभिमें समान कंठमें 
"इदान' गुदामे अपान’ और मुख तथा नासिकामें प्राण वायु रहती है ! 
्राणर्पंचकके सम्बन्धकी बाते तो षतछा दी गई, भव ज्ञानेन्द्रियपंचककी बातें 
सुनिए । भोश्न (कान), त्वचा (खाल), चक्ष, जीभ भौर नासिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हें । बाचा (दाणी), पाणि (दाथ), पेर, शिइन और गुदा ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । शञ्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्छ ये इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं। भन्तःकरण-्पंचक, 
प्राणपंचक, जञानेन्दरियपंचक, कर्मेन्द्रियपंचक और विष्ग्रपंचक इस प्रकार ये पाँच पंचक 
हैं । इस प्रकार एन पचीस गुणोंके योगसे सूक्ष्म आरीर बनता है! इनका कदम या 
मिश्रण भी बतलाया ग्रया है जो शोतोथोको सुन लेना चाहिए । अन्तःकरण, व्यान, 
श्रवण, वावा और शब्द विषय भाकाराके रूप हैं । इसके भागे घायुका विस्तार घतळाया 
गया है । मन, समान, र्दा, पाणि और स्पर्श ये पवनके रूप हैं । इन सबको समझने 
के लिए कोष्ठक बना छेने चाहिए । बुद्धि, उदान, नयन, चरण और रूप-विषय अग्निके 
रुप हैं । ये बाते संकेतले वतळाई गई हैं । इन्हें मनमें भच्छी तरह समझ लेना चाहिए। _ 
चित्त, सपान, जिह, शिन और रस-विषय ये जळका रूप हैं। अब भारे पृथ्वीका रूप ' 
सावधान होकर सुनिए । अहंकार, प्राण, घाण, गुदा और गन्ध-विषय ये एश्वीका रूप 
हें । यह निरूपण जाखोके अनुसार किया गया है । यही सूक्ष्म देह है, और इसका 
विचार करनेधे कोय सन्देहसे सुक्त होते हैं! जो इस पर भच्छी तरह भ्यान देता है 
उसीकी समझमें यह विषय आता है। 
इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म देहके सम्बन्धकी सब बातें बतढाई गई हैं। भव स्थूक 
देहका निरूपण किया जाता है । अब यह देखिए कि स्थूळ शरीरमें आकाश अपने पाँचों ' 
गुर्णोके साथ किस प्रकार रहता है । काम, क्रोध, शोक, मोह भौर भय ये पाँचां आकापा- 
के गुण हैं । अब यायुकी पाँचों चीजें चतलाइ जाती हैं । चळन, वळन, प्रसारण, निरोधन 
भौर आहंचन ये पाँच उक्षण वायुके हैं। क्षुघा, उपा, आलस्य, नित्रा भौर मैथुन ये पाँच 
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गुण तेजके हैं । अघ आागे आपके छक्षण बतलाये जाते हैं। शुक्र, शोणित, छार, सूत्र 
और स्वेद ये पाँचों आपके भेद हैं । अब आगे पृथ्वीके लक्षण बतछाये जाते हैं । अस्थि, 
सांस, खचा, नाड़ी और रोम ये पाँच एथ्वीके घम हैं । इस रकार स्थूल देहका मम 
बतलाया गया है । एण्वी, भाप, तेज, वायु और आकाश इन पाँचाँके पचीस तरवोंके 
योयहे स्थूळ देहका निर्माण हुआ है। 

तीसरी देह कारण ज्ञान है और चौथी देह महाकारण ज्ञान है। इन चारों देहोंका 
निरसन हो जाने पर विज्ञान-रूप परत्रद्वा घच रहता है। यदि विचारपूर्वक चारो दैहोंको 
अळग कर दिया जाय तो तत्वोंके साथ जहं-भाव भी चला जाता है भोर परअहामें 
अनन्य आत्मनिवेदन हो जाता है। विवेक हो जाने पर मनुष्य न्स और झत्युसे छुटकारा 
पा जाता है ; इस नरदेइमें रहकर ही बहुत बढ़े बढे काये सिद्ध कर छेता दै और 
भक्तिके योगसे कृतकृत्य हो जाता तथा अपना जन्म साथक कर लेता है । यह पञ्चीकरण- 
का विवरण हो,चुका । इसपर बार वार और भच्छी तरह विचार करना चाहिए । पारसके 
योगले छोहा भी सोना हो जाता है। पर यह पारसका इष्टान्त भी इसके छिए ठीक 
नहीं होता, क्योंकि पारस किसी चीजको अपने समान पारस नहीं बना सकता । पर 
साधुकी प्रारणमें जाने पर मनुष्य स्वयं ही साइ हो जाता है। २. 

नवा समास 
तघु-चतुष्टय 

स्थूछ, सदम, कारण ओर महाकारण ये चार अकारके शरीर हैं; और जाग्रति, 
स्वम, सुषुष्ति भोर तुर्या ये चार अवस्था हैं । विश्व, तैजस, प्राज्ञ और प्रत्यगात्मा ये चार 
क्षसिमान हैं ; कोर नेत्र, कंठ, हदय तथा मूर्धा ये चार स्थान हैं। चारों देहोंके स्थूल" 
भोग, प्रविविकमोय, आनन्दभोग और आनन्दावमासभोग ये चार भोग हैं। चारो 
देहोंकी भकार, उकार, मकार ओर अधघमान्ना ये चारों मात्राएँ हैं । तम, रज, सत्व और 
शुद्ध सत्व ये चारों उनके गुण हैं । क्रिया-दाक्ति, व्याक्ति, इच्छा-शक्ति और ज्ञान-शक्ति 
ये चारों उनकी शक्तियां हैं। इस प्रकार ये बत्तीस तत्व भोर स्थूळ तथा सूद्ष्म देहोंके 
पचास तत्व सब मिलकर बयासी तरव हुए। इसके सिवा अज्ञान भोर ज्ञान या कारण- 
देह और महाकारणदेद भी हैं । इन सब तत्त्तोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और 
ओर उन्हें सायिक मानना चादिए ; और अपने आपको इनका साक्षी मानकर इस 
प्रकार इनका निरसन करना चाहिए । साक्षीका मतळब है ज्ञाव। उसी शानसे भज्ञान- 
को पहचानना चाहिए । और शरीरकी तरह ही ज्ञान तथा अजञानका भी निरसन कर 
देना चाहिए । घरह्मांडमें जिन देहाँकी कल्पना की गई है, वे दिराद और हिरण्यये 
कदळाते है ; और विवेक तथा आत्मज्ञानसे उनका भी निरसन हो जाता है। थात्मा 
सोर अनात्माका विवेक तथा सारासारका विचार करनेसे यह ठीक ठीक पता चळ जाता 
है कि पाँचों सूत मायिक हें। अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम ये पाँचों एध्वीके 
गुणधमे है। इस बातका रहस्म स्वयं अपने शरीरको देखकर ही कर छेना चाहिए । 
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शुक्र, शोणित, ठार, सूत्र, 'और स्वेद ये पाँचों आपके भेद हैं । इन तरचोंको अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए । सूख, प्यास, आलस्य, निद्रा भौर मैथुन ये पाँचों तेश्के गुण हैं । 
इच तसवाँका भी बरावर निरूपण करते रहना चाहिए । 'उळच, वळन, प्रसारण, निरोध 
और आइन ये पाँचों चायुके गुण हैं । कास, क्रोध, शोक, सोह और भय आकाधाके 
गुण हैं । पर बिना प्रे विचरणके सब बातें समश्लमें नहीं भाती।। 

इस प्रकार यह स्थूळ घारीर इन पचीस तत्वोंसे बना है । अब सूक्ष्म देहके सम्बन्ध- 
की घाते बतछाई जाती हैं । अन्तःकरण, ' सन, बुद्धि, चित्त भौर अहङ्कार ये पाँचों 
आकाशे गुण हैं। अघ शान्त होकर यायुके सैद या गुण सुनिए । व्यान, समान, 
उदान, भाण और अपान ये पाँचों वायुके गुण हैं । भोत्न, त्वचा, चक्षु, जिहा भौर प्राण 
ये पाँचौं तेजके गुण हैं । अब सावधान होकर आपके गुण सुनिए,। वाचा, पाणि, पाद, 
शिक्ष और गुदा ये आपके गुण प्रसिद्ध हैं। अब पृथ्वीके गुण बतढाये जाते हैं । शब्द, 
स्पर, रूप, रस शौर गन्ध ये पृष्वीके गुण हैं । इस प्रकार सूक्ष्म देहके पचीस तत्वभेद्‌ हए । 


दसवाँ समास 
भूख और साधुके लक्षण 


एष्वीको घेरे रहनेवाछे समुद्र था आादरणोदकके हारकेववरको नमस्कार है । इस 
पाताळ"्लिङ्गकी हिमा बहुत अधिक है। पर ब्रहाँ तक आदमी जा नहीं सकता ओर 
इस शरीरसे उनके दर्शन नहीं कर सकता ; हसलिए उस इश्वर या देवताका विवेकसे 
ही अनुमान करना चाहिए । सात ससुव्रोंका घेरा है और उनके 'घीचमें बहुत विस्तृत 
भूमि है। उन ससुव्रीके पास भूसण्डछके पहाइ निकले हुए हैं । सात ससुद्रोंको ढाँध- 
कर कोई वहाँ कैसे जा सकता है ? अतः 'खाधुओंसे ही समक्ष लेना चाहिए 1 जो बात 
इमे न माझस हो वह किसी जातासे पूछ छेनी चाहिए । यह तो हो ही नहीं सकता 
कि सनोवेगसे शरीरका सञ्चालन किया जाय। जो चर्भचञ्ुळे न दिखाई दे, उसे शान” 
चञ्लुले देखना चाहिए और ब्रह्माण्डके मननसे अपना समाधान करना घाहिए। बीचमे 
भूमिका परदा है, इस्री लिए आकाश और पाताळ दोनों अलग-अलग हो गये हैं । यदि 
यह परदा न रहे तो चारों ओर आकाश ही भाकाश हो। जो स्वभावतः उपाधियॉसि 
रहित हो, उसीको परब्रह्म कहना चाहिए । वहाँ इझ्यमायाके नास बिछङुळ शून्य दी 
है। जो इष्टिठे दिखाई पड़ता है वहीं दृश्य है 'और जो मनसे दिखाई पड़ता है, वद 
भास है। पर जो सनसे भी परे और निराभास है, उसे विवेकले देखना या जानना 
चाहिए । जहाँ इश्य सोर भाससे काम नहीं चळता, वहाँ विवेक पहुँचता है । पर 
भूसण्डंऊूमें सूक्ष्म इष्टिवाले ज्ञाता कम हैं। वा्च्यांश घाचाले कहा जावा है ; और जो 
वाचासे न कहा जा सके,,उसे छक्ष्याश्ञ, समझना चाहिए ; और शुणके योगसे ही 
निर्मुणका अनुमान करना चाहिए । सभी गु्णोका नाश होता है पर निशुंग भविनश्रर है! 
स्थूठको देखनेकी अपेक्षा सूक्षमको देखना कहीं अच्छा है। झो इष्टिस न दिखाई पढे, 
उसे सुनकर समझना चाहिए । श्रवण और सननसे सभी बातें विदित हो खाती हैं । 
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अष्टघा म्रकृतिके बहुतसे पदार्थ हैं जिनका पूरा-पूरा पता नहीं चकता | संसारके सभी 
पदार्थका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता । यदि सब पदार्थोंकी स्थिति एक-सी हो जाय 
तो फिर परीक्षाके लिए कहीं जगह ही न रह जाय । जो स्वाद नहीं जानता, वह सभी 
खाद्य पदा्थोक्ों एकमें मिठा देता है। मूद कमी गुणग्राइक नहीं होता और भु्खकों 
विवेककी वात नहीं मालूम होती । ऐसे छोग विवेक और विवेकको एक समान बतळाते 
हैं। जिसे ऊँच और नीचका पता न चले, उसके छिए अध्ययनका कोई उपयोग ही नहीं 
हो सकता ; और बिना अध्ययन या अम्यासके सचुष्यका मोक्ष नहीं हो सकता । जो 
पागल हो जाता है, उसे सब कुछ एक-सा जान पढ्ता है। पर उसे मर्ज समझना 
चाहिए। वह विवेकशीळ नहीं है। जिसका पराबर नाश होता रहता है, उसीको ऐसे 
छोग भविनाशी कहते हैँ । ऐसे घकवादियोंको क्या कहा जाय ! इश्वरने बहुतसे भेद 
किये हैं और उन्हीं भेदोंसे सारी सष्टिका काम चछता है। पर जहाँ परीक्षक ही भन्घा 
हो वहाँ भला क्या परीक्षा हो सकती है! जिस समुदायमें परीक्षाका अभाव दो, वह 
समुदाय दी सूद है। जहाँ गुण ही नहीं है, वहाँ गोरच कहाँ रह सकता है ! जब अळा 
जौर उरा दोनों एक समान,कर दिया गया, तब पिवेकका ही क्या फळ हुआ ? साधु लोग 
असारको छोडकर सारको ग्रहण करते हैं। ढुष्ट दृष्टिवाका उत्तम वस्तुकी परीक्षा कैसे कर 
सकता है? दीक्षादीनके पास दीक्षा केसे जा सकती है ? जो अपने गन्दै स्वभावे 
कारण मरूत्याग करनेके उपरान्त झुद्ध होना न जानता हो, वेद, शाख जोर पुराण 
उसका क्या उपकार कर सकते हैं ? पहले आचार रखना चाहिए भौर तब विचार देखना 
चाहिए । आचार और विचारले मबुष्य भव-सागरके उस पर पहुँच जाता है। जिस 
बातका ज्ञान नियमपूर्वक रहनेवाठेको भी न हो सकता हो, उसका ज्ञान मुखको कैले 
हो सकता है | जहाँ इश्टिवाे ही धोखा खाते हों, वहाँ अन्धोसे क्या काम निकछ सकचा 
है | यदि पाप और पुण्य, स्वगं और नरक सभी एक समान मान ढिये जायें तो विवेक 
और अविवेकका क्या मइस्व हो सकता है! याँ अरत और विषको एक कह लीजिए, 
पर विष पीनेसे प्राण निकळ जाते हैं। कुकमोंसे दुदेशा होती है भौर सत्कृमोंतरे कीर्ति 
बढुती है। जहाँ इदकोक भोर परकोक पूरा पूरा विचार न हो, वहाँ सब निरथंक है। 
इसलिए बराघर सन्तोंकी सङ्गति करनी चाहिए, सत्‌ शाख सुनने चाहिएँ और भनेक 
प्रकारके यल करके उत्तम गुर्णोका अभ्यास करना चाहिए । 


अठारहवां दशक . 
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विविध देवता | 
हे गजवदन, में तुम्हें नमस्कार करता हैँ । तुम्हारी महिमाका पता नहीं चक्षता। 
छोटै घड़े सपको तुम्ही विद्या जोर इद्धि देते हो । हे सरस्वती, तुम्हें नमस्कार करता हुँ 
तुर्द्दीसे चारों घाचाओँका स्फुरण होता है । तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जाननेवारे लोग 


३्श्ह ` हिन्दी दासबोध , 
बहुत थोडे हैं। हे चतुरानन, तुम धन्य हो । तुग्हींने सष्टिकी रचना की है और अनेक 
पेद तथा शाख प्रकट किये हैं । दे विष्णु, तुम , धन्य हो । तुग्हों पाऊन करते हो भौर 
घुक ही अंशे सच जीवाँको दिन पए दिन बढ़ाते रहते हो और उनसे सब काम कराते 
हो। हे भोले शङ्कर; उम धन्य दो । तुम्हारी देनका अन्त नहीं है और तुम निरन्तर 
रामका.नाम जपते रहते हो ।,हे इन्द्रदेव, तुस घन्य हो । तुम सब देवताभोंके भी देवता 
या उनमें सुख्य हो । भछा इन्द्रळोकका वैभव मैं केसे घतला सकता. हुँ । हे घमंरा्, 
तुम धन्य हो। चुस धर्म ओर अघम सब घानते हो । तुम प्राणी साश्रके मनकी वात 
जान लेते हो । हे ब्यङ्रेश्ा, तुम्हारी महिमा ,बहुत अधिक है। अच्छे ढोग तुम्हारे यहाँ 
खड़े होकर अन्न खाते दें भोर बढे, सुंगौड़े आदि अनेक पकवानोका स्वाद तथा सुगन्ध 
छेते हैं । हे वनशङ्वरी; तुस घम्य दो.। तुम अनेक प्रकारके शाक खाती हो । तुम्हारे सिवा 
और ऐसा कौन है जो इस प्रकार चुन चुनकर भोघन करता हो ! हे परम बलवान 
इजुमाच, तुम धन्य हो । तुम उड़दके बर्ढाकी बहुत बढी माछा पहनते हो । तुम्हारे 
दृद्दी-बढ़े खाबेले सब लोग सुखी होते हैं । हे खंडेराव, तुम धन्य हो । हळदीसे तुम्हारा 
शरीर पीछा रएता है और उन्दारे यहाँ प्याजके पकौड़े खानेक़े लिए लोग सदा तैय्यार 
रहते हैं ! हे तुछजा भवाची, तुम धन्य हो ।'' तुम भक्तों पर सदा प्रसन्न रहती दो । 
तुम्हारे गुण-वेमवकी गणना कौन कर सकता है ! हे पाण्डुरङ्ग तुम धन्य हो । तुरदारे 
यहाँ बराबर कथाकी घूस मची रहती है खोर अनेक प्रॅकारसे राग रङ्ग होते रहते हैं.।' 
हे क्षेत्रपाल, तुस धन्य धो । तुमने बहुतसे ,कोगाँको, मफ्ि-मार्गमें लगाया है । यदि 
सावपूर्वक तुम्हारी सकि की जाय तो फळ मिछनेमें देर नहीं छगती । रास कृष्ण 
छादि अवतारोंकी महिमा तो अपार ही है । उन्हींके कारण बहुतसे कोग उपासनामें 
तत्पर हुए हैँ। - Re 
एद .टत सब देववाओंका मूळ केवळ यह अन्तरात्मा हे। सूमण्डळके सब छोग 
इंसीको प्राप्त होते हैं । यही अनेक प्रकारके देवताओंके रूप घारण करके, बैठा है, यही : 
अनेक शक्तियोंके रूपमें प्रकट हुआ है और यही सब वैभवाका भोग करनेवाळा है । 
विषार करनेसै जान पड़ता है कि इसका विस्तार बहुत अधिक है। यही अनेक देवताओं 
सौर मनुष्यांका रूप घारण करके बराबर आता जाता रहता है । कीतिं और अपकीति, 
बहुत अधिक नित्दा और बहुत असिक स्तुति सबका भोग यह अन्तरात्मा ही करता दै। 
कौन कह सकता है कि यह किस देइमें रहकर क्या करता है भोर किस देहमें रहकर 
क्या सोगता है। भोगी, रागी कर 'वीतरागी सब उठ यदी भातमा है । लोग अभिमानमें 
भूले रहते हैं और केवळ अपने शरीरका ही ध्यान रखते हैं ; और शरीरके अन्दर रहने- 
वाछी इस सुख्य आत्माको नहीं जानते। भूमंडकमें ऐसा कौन है जो इस भात्माकी सारी 
गति-विधि देखता दो ? हाँ, अगाध एुण्यसे उसका थोड़ा बहुत पता चलता है। इस 
आस्मानुसन्धानके साथ दी साथ सब कस्मष या पाप जळ जाते हैं । 'अन्तर्निष्ठ ज्ञानी 
ही इस पर प्रा पूरा विचार करले हें । अन्तनिष्ठ हो भवसागरसे तरते हैं भौर अन्तञ्रेष्ट 
इसीमें डूब जाते है + क्योकि वे बाहरी छोकाचारमें ही इवे रहते हैं। 


हा 


सवज्ञकी संगति ३१७ 


दुसरा समास 
सर्वेज्ञकी संगति 

अनजानमें जो हो गया वह तो हो गया ; पर भागे नियमपू्वेक और समक्न बुझ- 
कर सब काम करने चाहिएँ । शाताकी संगति तथा सेवा करनी चाहिए मोर घरे घीरे 
उसकी सद्डुद्धि अहण करनी चाहिए । उससे ढिखना-पद्ना सीखना चाहिए भौर सब 
बातें पूछनी चाहिएँ । उसका उपकार करना चाहिए, उसके लिए शारीरिक कष्ट सहने 
चाहिए भौर यष्ट देखना चाहिए कि उसका विचार कैसा है । उसकी सद्धतिमें रहकर 
भजन करना चाहिए, कए सहना चाहिए नोर अनेक मकारके विषयोंकी घरावर चर्चा 
करके आनन्द लेना चाहिए । उसके पास रहकर गीत गाने और बाजे घजाने चाहिएँ 
और उससे अनेक भरकारके आाळाप सीखने चाहिएँ। उसके सदारे पर रहना चाहिए, 
उससे औषध लेना चाहिए ओर वह जो पथ्य घतळावे, पहले बद्दी लेना चाहिए । उससे 
परीक्षाका उज्ञ सीखना चाहिए, उसके सामने व्यायाम करना चाहिए मौर उससे तैरना 
सीखना चाहिए । चद जो कुछ बतळावे, वही कहना चाहिए ; वह जैसे ध्यान करता हो, 
यैसे ही ध्यान करना चाहिए ; नैते कहे वैसे चलना चाहिए भर उसकी कथाएं सीखनी 
और युकियाँ लमझबी चाहिएँ ; और उसकी प्रत्येक बात पर सच्छी तरह विचार करना 
चाहिए। उसके ढञ्ग और युक्तियाँ समक्चनी चाहिए; भौर जिस प्रकार चह सब छोगोंको 
प्रसक्ष रखता है, उसी प्रकार स्वयं सी रखना चाहिए । उसके सम्बन्घकी घटनाभोंकों 
अच्छी तरद ससश्चना चाहिए, उसका रङ्ग-ढङ्ग अहण करना चाहिए और उसके स्फूर्ति- 
दायक विचारों पर अच्छी तरह विचार करना घाहिए। उसकी उद्योगश्ीळता अहण करनी 
चाहिए, उसकी वक्षे्रणाढी सीरूगी चाहिए भोर उसके दिना घोले ही उसका अभिप्राय 
ससछ्षना चाहिए । उसकी विशिष्ट चातुर्यपू्ण और राजनीतिक घाते तथा कछा-निरूपण 
ध्यानसे सुनने चाहिएँ । उसकी कविताएँ सीखनी चाहिएँ, गच और पथको पहचानना 
चाहिए शर मधुर वचर्नोको मनमें भण्छी तरह समक्षना चाहिए । उसके प्रवन्ध देखने 
साहिएँ भौर वदवभेद तथा अनेक प्रकारके सम्वाद अच्छी तरह समझने चाहिए । उसकी 
तीक्ष्गता, सहिष्णुता मौर उदारता समच्चनी चाहिए । उसकी भनेक प्रकारकी कएपनाईँ, 
दूरदर्शिता कौर विवेचना समघनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि पह किस तरह 
अएना समय सार्थक करता है, सोर ३ सका अध्यात्मविवेक तथा अनेक ध्रकारके गुण 
प्रहण करने चाहिए । भक्तिशसार्य और वैराग्य योगके सम्बन्धक सब बातें उससे समझ 
हेची चाहिए । उसका शान देखना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए और सूद रहस्य 
समध्चने चाहिएँ । ज्ञाता भी एक अन्तरात्मा ही होता है। उसकी महिमा इम क्या 
घतळावे ] उसकी विधा, कळा मोर गुणकी सीमा कौन वतका सकता है | परमेश्वरका 
युणाचुदाद करते हुए उसके साथ वराबर याते करते रहना चाहिए । इससे पहुख भिक 
सानन्द मिळता है! परमेखरकी पनाईं हुई सब चीजे सदा इष्टिके सामने वनी रदती 
हें । विवेकशीछोंकों उचित है फि उन पर अच्छी तरह विचार करके उनके सम्बन्धडी 
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सब बाते समझ छे। जो कुछ निर्माण हुआ है वदद सब ईश्वरने ही किया है। उन सव 
निर्मित पदाथोंको अळग कर लेना चाहिए और तब उसका निर्माण करनेवाछे ईश्वरको 
पहचानना चाहिए । वह सबका निर्माण तो करता है, पर देखनेसे दिखाई नहीं पढ़ता । 
अतः विवेकके द्वारा उसे भनुमानमें ढाना चाहिए । यदि उसका अखंड ध्यान किया जाय 
तो वह कपा करके भोजन या दुशन देता है। उसके अँदासे सदा सम्भाषण करते रहना 
जाहिए । जो उसका ध्यान नहीं करता, वह अभक्त है; और जो उसका ध्यान करे, वह 
भक्त है। बह अपने भक्तोंकी इस संसारले मुक्त करता है ।, उपासनाकी समालि पर 
ईखर भौर भक्तकी ऐसी भेंट होती है जो सदा बनी रहती है। यह अनुभवकी बात 
भनुसकी ही जानता है। | 
तीसरा समास 


FY निस्पृह शिक्षा 


इस हु शारीरमें पणं आयुष्य और भी दुलभ है, इसलिए इसका व्यर्थ नादा न 


करना चाहिए । दास कहता है कि विवेकक़ी घात पर बहुत अच्छी तरह विचार करना , 


चाहिए । यदि उत्तम विवेकका ध्यान न रखा जाय पो सब काम अविवेकताके हो जाते 
हें । विवेकहीन प्रीणी परम दरिद-सा जान पड़ता है। अपना हित अथवा अनहित मलुष्य 
आए ही करता है। आळस्यसे सचुष्यका सर्वस्व नष्ट हो जाता है और बुरी संगतिसे 
देखते देखते सब कुछ डूब जाता है। यदि सूजंताका अभ्यास हो तो मनुष्य किसी 
कासका नहीं रह जाता भौर युवावस्थारमें चाण्डाळ काम सवार होता है। यदि युवा" 
कस्थामें कोई मूजे और आछसी हो तो वह सभी घातोंमें बहुत हुःखी रहता है भौर उसे 
कुछ भी नहीं सिळता । उसे जिन चीर्जोंकी आवश्यकता होती है, वही चीजें उसे नहीं 
मिळती; उसके पास अश्च और दख तक नहीं.होता मोर न सनमें कोई उत्तम गुण ही 
होता है। न.उसे बात करना भाता है भौर न उठना-बैठना आता है । कोई प्रसङ्ग उसकी 
समन नहीं आता भौर न शरीर अथवा मन ही अभ्यासकी ओर लाता है। उसे 
लिखना, पढ़ना, कुछ पूछना या बताना भी नहीं आता; उसमें स्थिरता या नियमितता 
नहीं होती और वह सूड़ बना रहता है। न तो उसे स्वयं ही कुछ भाता है भौर न वदद 
दूसरोंके उपदेश ही मानता है । घह भाप तो पागळ होता है और सजनोंकी निन्दा 
करता है । जिसके सनमें कुछ और हो और बाहर कुछ भौर हो, उसका परलोक कैसे 
सुघर सकता है ! वह अपनी घर-गुहस्थी चौपट कर देता है भोर तब मनमें पठताता 
है। ठेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर भी तो मनुष्यको विवेकका अभ्यास करना 


वाहिषू । भवनको एकाग्र करके इद्तापूर्वेक साधन करना चाहिए ओ प्रयत्वके समय ' 


आळस्यका नाम भी न थाने देना चाहिए । सब अवगुण छोड़ देने चाहिएँ ओर उत्तम 
गुर्णोका अस्यास करना चाहिए। गुड़ भर्थोवाले प्रबन्धोंका पाठ भी करते रहना 'चाहिए। 
पद-प्रबन्ध, छोक-प्रधन्ध, अनेक ्रकारकी शेकियों, कविताके लक्षणों, छन्दो भोर प्रसड्ञोंकि 


[a 


शानसे आनन्द राठ होता है । यह समझ छेना चाहिए कि किस प्रसङ्ग पर क्या कहना 


~ 
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वाहिए्‌ । व्यथं घोलकर कष्ट क्यों उठाया जाय ! दूसरोंके मनका भाव समझना चाहिए 
और दूसरोंकी रुचि देखकर भपमा मत प्रकट करना चाहिए । जो कुछ मनमै आवे, वही 
गाते चळना सूर्खता है। जिसकी जैसी उपासना हो, उसे उसीकै अनुसार ईश्वरके गुण 
गाने चादिएँ और रागों तथा दालोंका अस्यास करना चाहिए । प्रसङ्ग या अवसरका 
ध्यान रखते हुए साहित्य और सङ्गीतकै साथ कथाकी धूम सचा देनी चाहिए और 
श्रवण तथा सननके आधार पर गूढ़ अर्थ निकाळते रहना चाहिए । खूब पाठ था अध्ययन 
होना चाहिए, सदा उन पार्टोका उद्धरण होना चाहिए और दूसरोंकी कही हुईं बातें 
सदा मनमें स्मरण रखनी चाहिए । अखंड रूपसे एकांतका सेवन करना चाहिए, सव 
अन्धोंकी अच्छी तरह छान-बीन करनी चाहिए और जिस अथं पर अपना विश्वास जमे, 
वही ग्रहण करना चाहिए । 
३ ॐ चौथा समास 
दुळंभ शरीरका महत्व 
इस शरीरके ही द्वारा गणेशजीका पूजन और घारदाकी वन्दना होती है/। हसीते 
गुरु, सजनो, सम्वों और श्रोवाओंकी सेवा होती है । इसीले कविता होती है और अनेक 
ग्रकारकी विद्याओंका अभ्यास दथा अध्ययब होता है। इसीसे अन्ध लिखे जाते हैं, अनेक 
प्रकारकी लिपियाँ पहचानी जाती हैं और अनेक प्रकारके पदाथोंकी खोज होती है। मदा" 
जानी, सिद्ध, साध, ऋषि, सुनि, सय इसी शरीरके द्वारा होते हैं, भौर इसीके कारण 
छोय घूस घूमकर तीर्थाटन करते हैं । इसीसे आदमी श्रवण और मनन करता है ; भर 
इसीघे सुख्य परमात्मा तक पहुँचता है । कम, उपासना तथा ज्ञान सारगके सब काम भी 
इसीसे होते हें। योगी, वीतराग, तापस आदि शरीरसे ही अनेक. म्रकारके प्रयत्न करते 
हैं और इसीसे आत्मा प्रकट होती है। इहकोक भौर परलोक दोनों इसीते सार्थक छोते 
हैं। इसके बिना सब व्यथं है। पुरश्चरण, अनुष्ठान, गोरांजन, धूत्र-पान, शीतोष्ण ओर 
पंचासि-साघन सब इसीसे होते हैं । इसीसे मजुष्य पुण्यशीक था पापी और उछुद्दछ : 
या पवित्र होता है। अवतारी और वेषधारी भी इसीसे द्वोते हैं, भौर इसीसे छोग अनेक 
अकारके उपद्गच तथा पाखंड करते हैं । विषरयोका भोग भी इस्रीते होता है भौर सब वार्तोका 
त्याग भी इसीसे होता है। अनेक प्रकारके रोग भी एसीके कारण भाते भोर जाते हैं । नौ 
प्रकारकी भक्तियाँ, चारों प्रकारकी मुक्तियाँ और अनेक अकारकी युक्तियाँ तथा मत इसी 
शारीरते होते हैं । इसीसे दान भौर घमं होता है ओर अनेक अकारके रहस्य समझें आते 
हैं; और छोग कहते कि इसीके कारण पूचेकमाका फळ भी मिळता है। इसीसे अनेक 
अकारके अर्थो और स्वार्थोका साधन होता है ; ओर इसीते सारा जीवन व्यथं होता है 
या मनुष्य धन्य होता हे । अनेक प्रकारकी कळाएँ, चुयियाँ, विशेषताएँ इसीसे होती हैं 
और हुसीले सक्ति मार्गमें सनुण्यका पूरा पुरा सन छगता है। अनेक प्रकारके भन्छे मागका 
साधन इसीसे होता है और घन्धन भी इसीसे टूरते हैं। इसीते आत्मनिवेदन होता और 
मोक्ष मिळता है। यह पारीर सबसे उत्तम है भौर इसीमें आत्माराम रह ता है । विवेकशील 
जानते है कि पुरुषोत्तम सभी घर्टोमे निवास कशता है । इसीले अनेक प्रकारकी कीतिं भी 
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होती है और अपकीत्ति भी; और, इसीसे' अवतार-मालिकाएँ भी होती रहती हैं। अनेक 
प्रकारकी साचेःमर्यादा और सम्ञ्रम इसीसे होते हैं भौर ढोग उत्तमोत्तम पद भोगते हैं। 
सब कुछ इसीसे है भौर इसके विना, कुछ भी नहीं है। आत्मातो अपने स्थानसे इस 
प्रकार छप्तप्राय हो जाती है कि मानों कमी वहाँ थी ही नहीं । यही शरीर परळोक तक 
पहुँचानेवाछा और सब गुणोंका भायार है । अनेक प्रकारके र॒व्नोंका विचार इसीसे होता 
है । इुसीसे.गायम तथा संगीत-कलाका ज्ञान होता दे,भोर अन्तकँढाका भी पता 'चछता 
है । यह ब्रद्माण्डका फल है और बहुत दी हुल॑भ दै, पर इसको अच्छी तरह ज्ञान प्राप 
कराना चाहिए । इसीके द्वारा सब छोटे-बड़े भपने सब काम करते हैं और इसीसे ढोग 
छोटै या बढे होते हैं । जो इस संसारमै शरीर धारण करके आये, वे कुछ न कुछ कर ही 
गये, और हरि-मजनले कितने ही छोग पावन हो गये । अषधा प्रकृतिका सूरू केवल 
संकल्प-रूप है और बद्दी भनेक प्रकारके संकल्प देह रूपी फळ लेकर यहाँ आये हैं । 
आरम्भमें इरिका जो संक्दप था, उसीको अब फळके रूपमे देख को । भिन्न-भिन्न 
शारीरामें हुँदूनेले दी इसका तस्व मालस दोता है। वेळका मूळ, बीज है और वह बेल 
उद्क-रूप होती है; और भागे चळकर फलमें भी मूळका अंश बीज रहता है। मूलके 
कारण फर लगते हैं भौर फलोंके कारण सूल दोता है । इसी प्रकार भूमण्डलमें सब काम 
पोते रहते हैं । चाहे कोई काम दो, शरीरके बिना कैसे हो सकता है? इसलिए देहको 
उत्तम कार्योमें लगाकर सार्थक करना ही अच्छा है । आत्साके कारण शरीर हुआ है भोर 
दारीरके कारण आत्मा अपने सब काम करती है । दोनोंके योगले ही सब काम होते हैं।, 
पोरी से था गुप्त रूपसे भी जो कुछ किया जाता है, उसका पता आत्माको छग ही जाता 
है ; क्योंकि सारा करत त्व आत्मासे ही होता है । शरीरमै ही आत्मा रहती है भौर शरीर” 
को पूलनेसे ही आत्मा संतुष्ट होती है ; और यदि. चरोरको पीड़ा दी जाय तो वह क्षुब्ध 
होती है। न तो शरीरके विना पूजा प्राप्त शोती है और न उसके बिना पूजा छगती है । 
जनोंमें ही जनादन रहते हैं, इसलिए जनोंको ही सन्तुष्ट करना चाहिए । पहले बहुत 
अधिक विचार प्रकट होता दै और तब घसँकी स्थापना होती है । ओर ऐसे ही पुण्यात्मा 
दारीरोको एजनीय होनेका अधिकार होता है। यदि सबका समान रूपसे पूजन करना 
आरम्भ कर दिया जाय तो मूर्खता प्रकट होती है । यदि गधेकी पूजा की जाय तो वह 
उसे क्या समझ सकता है ! जो पूज्य है, उसीको पूजे जानेका ,अधिकार टै। फिर भी 
सब छोरोको सन्तुष्ट रखना और किसीका जी न ढुखाना ही अच्छा है। यदि समस्त 
जगतके अन्तःकरणमें रदनेवाळा ईशवर झुब्घ हो जाय, तो उसे झुग्ध करनेवाळेको रहनेके 
लिए कहाँ स्थान मिलेगा ? लोगोंको छोडकर, हमारे लिए और कोई उपाय दी नदीं है। 
परमेषवरके अनन्त गुण हैं । मनुष्य उसके ळक्षण क्या बतको सकता है ! पर अध्यात्म 
सम्बन्धी अर्न्थोका श्रवण करनेसे, सब धाते ससझर मे घा,जाठी हैं। ' | 
। पाचवा समास 


समाधानका उपाय 
- चाहे कितना ही अनाज कहीं तोळकर क्यों न रख दिया भाय । पर बह सारा भनन 
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तुरन्त ही जानेके काममें नहीं आता । वह यों ही पड़ा रहता है । इसी प्रकार अन्ध और 
उसके विषय भी बहुतले हैं; और जब वक उन विषयोंका पूरा मनन न किया जाय, 
तब तक वे ग्रन्थ और विषय भी काममें न आनेके कारण यों ही पड़े रहते हैं। कुछ लोग 
ऐसे होते हैं' जो किसी ग्रन्थका पाठ धाराम्रवाहकी तरह करते चले जाते - हैं, पर यदि 
उनसे उसका अभिप्राय पूछा जाय तो वे कुछ भी नहीं घतळा सकते । यदि उचले अनु- 
भवकी कोई बात पूछी जाय तो वे बड़े फेरमें पढ़ जाते हैं। वास्तवमै शब्द्रत्ञोंकी परीक्षा 
करनी चाहिए, थनुभवकी बातोंको ग्रहण करना चाहिए और बाकी व्यर्थकी बातें छोड्‌ . 
देनी चाहिएँ । पहले नाम भौर रूप आदि सब उपाधियोंको छोड़कर तब अनुभव प्राप्त 
करना चाहिए ! सार और असार दोनोंको एक कर देना मूर्खता है। पहले यह सोचना 
चाहिए कि जो कुछ पदा जाय, चह अच्छी तरह समझ्तना चाहिए या यों ही बरावर 
पढ़ते चलना चाहिए । जहाँ कोई समक्षनेवाळा नहीं होता, वदाँ बहुत गड़बड़ी होती है। 
यदि अज्ञानी वक्ताले कुछ पूछा जाय तो वह क्रोध करता है। बहुत-सा घाव्दज्ञान तो 
प्रा कर लिया जोर उसका ठीक आशय नहीं समक्ा। सभा-समाजमें प्रसङ्ग पढ्ने पर 
उसका चह सारा शब्दान व्यर्थ है।। यदि अनाजकी सुट्टी जढ्दी-जल्दी भरकर चक्कोमे 
डाळी जाय तो उससे कभी महीन आँटा नहीं निकल सकता । सुंहमें आस पर आस डालते 
गये और चवानेका अवकाश नहीं मिला । सारा सुँद तो भर यया । अब आगे काम केसे 
चले ?अब चका या व्याख्याताके लक्षण सुनो । उसे एक क्षण भी ऐसे न जाने देना चाहिए 
जिसमें ओतामोंको आनन्द न हो। उसे सबको बराबर प्रसन्न करते रहना चाहिए । 
उसे सूक्ष्म धातोंकी व्याख्या तो अवय करनी चाहिए, पर उन सबका स्वरूप पहले 
स्वर्यं अच्छी तरह समझ छेना चाहिए और तब शरोतार्भको समझाना चाहिए । जब 
ओताओंका सन्देह दूर कर दिया जाता है, तब वे बहुत सुखी होते हैं और चकाकी क्षण 
क्षण पर प्रशंसा करते हैं । यदि उनका सन्देह दूर हो गया तो वे प्रशंसा करते है; और 
यदि सन्देह दूर न हो तो निन्दा करते हैं । ऐसी दुशाम वक्ता उन पर चाराज क्यों दो? 
छुंद सोना भच्छी तरह परखकर लिया जाता है और कसोटी पर कसकर तपाया जाता 
हे । इसी प्रकार श्रवण और सननसे अचुभवकी बातोंका ज्ञान होता है। यदि वैद्य पर 
विश्वास न हो और रोग दूर न हो तो छोगों पर व्यथं ही क्रोध क्‍यों किया जाय ? झूठी 
बातसे कहीँ काम नहीं चळता और न उसे कोई पसन्द ही करवा है । इसलिए मनमै 
सदा सत्य बाते ही छानी चाहिएँ । यदि बिना ढिखना पढ़ना आने ही कोई व्यापार 
किया जाय तो वह कुछ दिन 'बळता तो है ही, पर जब कोइ अच्छा हिसाब जाँचनेचाका 
मिळ जाता है, तब उसके सब दोष प्रकट हो जाते हैं। यदि सारा हिसाब ठीक रखा 
जाय आर उसके साथ प्रमाण तथा साक्षी भी रहे तो हिसाब जाँचनेचाळा कुछ भी नहीं 
कर सकता । जो स्वयं ही अममे पढ़ा हो, वह दूसतरोंको कैसे समझा सकता है! अशानी 
“मनुष्य सदा भापत्तिमें फँसता या दुःखी होता है । जो शरीरमें बळ न रहने पर भी 
युद्धमें जायगा, वह अवद्रय ही अपना सवंस्द गंवावेगा । इसमें दूसरेको केसे दोषी 
ठइराया जा सकता है ! यदि किसी सच बातका अनुभव हो जाय तो उसे घहुत आदुर- 
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पूर्वक अइण करना चाहिए । बिना अनुभवकी बात बिलकुछ थोथी समझनी चाहिए। 
यदि कोई शिक्षा देने ऊगे तो क्रोध चढता है, पर आगे चलकर उस शिक्षाका फळ अच्छा 
होता है और छोगोंका मिथ्या निश्चय तुरन्त दूर हो जाता है। जो सत्य छोड़कर' सिध्या- 
को अण करता है, वह दूसरोंके साथ छल करनेसें कब कसर कर सकवा है ! पर ईंश्वरने 
वीना छोळोंसें न्यायको स्थापना की है । उस न्यायको छोड़ने पर सारा संसार निन्दा 
करने लगता है । अब वह किससे छड़े भौर कष्ट उठावे ? आर तक यह कभी देखा या 
छुना नहीं गया कि अन्यायसे किसीका भरा हुआ हो । पागल व्यर्थ ही जसत्यका अभि- 
साच करते हैं । असत्य ही पाप है कौर सत्य परमात्माका स्वरूप है । अब स्वयं सोच 
को कि इन दोचांमै किसे अहण करना चाहिए । घोरना-चाळना सब कुछ मायाके ही 
अन्तर्शंत है। यदि माया न हो तो घोऊना-चाळना कुछ भी न हो सके । इसलिए 
निःशंडदुका झूल हूँदना चाहिए । चाय्यांशको समझकर छोड़ देना चाहिए और ढक्ष्यांश 
पर अच्छी तरह विचार करके उसे प्रहण कर लेवा चाहिए । इसी प्रकार निःशब्द मूलका 
पता दळता है। अष्टधा प्रकृति पूर्वपक्ष है । उसे छोड़कर भढक्ष्यकी ओर छक्ष करना 
पाहिए । मननशीछ और परस दक्ष ही.यह घात जानता है । भूसी और अनाजको एक 
ही चतलाना ठीक नहं है। अळा कौन ऐसा समझदार है जो रसको छोड़कर छिळकेका 
सेचन करेगा ? पिंडोमं नित्यानित्यका विवेक करके और ब्रह्मांउमें सारासारका विचार 
करके ओर सबको अच्छी वर जाँचकर एक मात्र सार पदाथ अइण करना चाहिए । 
अत्वय और व्यक्तिरेक सब मायाके ही कारण हैं। बदि भाया न हो तो विवेक कैसे किया 
जा सकता है ? सघ तत्वोंकी परीक्षा,करनी चाहिए, महावाक्योंका ठीक ठीक अभिप्राय 
समक्षना चाहिए शोर आत्मनिवेदन करके समाधान प्राप्त करना चाहिए । 


उठा समास . 
- उत्तम पुरुषोके लक्षण 

जिस प्रकार तरह तरहके वसं और आभषणोंसे शरीरका शज्ञार किया जाता है, 
उसी प्रकार विवेक, विचार और राजनीतिले अन्तःकरणका श्यक्ञार करना चाहिए । पारीर 
चाहे कितना दी सुन्दर, सतेज और वर्खो तया आयूषर्णोले सजा हुआ क्यों न हो, पर 
यदि अन्तःकरणमें चातुयंका बीज न हो तो कभी उसकी शोभा नहीं होती । जो सेंह- 
जोर, हेकड, कटुभाषी और सदा अभिमानी बना रइता है, जो कभी अपने सममें न्याय 
और नीति ग्रहण नहीं कर सकता, जो हुए सदा बहुत जल्दी क्रोध कर बैठता है, कभी 
मर्यादाके अन्दुर नहीं रहता, राजनीतिक वार्तोमे सम्मिलित नहीं होता, लो इतना भारी 
बेईमान होता है कि उसकी बातोमें कभी सत्यका नास भी नहीं होता, उसे परम पापी 
और राक्षस समझना चाहिए । सदा पुक-सा समय नहीं आता और न कोई एक नियम 
सदा चळता है। सदा एक ही ओर निश्चित नियम रखनेसे राजनीतिक विषयोर्मे घोसा 
होता है। इसलिए विवेकशीलको कहीं भति न करनी चाहिए ; अवसर देखकर उसके 
भजुसार कास करना चाहिए भौर हुराग्रद न करना चादिए । -बहुत इठ करनेसे खराबी 
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होती है । अन्त संभी बातोंका होता है । चाहे इम पर ईश्वरकी और तुळजा सवानीकी 
विशेष कृपा ही क्यों न हो, पर फिर भी सब काम अच्छी तरह विचारपूर्वक् और देख 
सुनकर करने चाहिएँ । बराबर सावधान रहना चाहिए । जब अधिक क्या घतकाया 
जाय ! पर फिर भी कुछ बातें समझा देना उचित है । समर्थ व्यक्तिके पास बहुतसे छोग 
जाते और रहते हैं । उसे सबकी प्रतिष्ठा रखनी चाहिए । ऐसा करनेसे छोय उसके पास 
अपना भाव निश्चळ करके रहते हैं। अब यहाँ म्लेच्छ दुजन बहुत षढ़ गये हैं शोर उन्होंने 
बहुत दिनोंसे उपद्रव मचा रखा है । इसलिए बराबर बहुत सावधान रहना 'दाहिए । 
चह इश्वर ही सकलकर्त्ता है । उसने जिसे अंगीकार कर छिया हो, उसकी बातें चिरा 
ही जान सकता है । न्याय, नीति, विवेक, विचार आदि रखते हुए' र अवेक प्रकारके 
प्रसंगाँका ध्यान रखते हुए दूसरेके मनकी घाते आननेकी शक्ति ईश्वरकी देन है । बहुत 
बड़ा उद्योगी और सावधान होना, समय पर धेयं रखना और अद्भुत कार्य करनेकी शक्ति 
रखमा भी इश्वरकी देन है । थरा, कीतिं, प्रताप, सहमा, असीम उत्तम गुण, अनुपसता, 
देवता और ब्राह्मण पर श्रद्धा, आचार विचार, बहुतसे छोगोंको आश्रय देना, सदा परो" 
पकार करना, इस लोक ओर परलोक दोनोंका ,ध्यान रखना, सदा सावधान रहना, 
बहुतसे छोर्गोंकी बातें सहना, ईथरका पक्ष अहण करना, घाहाणोंकी चिन्ता रखना गौर 
बहुतसे लोगोंका पाठन करना आदि बाते ईधरकी देन हैं। घर्मकी स्थापना करनेवाले 
कोय ईखरका अवतार होते हैं । ऐसे जो बहुतसे ढोग हो गये हैं; इस समय हैं और 
जाये होंगे, वे सघ इशरकी देन हैं। उत्तम शुर्णोकी घाइकता, तीक्षण तर्क और विवेक, 
घर्मावासना और पुण्यछोकता सब ईश्वरकी देन है। सदा अच्छी अच्छी बातें सोचते रहना 
शोर उन पर विचार करये रहना सब शुर्णोका सार है ओर इन्हाँसे मनुब्यका हृहलोक 
तथा परकोक दोनों सुधरते हैं । हु 


सातवाँ समास 


छोगोंका स्वभाव 


छोगोंका स्वभाव ढारची होता है । वे भारम्भमें ही कहते हैं--“देव” । भर्थाद्‌, 
उनकी यद्दी वासना रहती है कि हमें कुछ दो वे बिना अक्ति किये ही देव या ईश्वरकी 
प्रसश्नता चाहते हैं। इस प्रकार दे सानों स्वामीकी बिना कोई सेवा किये ही उससे 
( चेतन ) माँगते हैं । बिना कष्ट किये न तो कोई फल मिळता है भौर न राज्य ५ और 
बिना किये कोई काम पूरा नहीं होता । यदद तो प्रत्यक्ष देखनेमें जाता है कि भाछस्यसे 
कास बियड्ता है, पर फिर सी हीन छोग परिश्रम नहीं करते । जो छोग पएळे परिक्षम- 
का हुःख भोयते हैं, वही आगे चळकर सुखका उछ भोगते हैं । जो छोय पहले क्षालसी 
घने रहकर ही सुख भोग ठेते हैं, उन्हें आगे चलकर दुःख मिलता है। चाहे इस लोकका 
काम हो और चाहे परकोकका ; दोनोंके लिए समान रूपसे विवेककी आवश्यकता होती 
है। मनुष्यको समश्च लेना चाहिए कि दूरदरशितासे क्या क्या उत्तम फळ मिलते हैं । 
छो लोग अपनी सारी कमाई खा डाठते हैं, वे कठिन समय आने पर मर जाते हैं। पर 
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जो दृरदर्शितासे काम लेते हैं, वे सच्छे रहते हैं। इस लोकके लिए धनका और परलोकके 
लिए परमार्थका संचय करना चाहिए । जो लोग ऐसा संचय नहीं करते, चे मानों जीते 
जी सरे इए हैं ! और फिर एक ही बार मरनेते तो छुटकारा ही नहीं जाता । इस प्रकार 
दार बार जन्म ठेवा और कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार ओ घार वार अपने आपको 
सारता है और अपनी रक्षा नहीं करता, वह आत्महत्या करनेवाला झोताहै। वह प्रत्येक 
जन्ममें आएमघात करता है। कोन कह सकता है कि इस प्रकार कितनी बार उसे आत्म- 
घात झरना पदता है | इस भकारके जन्म और सत्युका केसे अन्त हो सकता है ? सब 
ढोग यही कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करता है । पर उस ईश्वरसे किसीकी कदाचित्‌ 
और भकस्मात ही सेंट होती है। जब सनुष्यमें विदेक आ जाता हे, तब उसे ईश्वर 
मिल जाता है और विवेकी एरषॉको ही विवेक मिळता है । देव है तो एक, पर पद 
अनेककी सृष्टि करता है। उन भनेक ( दृश्य ) को एक ( इशवर ) न कहना चाहिए । 
ईववरके कतृ वका भी और स्वयं इदवरका भी अभिप्राय साळूम दोना चाहिए । अपनी 
चतुराई दिखानेके किए बहुतले लोग बिना समझे-बुझे ही व्यर्थ बाते किया करते हैं।,वे 
सुर्खताके कारण दी पेसा करते हैं। पर अर पेट भोजन हो जाने पर एृसिके लिए ओर 
कोई उपाय नहीं करना पड़ता । ( अर्थात्‌, यदि मलुष्य वास्तवमें चतुर दो तो उसे 
अपनी चतुराई प्रकट करनेके छिए कोई विशेष प्रथल नहीं करना पढ्दा । ) जो बहुत 
परिश्रम करता है, वह सौभाग्यका सुख सोगता है ; और अभागे ढोग व्यथंकी बातें दी 
करते रहते हैं । विचक्षण लोग अभायोके इरे लक्षण समझ ठेते हैं, पर अमार्गोको भाग्य" 
वार्नोके ळक्षणोंका पता नहीं चलता । अभागेकी तो कुबुद्धि हो बढ़ जाती है । उसे ज्ञान 
, कहाँ रहता,है | उसे तो कुछुद्धि ही सुड॒दि जान पड़ती दै । जो अपने दोशमे ही न हो, 
उसकी कौन-सी बात ठोक आनी आय | वहाँ तो विचारके नाम'पर झन्याकार है । 
वियारते यह लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, इसळिए विचारसे ही नित्यानित्यका 
विवेक करना चाहिए । र 
आठवाँ समास 
अन्तर्देव-निरुपण 

- ब्रह्म निराकार और निश्चळ है; और णात्मा विकारी तथा चञ्चल है । पर फिर भी 
सब छोग उसीको देव या ईश्वर कहते हैं। पर असर देवका पता ही नहीं चढता भोर 
किसी एक देवका निश्चय नही होता । बहुतसे देवॉमिंसे एक देवका पता ही नहीं चलता; 
इसलिए विचार करके देव या ईश्वरको हँएना चाहिए और बहुतले देवोंकी गड़बड़ी न 
मचने द्वेनी चाहिए ।,छोग किसी तीथमें देवताकी प्रतिमा देखते हें भौर घर आकर उसी 
तरइकी घातुकी और प्रतिसा बना छेते है । इस प्रकार संसारमें यह प्रथा ही चछ 
हे 1 अनेक प्रकारके प्रतिमा-दे्दोका सूळ थही तीथंदेव हैं । अतः संसारके अनेक तीर्थोको 
इँद्कर उन्हें देखना चाहिए । तो्थोके देवता पत्थरके होते हैं, और विचार करने पर पता 
चलता है कि उनका मूल अवेतारोंसे है । अन तक जो ढेवतार्थोके अवतार दो गये है 
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ओर जिन्देनि देह घारण करके अनेक प्रकारके कार्य किये हैं, वे सत्र तो हो गये । बह्मा, 
विष्णु और महेश उनमें भी बढे गिने जाते हैं। पर इन तीनों देवताओं पर जिसकी 
सत्ता है, वह यी अन्तरात्मा है । वास्तवमें प्रत्यक्ष कता और भोक्ता वहीं है । अकेला 
चही अनेक युगोमे तीनों छोकोंका सब काम चलाता है । यह निश्चयका विवेक वेदों ओर 
शाखोमें देखना चाहिए । जो आत्मा शरीरमें रहदा है, चही ईश्वर है ओर चेतना रूपसे 
विचेकके द्वारा सब शरीरोंका काम चछाता है। छोय उस अन्तर्दैवको सूळ जाते है और 
दौद-दोड़कर तीर्थोर्मे जाते हैं । इस प्रकार बेचारे प्राणी ईश्वरको न जाननेके कारण कष्ट 
उठाते हैं । तब वे मनमें सोचते हैं कि जहाँ देखो, वहीं पत्थर ओर पानी है, और व्यर्थ 
जज्ञक-जज्ञल घूमनेसे कुछ नही होता । जिसे इस प्रकारका ज्ञान हो जाता है, वह 
सत्सज्ञ महण करता है। सत्सज्ञसे धहुतसे छोगोंको ईदवरकी प्रालि हुई है। ये सब 
विवेककी वाते हैं और विवेकशील ही इन्हें अच्छी तरह जानते हैं । अविवेकी कोग अमर्मे 
भूले रहते है और उन्हें इस घातका पता नही चछता । जो अपने मनमें इंप्रवरका अच्छी 
तरह भ्यान ळगा सकता है, दही अन्दरकी बात भी जाव सकता है। चो केवळ ऊपरी 
या बाहरी बातें देखता है, वह कुछ भी नहीं जान सकता । इसी लिए विवेकशीळ और 
बुद्धिमान अन्दर या अन्तःकरणकी खोज्न करते हैं । जो भक्ति बिना विवेकके की जाती है, 
बह होने पर भी न होनेके समान है । कहा भी है कि सुखस्य प्रतिमा देवः? । अर्थात्‌, 
मूखोंके छिए प्रतिमा दी देवता है । जो सब कुछ अन्त तक बराबर अच्छी तरद्द देखता, 
सुनता और समझता रहता है, वही अच्छा और विवेकशील है और वही तत््वोंको छोड़- 
कर उस निरञ्जनको प्राप्त करता है । जो किसी अकारका आकार प्राप्त करता है, वह सब 
नष्ट हो जाता है; भर जो इन सब झमेळोले अळग है, उसीको पर्रम समझना 
चाहिए । देव चञ्चल और ब्रह्म निश्चल है, और उस परबरहममें कोई अम नहीं है। अनुः 
भवजन्य ज्ञानले ही मचुष्यका श्रस दूर होता है । बिना प्रतीतिके जो इछ किया जाता 
है, दढ सब व्यर्थ हो जाता है और प्राणी कर्मोके झगदेमें पड़ा रहकर कष्ट भोगता हुआ 
सर जाता है । यदि कसंसे अळग न होना हो तो फिर देवताके भजनकी क्या आवश्यकता 
हे ? विवेकशीक यह बात स्वभावतः घानते हैं, पर मूख नहीं जानते । थोढा-सा विचार 
करनेसे ही पता चळ जाता है कि इस जगतके भीतर ईबवर है और सगुणसे निर्गुणकी 
अवदय प्रतीति होती है। यदि सगुणका विचार करते हुए मचुष्य उसके मूल तक पहुँच 
जाय तो बह सहजमें ही निणुंणको प्राप्त कर लेता है और सङ्ग व्याग करके मुक्त मौर 
उस त्रहाके समान दो जाता है। परमेकवरके अनुसन्धानमें कगकर मबुष्य पावन होता 
है और मुख्य ज्ञानले घिज्ञान था मोक्ष मिळता है। विवेक-सम्वन्धी इन सघ बातोंका 
शुद्ध अन्तःकरणले विचार करना चाहिए, क्योकि नित्य भोर अनित्यके विवेककी घाते 
सुननेते ही जगतका उद्धार होता है। ' 
नंवा समास 
निद्रा-निरूपण 
अव में उस आदि पुरुषकी घन्दुना करके निद्रागविकालकी वाते बताता हूँ । 
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अच्छी तरह नोंद था जाने पर वह जल्दी नहीं जाती । जब शारीर निद्राते व्याप्त होता 
है, वब जालूस्यसे अङ्ग टूरने छगते हैं और जैभाई आती है । जिससे भादमीसे' बैठा 
महीं जाता । बराबर जेभाई.पर जैंभाई आती है, चटाचट चुटकियाँ बजने छगती हैं और 
सचुष्य झुक झुककर उँघने कयता है। कोई बार बार भाँखे झेंदता हे, किसीकी आँख रुग 
जाती है ओर कोई चोंककर चारो ओर देखने छगता है । कोई कोई उळटकर गिर भी 
पढ्ता है । उस ससय चाहे कोई त्रहावीणा बजाते बजाते तोड़ डाळे और चाहे हुड॒क 
( एक प्रकारका बाजा ) के टुकड़े टुकड़े कर डाले, पर उनकी नींद नहीं खुलती । कोई 
सहारेसे. बैठ जाता है और वही खर्राटे लेने लगता है भौर कोई चित्त होकर, खूब मजेमें 
एसर जाता है। कोई हाथ पेर ढीले करके एड रहता है, कोई किसी करवट होकर पड़ 
जाता, है और कोई चक्करकी तरह चारो ओर घूमता है । कोई हाथ दिलाता है, कोई पेर 
हिळाता है भोर कोई दाँव क्रिकिराता है। कोई वख, निकल जानेके कारण नङ्गा ही 
छोटने गता है और किसीकी पगड़ी खुककर, चारो ओर बिखर जाती है.। कोई अस्त- 
व्यस्त होकर पड़ जाता हे और .युरदेके समान दिखाई पड़ता है; और किसीके दाँत 
निकलकर ऐसे बुरे जान पढ़ते हैं जैसे किसी भूतके दाँत हों । कोई बड़बढ़ाता हुआ उठ 
बैठता है, कोई उठकर अँघेरेमै इधर उधर घूमने छगता है और कोई कूढ़े-करकटके ढेर 
पर जाकर सो रहता है । कोई सटका उठा लेता हे, कोई जमीन टटोलने छगता है भौर 
कोई उठकर जिघर जीमें जाता है उधर चळ पड़ता है । कोई बढ्बढाता है, कोई सिसक 
सिसककर रोता है और कोई खूब खिलखिलाकर हसता, है। कोई किसीकों पुकारने 
रयता है, , कोई जोरसे चिल्लाता है और कोई चोंककर अपनी जगह पर ही पढ़ा रह 
जाता है। कोई रह रहकर खरोंचता है, कोई सिर खुजछाता है भौर कोई काँखने छगता 
है। किसीके झुँदले कार गिरने ळगती है, किसीके सुंदसे पीक गिरती है और कोई 
पेशाब ही कर देता है । कोई पादता है, कोई डकारता है भौर कोई खखारकर थूक देता 
है । कोई मछत्याग करता है, कोई वमन करता है, कोई खाँसता है, कोई छींकता है 
और कोई उनींढे स्वरमें पानी साँगता है । कोई इरा स्वप्न देखकर घबरा जाता है, कोई 
अच्छा स्वप्न देखकर प्रसन्न होता है भौर कोई सुघुप्तिके कारण खूब बेहोश होकर पड़ा 
रहता है। फिर तड़का होते ही कोई उठकर पढ्ने कगता है ओर कोई आतःस्मरण या 
इरिकीनमै ळय जाता है। कोई ध्यानसूत्तिका स्मरण करता है, कोई ,एकान्तमे बैठकर 
जप करता है और कोई अनेक प्रकारसे अपना पाठ घोखता है । सव लोग अपनी अपनी 
विद्या और ककाका अस्यास करते हैं । कोई तान अळापता हुआ यान विद्याका भ्रभ्यास 
करता है । पिछली निद्वाका अन्त होता है और मचुष्य, जाग उठता है ; ओर, वव सब 
लोग भपने अपने काय्यमे कग जाते हैं । उधर ज्ञाता तत्व था इइयके उस पार भा 
पहुँचता है, तुर्याके उस पार दो जाता है भौर भात्मनिवेद्नके द्वारा न हा-स्वरूप हो जाता है। 
दवा समास 


श्रोताओंके अवळक्षण . 
लब, आदमी किसी काममें लगता हे, तब बीचमें कुछ न कुछ विघ्न ता ही है ! 
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पर यदि समयने सहायता की या वह जनुकूछ हुआ तो वह काम थापले भाप हो 
जाता है। जब काम चळ पढ्ता है, तब मनुष्यका मन उसमें ळग जाता है और दिन 
पर दिन उसे अच्छे विचार सूझने छगते हैं । जब कोई आणी जन्म छेता है, तब कुछ न 
कुछ समय उसके शनुकूछ दोता दी है। और ईश्वर कृपा करके दुःखके बाद सुख देता 
हो है। यदि सारा समय अनुकूछ ही रहे तो सभी ढोग राजा हो जायं । पर कुड समय 
खजुकूल रहता है और कुछ प्रतिकूळ। चाहे इहकोक हो और चाहे परछोक, प्रत्येकके 
साधनमें विधेककी आवश्यकता छोती है। पर अहुत भौर स्वाभाविक विवेक ईश्वरकी 
देन है। जान तक संसारमें न तो कभी ऐसा देखा गया और न सुना गया कि किसी- 
को बिना सुने ही किसी बातका ज्ञान हो गया हो या कोई बिना सीखे ही समझदार दो 
गया हो। सब घातोंका ज्ञान सुननेले ही होता है ; और ज्ञान होने पर ही इत्ति छुदध 
होती है भौर सारासारकी सब बातें ठीक तरहसे समश्षमें भा जाती हैं । ,अवणका अथं 
है सुनना और मननका अर्थ है किसी बात, पर सनमें बराबर विचार करना या उसे 
सनमें धारण करना ; और इन्हीं दोनों उपायोते तीनों छोकोंके सब काम चकते हैं। 
श्रवणमें जो बहुत प्रकारके विन्न होते हैं, उनका वर्णेन कहाँ तक किया जाय। पर साव- 
घान रहनेसे सभी बातोंका अनुभव हो जाता दै । कथा-भ्रवणके समय जो छोग बैठते हैं, 
चे वक्ताके बोलते बोळते एकाम हो जाते हैं । पर छो लोग कथा भारम्भ होनेके बाद बीचमै 
साते रहते हैं, उनसे चित्त एकाग्न नहीं होते । जो सचुष्य पाएर घूम आता है, वह अनेक 
प्रकारकी, वाते सुन चुका होता है ; इसलिए वह चुपचाप नहीं रह सकता और कुछ न 
कुछ खोद-बिनोद करता ही रहता है। प्रसंग या अवसर देखकर काम करनेवाले छोग 
दहुत कम होते हैं । अस्तु ; अब यह सुनो कि कथा-श्रवणके ससय कोन-कौनसे विघ्न 
होते हैं । 
जय लोग कथा सुनने बेठठे हैं, तब पहले तो उन्हें अँगड़ाई आने ङगती है ओर 
नींद आनेके कारण वे जमाई पर जँभाई जेते हैं। कोई मनको एकाग्र करके बैठता है, 
एर उसका सन ही नहीं सुनता ( लगता ) । चे पहले जो अनेक प्रकारकी बातें सुन 
चुके दोते हैं, चढी घाते अपने मनमें किये चेठे रहते हैं वे शरीरको तो अ्रवणके लिए 
तत्पर रहते हैं, पर उनके भनमें दूसरे-दूसरे विचार उठते हैं । उनके अममे उउनेवाळी 
_ कलपनाओंका कहाँ तक वर्णन किया जाय ! कथामें जो-जो बातें होती हैं, यदि वे सव | 
भथ्छी तरह समझ छी जायें, तमो निरूपण कुछ सार्थक होता है! यदि सन दिखाई 
पड़े तब तो उसे कोई पकड़ छे । प्रत्येक मजुष्यको अपना मन स्वय ही अपने वद्ामें 
रखना चाहिए और तब उसे अथो एर विचार करनेकी ओर प्रवृत्त करना चाहिए । जो 
मनुष्य घहुत अधिक भोजन करके कथामें भाता है, उसे बैठते हो प्यास ळग ज्ञाती है । 
वह पहले पानी मँगाता है और खूब पानी पीता है, जिससे उसका जी मिचछाने ळगता 
है भौर वह वहाँले उठ जाता है। खड़ी उकारे और हिचकियाँ आने, ळगती हैं ; और 
यदि कहीं शपान बायु निकळ जाय ठो और मी ढुठँशा होती है। बहुतसे छोगोंको वार- 
बार उठकर पेशाब करनेके लिए जाना पढ्ता है। कोई शौच जानेके लिए घबराता है 
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और सब छुछ छोड़कर उठ भागता है ; और इस प्रकार कया-निरूपण छोड़ जातां है। 
यदि दृष्टान्दर्म कोई बढ़िया बात भा गई तो किसीका मन 'उसी बातमें . छगा रहता है, 
उसके बाद जो कथा होती है, बह उसकी समझ्चमें ही नहीं आती । किसीको कथामें 
जाकर बैठते ही बिच्छू डंक मार देता है, जिससे वह व्याकुळ हो जाता है । फिर कहाँकी 
कथा भोर कहाँको वार्ता ! किसीके पेउमें ददं होने लगता है, किसीकी पीठमे चमक 
उठती है भौर किसीसे पेरके वात रोग, विवाई या. खुजळी आदिके कारण बेठा नहीं 
जाता | किसीका सन पिस्सू काटयेके कारण नहीं छगता और कोई कहीं गड़बड़ी या 
बकवाद होती देखकर चढाँ जा पहुँचता है। कुछ विषषी छोग जब कथामें आते हैं, तव 
वे सियी ओर ही देखते रहते हैं; और जो चोर होते हैं, वे जूते ही उडा छे जाते हैं। 
कभी-कभी ओता्ॉमें यह विवाद उठ खड़ा होता है ,कि अमुक बात ऐसी है या नहीं ; 
और इसीसे बहुत खेद उत्पन्न होता है । यहाँ तक कि गाली-गलौजकी भी नौबत था 
जाती है | कुछ छोग कथासे बैठकर खूब बातें करते हें। उधर कथा कददनेवाळे मदाशय 
पेटके लिए दै टे किये चलते हैं । यदि बहुतसे ज्ञाता एक जगह इकटे हो गये तो एक-एक 
करके सभी बोलने छग जाते हैं भोर श्रोताओंके भाशयका वहाँ पता ही नहीं रह जाता। 
कुछ लोगोँकी ऐसी आदत होती है कि वे अपनी ही बात सदा ऊपर रखते हैं और 
दूसरोंकी बात मानते ही नहीं | पेसे छोय न्याय और नीति छोड़कर अन्यायको भोर चळ 
पड़ते हैं । कोई अपना, बड्प्पन जतळानेके लिए कहनी-भनकहनी सभी बातें कह चलता 
है । जिसमें न्याय व दोगा, वह अन्तमें परम अन्यायी तो उहरेगा ही । 
कुछ भोता ऐसे होते हें, लिनमें अभिमान भी बहुत होता है ओर जो बहुत शीघ्र 
उत्तेजित भी हो जाते हैं। कौन जाने, ऐसे ओता सच्चे होते हैं या झूठे । इसकिए जो 
विचक्षण ज्ञाता होते हैं, वे पहले ही अनजान बन जाते हैं और कहते हैं कि इम तो 
मूख हैं, सुद हैं, कुछ भी नहीं हैं। जो यह समझ्न ठेता है कि परमात्मा इमसे बहुत 
बड़ा है, वह सब ढोर्गोको यह समझकर सन्तुष्ट रखता है कि सबके अन्दुर परमात्मा 
है । यदि कथाके समय कोई श्षगडा-बखेडा खडा हो गया तो सब छोग निरूपण करने- 
वारे ज्ञाताको ही दोषी उहराते हैं, और कहते हैं कि यह कैसा योगी है, जिसने छोरोको 
प्रसञ्च करना नहीं सीखा ! वैर करनेसे वैर हो बढ्ता है और स्वयं दुःख भोगना पड़ता 
है। अतः चतुर पुरुषको गृद विचारोंका ज्ञान होना चाहिए्‌। बढे लोग बरावर अपने 
आपको सँसाछकर चळते हैं (अपना आचार-विचार बहुत शद्ध रखते हैं); तुष्छ वार्ताको 
अपने पास नहीं थाने देते और उनमें क्षमा तथा शान्ति अवश्य ही होती है । जब गुणी 
किसी अवशुणीके पास बैठता है, तन उसके अवगुण तुरन्त ही समाप्त लेता है ; और 
विवेकशीळके सब काम विवेकपूर्ण होते हैं। जो अपने विवेक-बलसे अनेक प्रकारके बढ़े 
बढे उपाय और प्रयत्न करता है, उसकी चह महिमा और कोई नहीं खान सकेता, वई 
आप ही अपनी सहिमा जानता है। जो वाद-विवादमें दुजँनोंसे हार जाता दो, पष्ठ 
सोगोंकी वातोंके जालमें फेस जाता हो और इस प्रकार विवेकले च्युत हो जाता दो, उसे 
विंवेकशीक कैसे कह सकते हैं ? न्याय, उचित मार्ग और उपायके विषममें मूले छोग 
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कया जानें | भूझोंके कारण सभामें बडुत गड़बड़ी होती है, र समझदार कोग उस 
बिगड़ी हुईं दशाकों भी सुधार छेते हैं। वे स्पयं सहनशील होते हैं और दूसरोको भी 
सहनशील बनाते हैं। वे स्वयं भी अच्छे काम करते हैं और छोगोंसे भी कराते हैं। यों 
तो संसारमें बहुतसे कोग भरे पड़े हैं, पर उनमें थोड़ेसे छोग ही सज्जन होते हैं, जो 
प्राणी सान्रका समाधान करते दैं। वे दूसरोंके मनका भाव जानते हैं; मान, प्रसङ्ग 
और समय भी जानते हैं; और सन्तप्त छोगोंको भनेक प्रकारसे सुखी तथा शान्त करना 
जानते हैं । वे अच्छे ज्ञाता होते हैं, उनकी विवेक-शक्ति प्रबळ दोती है शौर उनके 
कार्योका किसीको पता नहीं चछता। चे घहुतसे छोयोंका संचालन करते हैं और अनेक 
मंडल्लियोंको काममै छगाये रहते हैं। ऐसे ही छोग अपने दिवेकके कारण समर्थकी पदवी 
प्राप्त करते है । पर विवेक एकान्तमै ही करना चाहिए, जगदीशको मनमें धारण करना 
चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि भसुक आदमी हमारे अपनेहें और अमुक पराये 
हें । पकान्तमें ही विवेक उत्पन्न होता है, एकान्तमै ही यसन था उपाय सूता है भौर 
एङान्तमें ही किया हुआ तके सारे ब्रह्माण्ड तक पहुँ चता है। - पुकान्तमें स्मरण करनेखे 
भूला हुआ विधान भी स्मरण हो आता है । भतः एकान्तमें वैदकर भन्तरास्माका कुछ न 
कुछ साथ करना 'वाहिए। जिले एकान्त अच्छा कगने छगता है, उसे सब बातें पडके 
ही मालूस हो जाती हैं । बिना एुकान्तके महत्व नहीं प्राप्त होता । 


उन्नासवा दशक 


पहला समास 
छेखन-क्रिया 


ब्राह्मणोंको बाळबोघ ( नागरी ) अक्षर बहुत सुन्दरताके साथ ढिखनेका भभ्वास 
होना चाहिए । उनका लेख ऐसा होना चाहिए जिले देखकर चतुराँको आनन्द हो । 
चटकीली स्याहीसे उन्हें गोळ, स्पष्ट और अळग-अळय अक्षर लिखने चाहिएँ; और उनकी 
पंक्तियाँ एक सरीखे मोतियोंकी माळाके समान होनी चाहिएँ । जितने अक्षर हों वे सब 
स्पष्ट हों, सब पाव्दोके बीचमै समान अन्तर हो और मात्राएँ तथा रेफ आदि स्पष्ट हों । 
पहला अक्षर जैसा किसा जाय, पुस्तकके अन्त तक बराबर वैते ही अक्षर रहने चाहिएँ; 
और ऐसा जान पढ़े कि आदिले अन्त तक एक ही टाँकसे लिखा गया है। भक्षरोंका 
कालापन, रॉँककी मोटाई और अक्षरोंक्य घुमाद तथा गोलाई आदि सब समान होनी 
चाहिए । पंक्तिके साथ पंक्ति सिङ जाय, रेफ और मात्राएँ आदि पुक दूसरीको काटठी 
हुई न हौं । और अक्षर इतने लंबे न हों कि नीचेके भक्षरोंके साथ जा मिळे । कागजके - 
पन्नों पर शीशेसे छकीर खींच छेनी चाहिएँ और तव उन पर बहुत भच्छी तरह छिखना , 
चाहिए । सब पंक्तियोंमें समान अन्तर होना चाहिए, कहीं कम और कहीं अघिक न 
होगा चाहिए । लिखे हुएम कहीं संशोधन करनेकी भावधयकता न पढ़नी चाहिए, भूल 
हुँदने पर सी च मिरे और पढ्नेदाठेको फिर छेखकसे कुछ पूछनेके लिए उसके पास न 
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लाना पड़े । डोरी अवस्थावालोंको और भी सँभालकर लिखना चाहिए, जिसमें उनका 
लेख देखकर सब छोग सोहित हो जार्ये । बहुतसे लोग युवावस्थामें इतने छोटे अक्षर 
छिखते हैं जिन्हें वे बृद्धावस्थामें स्वयं दी नहीं पढ़ सकते । अतः सदा मझ्ोे आकारके 
ही अक्षर लिखने चाहिएँ । पन्रके चारों ओर थोड़ी-थोड़ी जगद्‌ छोड़ देनी चाहिए भौर 
बीचमै चसचमाते हुए अक्षर लिखने चाहिएँ। कागज भले ही गळनसद़ जाय, पर अक्षर 
व्योंके त्यों घने रहें । इस प्रकार बहुत सावधानीसे अन्य लिखना चाहिए जिसे देखकर 
प्राणी सात्रको,वैसा ही लिजनेकी इच्छा हो और ढोग प्रन्थ देखकर कहें कि इसके 
लेखकको देखना चाहिए! यथेष्ट शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, बहुत बढी कीतिं छोड्‌ 
जानी चाहिए और लोके मनमै अपने सम्बन्धसे किसी न किसी प्रकारका उत्साह 
उत्पन्न कर जाना चाहिए । मोटा कागज छाकर्‌ उसे अच्छी तरह घोरना चाहिए भौर 
किखनेकी सब सामयी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाकू, केंची, छकीर खींचनेकी तरती, 
शीश, घोटा और तरद-तरहकी भच्छी स्याहियाँ देखकर छानी चाहिए । ' अनेक देशोंकी 
चिकनी, पतऴी, सीधी और अनेक रज्गोंकी किक या लिखनेकी कमें आदि रखनी 
चाहिएँ । करूमकी टाँक या कत बनानेकी सामग्री, रेखाएँ जीचनेकी अनेक प्रकारकी 
सामग्री और तरह तरहकी शीशेकी गोलियाँ आदि होनी चाहिएँ । इंगुरका संग्रह होना 
चाहिए और तरह-तरइके रङ्ग देखकर ठेने चाहिएँ; और अनेक प्रकारकी स्याहियाँ रुईमे 
भिगोकर रखनी चाहिए । अन्तमें जहाँ इतिश्री हो, वहाँ विदेशोंसे छाई हुई फलियोंसे 
खूब घोंटकर अनेक प्रकारके अच्छे-अच्छे चित्र बनाने चाहिएँ । पुस्तकोंको सुरक्षित रखने- 
के लिए अनेक प्रकारके बन्धन, बेठन, छाळ रज्ञके मोमश्नामे, पेटियाँ, ताले आदि सब 
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सामग्री होनी चाहिए । 5. 
दसरा समास , 
अथे-मेदका ज्ञान 

पहले छेखन-सैद धतळाया गया है, अब अथ-मेदकी बातें सुनो । सभी प्रकारकी 
दाँ समञ्च रखनी चाहिएँ । शब्दभेद, भर्थसैदु, मुव्रासैद, प्रबन्ध भेद भौर अनेक दाब्दोंके 
शब्दसैद जान लेने चाहिए । भनेक प्रकारकी आइाङ्काएं, प्रत्युत्तर, अरतीतियाँ, साक्षात्कार 
आदि ऐसी सभी बातें जान छेनी चाहिएँ जिनसे ,क्षब छोर्गोका सन प्रसन्न होता है । 
अनेक प्रकारके पूर्व-पक्ष, सिद्धान्त, अनुभव आदि अच्छी तरह जान छेने चाहिएँ भोर 
केवळ अनुमानके आघार पर ऊट-परटाँग बातें न कहनी चाहिएँ । चाहे प्रवृत्ति दो भौर 
निवृत्ति, बिना प्रतीतिके सब आन्ति ही है। अळा ऐसे अयोग्य तथा अनुपयुक्त पात्रमें 
जगज्ज्योति किस प्रकार चेत सकती है ! दूसरेका हेतु समझकर तब उत्तर देना चाहिए 

« और वूसरेके भनकी बात समझनी चाहिए । चातुर्यके यही मुख्य छक्षण हैं। बिना 

चातुरीके सब प्रयल और विद्याएँ व्यर्थ हैं । बिना चातुयंके छोग सभा-समाजमें म्यर्थका 

झगड़ा करते हैं । अळा उनसे छोगोंका क्या समाधान हो सकता है ! बहुतसी बाते 
सुननी चाहिएँ-और घुपचाप रहकर सबके मनकी बात श्रम्छी .तरह समझती चाहिए । 


~ 
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तुच्छ और निकम्मे छोगोमें नहों बैठना चाहिए, उद्धतके साथ झगद्ना न चाहिए और 
अपने लिए औरोंका समाधान या शांति भङ्ग न करनी चाहिए । अपने आपको बराबर 
भज्ञान समझना भोर कहना चाहिए; और अपने जञानके कारण फूल न खाना चाहिए । 
मीठे शब्दोंपे सबका हृदय प्रसन्न रखना चाहिए। अवसर-कुभवसर अच्छी तरह समझना 
चाहिए आर बहुतसे छोरगोंके साथ वितण्डावाद न करना चाहिए । कभी-कभी सच 
घातते भी समाजमें खलबली मच जाती है ( अतः ऐसी बातसे सी बचना चाहिए )। 
किसी बातकी जाँच-पड्ताळ करनेमें आळस्य न करना चाहिए, भ्रष्ट छोगॉ्मे न बैठना 
चाहिए ; और यदि उनमें बैठना ही पड़े तो वहाँ छोगों पर व्यथके और मिथ्या दोष न 
छयाने चाहिएँ । आतं या दुःखी मञुष्यके मनकी अवस्थाका पता लगाना चाहिए, थोड़ा 
पद्कर ही प्रसङ्ग समझना चाहिए और अच्छे छोगोंके मनमें स्थान करना चाहिए । सभा 
समाजमें अधिक न बैठना चाहिए, भौर जहाँ सार्वजनिक रूपसे सब छोगोंको अञ्न या 
भोजन मिळता हो वहाँ न जाना चाहिए ; क्‍योंकि ऐसे स्थानोम जानेले अपनी हीनता 
होती है। यदि अपने उत्तम गुण प्रकट किये जा सकें, तभी अच्छे आद्मियोंके साथ 
बातें करनेमें शोभा है। अळे आदमियोको देख ओर समझकर अपना मित्र बनाना 
चाहिए । अपनी उपासनाके अचुसार घाते करनी चाहिएँ, सब ढोर्गोको सन्तुष्ट रखना 
चाहिए और सबके साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार करना चाहिए । परे अनेक स्थानों पर 
सब बार्तोका पता लगा लेना चाहिए सौर तब किसी याँवमें प्रवेश करना चाहिए; भौर 
प्राणी मान्नके साथ आत्मीयताका भाव रखकर घाते करनी चाहिएँ । किसीको ऊच या 
नीच न कहना चाहिए, सबका हृदय संतुष्ट रखना चाहिए और सूर्याहतके समय कहदी न 
जाना चाहिए । मनुष्य अपनी चाणीके कारण दी संसारके सब छोगाँका मिश्र हो सकता 
है। जहे हो, सरपान्नोंको हँद निकालना चाहिए । जहाँ कथा होती दो, वहाँ जाकर _ 
दीनोंकी तरह दूर बैठना चाहिए और चहींते सब बातोंका तस्व समश्चना चाहिए । वहाँ 
अश्छे अच्छे ढोग मिळते हैं और बढे बड़े व्यापक छोगोंका पता चळता है । इसी प्रकार 
धीरे घीरे उन ढोर्गोमि प्रवेश करना चाहिए । सबसे श्रेष्ठ श्रवण है जोर भ्रवणले भी 
बदृकर मनन है । मननसे बहुतले कोगोंका समाधान धोता है । चतुरतासे सब घाते 
जान छेनी चाहिएँ भोर मन ही मव समझ लेनी चाहिएँ । बिना समझे हुए कष्ट क्यों 
उठाया जाय ? 


तीसरा समास 
अभागोंके लक्षण 


भब सुचित सनसे भ्रभागोंके छक्षण सुनो । इन्दी छक्षणोंका त्याय करनेसे सनुद्यमें 
भाग्यवानोंके छक्षण आते हैं। पाप करनेसे मनुष्य दरिद्र होता है भौर दरिद होनेके कारण पाप 
सञ्चित करता है। यह बात सदा होती रहती है । अतः अभागांके छक्षण सुनकर उनका त्याग 
करना चाहिए । इससे महुष्यमें भाग्यवानोंके कुछ लक्षण भा जाते हैं। अभागोको भारस्य 
भच्डा छगता है; उद्योग था परिश्रम करना लच्छा-नहीं छाता और उनकी वासना सदा 
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अधमंमें ही रहती है। बह सदा अमिछ ओर निद्राळ रहता है, यों ही ऊरपराग बातें करता 
है। उसकी बात किसीको अच्छी नहीँ कगती । वह छिखना-पठ्ना नहीं जानता, सौदा" 
झुल्फ खरीदना नहीं जानता, हिसाब किताब नहीं रख सकता और उसमें धारणा शक्ति- 
का अभाव होता है । वह अपनी चीजें खोता है, छोड़ देता है, गिराता है, फोद्ता है 
और भूलता-चूकता है ; और उसमें अनेक अवगुण होते हैं। उसे भलोंकी संगति कभी 
सच्छी नहीं ऊगती । चह वाहियात भादुमियोंका साथ करता है, कुकमियाँको, अपना 
मिन्न घनाता है और नटखट, चोर तथा पापी छोगोंको अपने पास इकट्ठा करता है। वह 
सबसे ढढाई झगड़ा करता है णौए सदा घोर, परघातक तथा डाकू रहता है। उसमें 
दूरदर्शिता नहीं होती, न्याय शौर नीति उसे अच्छी नहीं लगती भौर उसके मनमें सदा 
दूसरोंकी चीजें ढेनेकी भभिळाषा रहती है । वह आळसी होकर अपने शरीरका पाउन 
करता है, पर पेट न सरनेके कारण उसका कास नहीं चलता और उसे पहनने-ओ दनेके 
लिए चिथड़े भी नहीं मिळते । वह अपने आपको बहुत आळसी बना लेता है, सदा 
फोख खुजलाता रइता है और अपने घरमें निद्नाका सुकाळ छर छेता है ( बहुत अधिक 
सोता है ) । चह छोगोंलि मित्रता वहीं करता, अनेक प्रकारके कठोर वचन कहता है और 
अपनी सुखंवाके कारण किसीके मना करने पर भी नहीं मानता । वह पवित्र छोगोंमें 
जावेसे हिचकठ!। है और निकृष्ट छोगोंकी ओर निःशंक भावसे दौड़ता है; भौर जिन 
छामोंकी संसार निन्दा करता है, चही उखे सबसे अधिक अच्छे लगते है । कहाँका परो- 
यकार, वह घहुतोंका संहार करता है और सब प्रकारसे पापी, अनर्थी और दुष्ट होता 
है। वह जबान सँभालकर बातें नहीं करता, सवा करनेले नहीं मानता भोर उसकी बातें 
किसीको अच्छी नहीं छगतीँ । व किसीका विश्वास नहीं करता और न किसीके साथ 
उसकी मिश्रता होती है । विदया, वैसव आदि भी उसमें कुछ नहीं होता भोर षह यों ही 
अकबृता हे,। घ इस भरकारकी भच्छी बातें नहीं सुनता कि जब मनुष्य बहुतसे कोर्यो- 
को प्रसन्न करता है, तसी वह भाग्यवान होता है। स्वयं उतै तो ` कुछ भी शान नहीं 
होता और किसीके सिखानेसे वह सीखता नहीं । ऐसे एरुषके किए चाहे कितने ही 
उपाय क्यों न किये जाये, पर क्या होवा है ! वह बड़ी-बड़ी बातें सोचता है, पर उनका 
फळ कुछ भी नहीं होता भौर पद सदा संदेहमें ही पड़ा रहता है । जब वह पुण्य-मार्य 
बिछकुछ छोड़ ही देता है, तब उसके पाप कैसे दूर हो सकते हैं | घह कुछ भी निश्चय 
नहीं कर सकता नौर सन्देहमै उस्का सब कछ नष्ट हो जाता है। वह कोई विषय पूरी 
तरसे नहीं जानता, पर फिर भी समामे बिना घोले नहीं मानता ; इसकिए सब छोय 
समन्त रेते हैं कि यह वाहियात भौर घकवादी है।इस संसारमें बदी मनुष्य सपंमान्य 
दोता है, जिसके सम्बन्धमें बहुतले .ठोग यह समझ जेते हैं कि इसका कुछ निश्चित 
सिदान्त है और थइ प्रामाणिक है । विना कष्ट सहे कीतिं कैसे मिङ सकती है ! प्रतिष्ठा 
सुफ्ठमें नहीं होती । छुरे लक्षणोंसे तो चारो ओर निन्दा ही होती है । जो अण्छे छोयोंकी 
संगति नही करता शोर अपने भापको छुद्धिमान नहीं बनाता, वह, स्वयं, ही भपना पाहु 
होता है और अपना दित करना नहीं जानता । छोगोके साथ जो, भछाई की जाती है, 
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उसका बदला तुरन्त ही सिके जाता है। पश यह बात उसकी समझमें नहीं भावी । 
महुष्यमें उत्तम गुणोंका न होना ही अभागे होवेका लक्षण है। जो बात बहुतोंको अच्छी 
न्‌ छगे, वह स्वसावतः अवलक्षण है। कायं-्कारणवाला सम्बन्ध सभी जगह दता है 
और बिना किये इछ भी नहीं होता । चह निकम्मा दुःखोंके प्रवाहमें बराबर बहता ही 
चला जाता है । बहुतोंमे जिसकी प्रतिष्ठा न हो, उसके पार्पोकी और कोई बराबरी नहीं 
कर सकता, भौर चह सदा निराभ्रित होकर इधर-उघर दीन भाषसे पड़ा रहता है। 
इसलिए अवगुर्णोका त्याग भौर उत्तम गुणोंको घण करना चोहिए । इससे सभी बातें 
अपने सनके अबुकूछ हो जाती हैं । 


चोथा समास 
भाग्यवानोंफे लक्षण 


पहले भभागोंके लक्षण बतळाये गये हैं। वे सब छक्षण विवेकपूवेक छोड़ देने 
चाहिएँ । अब भाग्यवानोके लक्षण सुनिए जो परम सुख देनेवाले हैं । भाग्यवानमें आपसे 
जाप वहुतसे गुण उत्पन्न होते हैं और वह भषेक प्रकारसे छोयोंका उपकार करता भौर 
सदा सबको प्रिय होता है । बह सुन्दर अक्षर लिखना जानता है, शीश्रतापूवंक और 
शुद्ध पढ्ना जानता दै और सब घातोंके गूड़ अर्थ बतळाना जानता है। वह किसीका 
जी नहीं दुखाता, भले आदसियोको सद्भति नहीं छोडृता भौर दूसरे भाग्यवार्नोके लक्षण 
समझकर ग्रहण करता है । उसे सब ढोग चाहते है ओर वह जहाँ जाता है, वहाँ नित्य 
नया बचा रएता है। वह सूखेतापूर्वक सन्देइके जालमे नहीं फँसता। जिसमें अनेक 
उत्तम गुण होते हैं, वही सत्पात्त संसारमै सबका मिश्च होता है। उसकी बहुत कीतिं 
होती है मौर दद सदा स्वतन््र रहता है, कभी पराधीन नहीं होता । बढ़ सबका मन 
रखता है, बहुत अधिक अध्ययन करता है और भपनी इएूता कमी नहीं छोड़ता । चह 
नञ्नतापूर्वंक पूछना और भर्छी तरह अर्थ तलावा जानता है ; भौर जो अच्छी बातें 
उसे बतळाई जाती हैं, उन्द्दीके भनुश्लार आचरण करता है। जिसे बहुतसे छोय मानते 
हों, उसे फिर कोई उछ नहीं कह सकता । च महापुरुष उज्ज्वल पुण्यराशि होता है। 
वह बराधर परोपकार करता रहता है भोर सबको उसकी आवश्यकता बनी रहती है। 
अळा ऐसे आादमीको संसारमै किस घातकी कमी दो सकती हे! उसकी प्रतीक्षामें 
घहुतसे छोग रहते है भौर चह ठीक ससय पर सबके सामने जा पहुँचता है । चट्ट किसी 
की हीनता सहन नहीं कर सकता । पद चौदहों बिद्याएँ, चौसठों कराएं भौर संगीत 
तथा गायन-कछा जानता है, ओर उसमें आात्मविद्याकी सी बहुत णघिक.क्षछि होती 
है। बह सबसे नञ्रतापूर्वक बोलता है, सबको सन्तुष्ट रखकर अपने सब काम करता है 
और किसीको किसी वातकी कमी नहीं होवे देता । बढ न्याय, नीति, भजन, मर्यादा 
आदिमं ही सदा अपना ससय सार्थक करता है। अछा द्रिद्वताकी आपत्ति उसके 
सामने कैसे आ सकती है ! वषट उत्तम गुर्णोखे गळंकृत और बहुतले छोगोमें शोभित , 
होता है भौर अपने प्रकट प्रतापले सूयक ससान उदित रहता है। जहाँ शाता रहता 
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हैं, वहाँ कछ कैसे उठ सकती है ! जो उत्तम शुणोंते रहित होता है, वही अभागा है । 
वह सांसारिक षातोंमेंसे राजनीति जानता है और परोपकारके ढिए उसका पूरा उपयोग 
करता है । परमार्थके लिए वह. अध्यात्म-सम्बन्धी सब बातें जानता है और सबसे श्रेष्ठ 
गुणोंका सोका होता है। उसका यह ढङ्ग कभी नहीं होता कि 'सामने कुछ भौर कहे 
शर पीछे कुछ भोर कहे । उसकी भपूवता सभी जगह रहती है। वह कोई ऐसा 
आचरण नहीं करता जिससे दूसरेका सन दुःखी हो, बल्कि वह दर जगह अपना विवेक 
ही प्रकट करता है । कर्म विधि, उपासना-विधि, ज्ञान-विधि वैराग्य-विधि और विशाल 
ज्ञातृत्वकी डदि उससे दूर कैसे हो सकती है ! उसके सभी गुण उत्तम होते हैं। फिर 
उसे कौन घुरा कह सकता है ! वह भाव्माकी भाँति सभी घटोंमें पूण रूपसे व्याप्त रहता 
है। जिस प्रकार छोटे बड़े सब छोग अपने कार्यमें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार पह भी 
सदा सन छगाकर परोपकार करता रहता है । यह दूसरोंके दुःखले दुखी और सुखसे 
सुखी होता है, भौर सदा यही चाहता है कि दूसरे ढोग सुखी रहें । जिस प्रकार छोदे- ` 
बड़े सभी छद़कों पर ,पिताका समान रनेह रइता है, उसी प्रकार वह महापुरुष भी 
सबकी समान चिन्ता रखता है । जो किसीका दुःख नहीं देख सकता, विछकुछ निस्पृदद 
रहकर उनका भका चाहता है और किसीके धिक्कारने पर भी दुःखी नहीं होता, वही - 
सहाएरुष है। थदि किसीने उसके मिथ्या शरीरकी निन्दा भी कर दी तो उसका क्या 
बिगड़ा १ भरा ज्ञाताको कहीं देहबुद्धि जीत सकती है? ऐसा कभी दो ही नहीं सकता। 
ज्ञाता तो देहडुद्धिसे बिककुछ दूर और अळग रहता है। छोगों पर किसी न किसी तरह 
अपने उत्तम गुण प्रकट करने चाहिएँ । उत्तम गुण छोगोंके हृदयमें स्थान कर छेतेदें और, 
बुरे गुर्णोसे छोयोंकों खेद होता है । ये तीक्षण बुद्धकी बातें सीधे सादे लोग क्या जानें ! 
जब छोगोंको थद विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति सबको बहुत अधिक क्षमा 
करता है, तब वे अनेक प्रकारप्ते उसकी सहायता करते हैं । बहुतसे लोग अपने भापको ._ 
छड़ा समझते हैं ; पर वास्तवमें बडा वही होता है जिसे सब लोग बढ़ा माने । महा- 
पुरुष घीर, उदार और गम्भीर होते है। जितने उत्तम गुण हैं, वे सब समर्थके लक्षण 
हैं; और जितने डरे गुण हैं, वे सब स्वभावतः भभागोंके लक्षण हैं । 
दे ` पाँचव्रों समास 
शरीरका सहत्व , 
मिट्टी, पत्थर, सोने, चाँदी, काँसे, पीतछ, ताँचे भादिके देवता तथा सुगन्धि 
मर््योले घनाये हए देवता्ंके चिन्न, जिन्हें चित्रलेप कहते हैं, पूजे जाते हैं। कपासकी 
छकढीके देवता, सूँगेके देवता, बाण, उबद़ खाबड़ पत्थरोंके टुकड़े, नमं देश्वर, दालिम्राम, 
काइमीरी देवता, सूर्यकान्त भौर चन्द्रकान्त भी पूजे जाते है । कुछ छोग देवाचनके समथ, 
ताँचे और सोनेके सिक्के भी पूते हैं और चक्रतीथंसे चक्रांकित मूर्तियाँ छे भाते हें। 
इस प्रकार उपासनाके बहुत अधिक सैद हैं जिनका कहाँ तक वणेन किया जाय | सभी 
जोग अपनी भएनी एसन्दुके देवता पूजते हैं । पर पहले इन सबके मूळ कारण स्सरणकाँ 
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बिचार करना चाहिए ; और सब देवता उसी स्मरणके अंश हैं। सबके सूलमें एक वी 
बृ्टा इश्वर है और उसीसे अनेक देवता इए हैं। विवेकपूवंक देखनेसे यह घात अच्छी 
तरह समझमें भा जाती है। विना देहके भक्ति नहीं हो सकती भौर न ईश्वर ही मिल्क 
सकता है ; इसकिए भजनका मूर देह ही है। यदि शरीरको पहलेसे ही मिथ्या या व्यर्थ _ 
समझ लिया जाय तो फिर भजन कैपे हो सकता है ? इसलिए भजनका साधन शरीर 
और आत्माका योग ही है। बिना शारीरके इेश्वरका भ्न और पूजन या महोत्सव भादि 
किस प्रकार हो सकते हैं ? अतर, चन्दन, पन्न, पुष्प, फळ, ताम्बुछ, धूप, दीप आदि 
भजनके जो बहुतसे साधन हैं, उनका उपयोग शरीरके बिना कैसे हो सकता है ? देवता" 
का चरणानूत कैसे छिया जा सकता है; उसे चन्दन कहाँ छगाया जा सकता है और उस 
पर पुष्प आदि कैसे चढ़ाये जा सकते हैं ? अतः शारीरके बिना कोइ काम पूरा नहीं हो 
सकता; भौर शरीरके रहने पर ही मनुष्य कुछ भजन कर सकता है। देव, देवता, भूत 
और दैवत सबसे वदी एरमात्मा है, अतः अघिकारके अनुसार सबरा भजन करना चाहिए । 
अनेक देचताधोँका जो भजन किया जाता है, वह उस मूर पुरुषको दी प्राप्त होता है । 
इसलिए सबका सम्मान और पूजन करना चाहिए । यह मायाकी बेल खूब फैली हुई भौर 
अनेक प्रकारके शरीर रूपी फछोंते छदी हुईं है; भौर उन्हीं फोंमें मूलकी चेतनाका पता 
चळता है। अतः आाळस्य न करना चाहिए और जो कुछ देखना हो, चह यही देख लेना 
चाहिए और प्रतीति हो जाने पर समाधानपूर्चक रहना चाहिए । ढोग घर-बार छोड़ देते 
हैं, ईश्वरको चारो ओर एँदृते फिरते हैं मौर जगह जगह सन्देहे पढ़ते है । कुछ छोग तो ' 
अपने स्थान पर रहकर ही देवाचंन करते हैं और कुछ लोग घूम घुमकर तीथोंके देवताओं 
के दर्शन करते हैं । कुछ छोग अनेक अवतारोंकी कथाएँ सुनकर ही मनमें निर्धारण करते 
हैं। पर चे सब कथाएं भादि भी बहुत बढ़ गई हैं । कोई ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी 
कथाएँ सुनकर उन्हींको सुझ्य देवता मानते हैं। पर सबसे पहले उस गुणातीत जगदी- 
इवरको पहचानना चाहिए । पर उस इववरका कोई निश्चित स्थान तो है दौ नहीं, 
इसलिए उसका भजन कहाँ किया जाय ? इस इष्टिते सन्देह और भी बढ जाता है । 
यदि ट्रेदयरके दशन ही न होंगे तो हम पावन केसे होंगे ? अतः वे साधु घन्य हैं जो 
सब बातें जानते हैं। संसारमें बहुतसे देवता हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता ; और सब 
कुछ करने पर भी उस ईदवरका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता । उचित यह है कि पहले 
उस ईदवरकै कठव ( माया ) या इवयको अळग कर दिया जाय और तब उस इँइवर- 
को देखा जाय ; तभी उस योप्य और गुह्यका कुछ पता चळ सकता है। बह न दिखाई 
देता है भौर न भासत्रा है। पर वह कव्पांदमें भी नए नहीं होता ; और बिना सत्कर्म 
किये सनमें उस पर विश्वास नहीं होता। कदपनासे सनमें बहुतसी बातें उठती हैं, 
घासनासे घहुतसी वातोंकी इच्छा होती है शौर मनमें अनेक प्रकारकीं तरंगं उठती हैं । 
इसलिए जो घस्तु कल्पना-रहित दै, वदी शाश्वत है। उसका कोई अन्त नहीं है, इसी 
लिप्‌ उसे अनन्त कहते हे। उसे शान दृष्टिसे देखना चाहिए और देख छेने पर उसीमें 
रह जाना चाहिए ; भोर निदिध्यासन तया सङ्ञःत्याय करके उस्रीके समान या तद्रूप 
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हो घाना चाहिए । उसकी बहुंतसी लीछाएँ और बहुतसी विचित्नताएँ हैं, जिन्हें यह 
तचारा जीव क्या समझ सकता है ! पर सम्तोंकी सङ्गति और स्वानुभवले वह स्थिति 
प्राप्त हो जाती है । उस सूक्ष्म स्थितिकी गतिका ज्ञान हो जानेले अधोगतिका अन्त हो 
जाता है भौर सद्गुरुकी कृपाले तत्काल सद्गति प्राप्त होती है । 


छठा समास . 
बुद्धि-वाद 

. परमार्थी और विवेकशीलके काम सभीको अच्छे लगते हैं, क्योंकि चह-सब बातों 
पर बहुत अच्छी तरह विचार कर शुका होता है ओर अपने निरूपणमें कहीं सूल 
नहीं होने देता ! जिस काममें छोगोंको सन्देह होता है, वह काम वह कभी करता ही 
नहीं । वह भादिसे अन्त तक सभी बातें भच्छी तरह समश्च लेता है। जिसमें स्वयं 
निस्प्ृहता नहीं होती, उसकी बात कोई नहीं मानता; और जनता रूपी जवादँनको 
प्रसन्न रखना घहुत कठिन है। कोई स्वयं ही जबरदस्ती उपदेश देता है, 'और कोई 
किसीको मध्यस्थ बनाकर उपदेश देकर गुरु घनता है। पर ऐले लोग अपने लाउचके 
कारण स्वभावतः ही लोगोंकी इष्टिसै गिर जाते हैं । घिसे छोगोंको विवेककी बातें बत" 
ठानी चाहिएँ, यदि वही प्रतिकूछ हो जाय तो फिर आगेके सघ काम तो आप ही नष्ट 
हो जायेगे । अब भाई ही आपने भाईको उपदेश देकर उसका गुरु बन जाता है, तब 
और भी अधिक हुदेशा होती है! अतः भपनी जान-पहचानके छोगोंमें अपनी सहन्ती न 
फेळानी चाहिए । जिसका आरम्भ तो बहुत धूमघामसे हो, एर शीघ्र ही झो नष्ट हो 
बाय, उसे दिवेकशीछ केसे मान्य कर सकते हैं? हाँ, जेसे तेसै कुछ अविवेकी वहां 
भाकर अवषय एकटे हो जाते हैं। थदि पति तो शिष्य हो लाय और पत्नी गुरु बन बैठे 
तो यह और भी विचक्षण बात है'। जैसी और अनेक प्रकारकी अष्टकारी बातें हैं, वैसी 
ही यह भी है । ढोग विवेकी बातें स्पष्ट करके नहीं बतळाते ; जो कुछ. बतळाते भी हैं, 
उसे लोगॉले गुप्त रखनेके छिए कहते हैं और मनमें कोई मुख्य निश्चय होने ही नही 
देते । वे अपनी मौज और अभिमानमें भरे रहते हैं; और यदि कोई विवेककी बात बत- 
छाता है तो उसे ग्रहण नहीं करते । ऐसे छोग दूरदर्शी सांड नहीं हो सकते। किसीसे 
कुछ न साँगना चाहिए, भगवद्धजनका यथेष्ट विस्तार करना चाहिए और: विवेक-बलसे 
लोगोंको सजनकी ओर प्रवृत्त करना चाहिए । दूसरोंको प्रसन्न रखनेका काम बहुत ही 
कठिन है । छोगॉको विवेकपूर्वक अपनी इच्छासे अपने घर्म तथा छोकावारके अनुसार ' 
रहना चाहिए । यदि स्वयं किसी तुर्क या स्छेच्छको शुरु बनाकर चमार शिष्योंकी मंडळी 
पुकश्र कर छी तो मानो नीच जातिकै कोर्गोकी सदायताते समाजका नाश स्या। 
वास्तवर्भ इस संसारमै घाहाणोंकी संडळी पुकत्र करनी चाहिए, भक्तोंकी मंडलीका 
सम्मान करना चाहिए और सन्तोंकी सण्डली हुँ टनी चाहिए । फैदछ उत्कट भोर भव्य 
चाले ही अहण करनी चाहिएँ, समरत संदेहपृर्ण बात छोड़ देनी चाहिएँ ओर निस्प्रहता' 
एवेक सेसारस प्रसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए । लिजना, पढ़ना, ठीक-ठीक गुद रथं 
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बतलाना, गाना, नावना और पाउ करना आहि सभी बातें अच्छी होनी चाहिएँ । दीक्षा 
और मैत्री भण्छी धोनी चाहिए, राजनीतिक वातोमें अच्छी और तीण बुद्धि होनी 
चाहिए ; और अपने आपको सब प्रकारते अलिप्त रखना चाहिए । सदा दरिकथामें छगे 
रहना चाहिए, जिसमें सब छोगोंमें मामके प्रति प्रेम उत्पन्न हो ; और सूर्यके समान , 
प्रकट उपदेश होना चाहिए । दुर्णनोंकी ठीक मार्ग पर छगाकर नियन्त्रणमें रखना चाहिए, 
सानोको प्रसक्ष करना चाहिए और सबके मनकी वात डोक-ठीक जाननी चाहिए। ऐसे 
ही छोगोंकी संगतिसे सनुष्यकी प्रवृत्ति बदल जाती है और उनमें तत्काळ उत्तम गुण 
उत्पन्न होते हैं, और समाज अखण्ड रूपसे सदूर्मयोंके अध्ययनमैं छग जाता है। ऐसा 
साधु जब जहाँ जाता है, तब वहाँ कोर्गोको नया ही ज्ञान पड़ता है और सब छोग उसे 
अपने पास रखना चाहते हैं। पर वह अपने आपको काळच जाळमें नहों पँँसने देता । 
वह जगह-जगह उत्कट भक्ति, उत्कट चातुय, उत्कट भजन 'और उत्कट योगानुष्ठानका 
प्रचार करता है । जो उत्कट निस्एहता धारण करता है, उसकी कीति दिग्दिगन्तमे व्याज 
हो जाती है ; और उत्कट भक्तिसे सभी छोगोंका समाघान होता है । दिना कोई उत्कट 
गुण हुए मचुष्यकी कभी कीतिं नहीं हो सकती । व्यर्थ जङ्गळ-जङ्गळ घूमनेसे क्या होता 
है ! शरीरका कोई भरोसा नहीं ; न खाने जीवनका कब अन्त हो जाय भौर आगे कैसा 
प्रसंग जा पदे । इसछिए सावधान रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके अब्छे काम करने 
चाहिए और भगवानकी कीतिसे सारे सूमंडळको भर देना चाहिए। जो बाते अपने 
अनुकूल या वदाकी हों, वे तुरन्त कर डाळनी चाहिएँ ; और जो न हो सकती हों, उन 
एर विव्रेकपूर्यंक विचार करना और उन्हें समझना चाहिए । ऐसी कोई बात ही नहीं है 
जो विवेकमें न आ सकती हो । यदि एकान्तर्मे बैठकर विदेकपूषेक विचार किया जाय 
तो सभी बातें समक्षमें भा जाती हैं। जहाँ सदा अच्छे अस्छै उपाय .सोचे जाते हों, 
वहाँ किस बातकी कमी हो सकती है ? और विना एकान्तके मनुष्यको बुद्धि ही कैसे भा 
सकती है ! अतः एकान्तमें बैठकर विचार करना चाहिए और भातमारामको पहचानना 
चाहिए । तब फिर आदिसे अन्त तक कहीं कोई गढ्वढी च र जायगी । 
सातवाँ समास 
यत्न-निरूपण 

हरि-कथाकी धूम मचा देनी चाहिए, सध्यात्म-सम्बन्धी तचवोकी खूब व्याख्या करनी 
चाहिए और किसी विषयमे कमी न होने देनी चाहिए । यदि उपदेशक या ज्ञानी कहीं 
चूक जाता है तो वह स्वयं ही अपनी भूल समझ सकता है। बेचारे ज्ञानी छोग तो 
उसकी ओर चुपचाप टुकर-ढुकर देखा करते हैं । यदि श्रोता देखते हैं कि वक्ताको किसी 
घातका उत्तर देने या समाधान करनेमें देर कगती है तो उनके मनमें वक्ताका महत्व नहीं 
रह जाता । पक्ताकी थोड़ोसी ही बातें कहकर श्रोताओंका समाधान कर देना चाहिए । 
यदि किसी समय ओताओं पर क्रोध भी किया तो पीछेसे उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए 
और सबका,मन वाम कर छेना चाहिए । जो सहनशीक नहों होता बल्कि . चिड्चिढा 
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होता है, उसकी तमाम. घुति सब छोगों पर प्रकट हो जाती है और उस परसे श्रोता. 
का सारा प्रेस नष्ट हो जाता है| छोगोंको बराबर देखना और यह समझते रहना चाहिए 
कि' इसने किले प्रसन्न किया और किसे अप्रसन्न । शिष्य तो तरहन्तरहकी शंकाएँ करके 
अटकता फिरता दै और गुरु उसके पीछे-पीछे छगा फिरता है। यदि विचारपूर्वक देखा 
लाय तो यह सारा विकहए ही है। जो महन्त आश्षाबद्ध और क्रियाहीन हो, और जिसमें 
ववातुरीके छक्षण न हों, उसकी महन्ती बहुत ही हुदंशापूर्ण होती है । ऐसे गोस्वामियोंका 
अहत्व नहीं रह जाता भौर वे सव जगह कष्ट पाते है । फिर भला उनके साथके छोग 
छवैले सुख पा सकते हैं ! सब कास ढोर्योको प्रसन्न रखकर इस प्रकार करने चाहिए कि 
चारो ओर हीति फेले ओर सब छोगोंके सनमें उत्कंठा उत्पन्न हो । पराये छोगोंमें रहकर 
सारे समुदायको देखते रहना चाहिए ओर कभी किसीसे कुछ माँगना न चाहिए । यह 
समझ रखना चाहिए कि जिस ओर जगत होता है, उसी भोर जगन्नाथ मी होता है। 
विवेकशील सदा सब छोगोंको सँभाले रहते हैं । कुछ छोग यह समझते हैं कि संसारमें 
जितले आदमी हैं, सभी नष्ट या खराब हें। भला यह केसे हो सकता है कि और सब 
छोग तो नष्ट हाँ और एक इम्हीं अकेले अच्छे र अले हों.? जहाँ सारा देश ही उजाड 
हो वहाँ क्या देखा जाय ? जनताते अळग होकर मनुष्य कहाँ रहे ? अतः मिथ्या बातों" 
को छोड़कर सत्यको अहण करना चाहिए । जिले छोगोंके साथ ठीक तरहसे व्यवहार 
रना न भाता हो, उसे महन्तीसे मोई मतलब घ रखना चाहिए । उसे उचित है कि 
देवर परञ्र-साधनके उपाय ही सुनता रहे । जिसे स्वयं तैरना न भाता हो, वह दूसरों 
को क्यों डुबायेः? ऐसी अदस्थास प्रेस तो बिलकुक व्यर्थ हो जाता है, विकल्प ही विकदप 
रह जाता है | या तो योग्यता प्राप्त करके महन्त बनना चाहिए, और या तो चुपचाप . 
मुँह छिपाऽर पढे रहना चाहिए । छोगोमें प्रकट होकर उन्हें चौपट करना अच्छा नहीं 
है । जो स्वयं ही धीरे धीरे लता हो, बह तेज चळनेवालेको कैसे सँभाळ सकता है ! 
स्वयं ही समझ लो कि अर्धी घोडेको फेरनेवाळा चाइक-सवार कैसा होना चाहिए । ये 
सब काम बहुतः कठिन हैं । भला जिन एहस्योको समझनेके किए तीण घुद्धिकी भाव" 
इयकता हो, पे रस्य ओळे-भाले ळोगाँकी समझ्षमें कैसे आ सकते हैं ! यदि खेत बोकर 
उसकी रखवाली न की जाय, जवाहिरातका व्यापार करके अमण न किया और लोगोंको 
घुकन्न करके उनके मन पर अधिकार न किया 'आय तो केसे काम चळ सकता है ? जब 
अनुराग और उत्साह बरावर चळता है, तभी परमार्थकी सिद्धि होती है। व्यर्थ बिस 
चिस करनेसे सारा समुदाय बिगड़ जाता है । यदि हमारी बात कोर्गोको भच्छी न छगे 
और छोगोंकी बात हमें अच्छी न छगे तो फिर सब विकल्प ही .विकषप है। ऐसी अव" 
स्थामें समाधान कैसे हो सकता है ? जहाँ सवैनाश करनेवाले दीक्षक या गुरु और ठग 
शिष्य छो, वहाँ विवेक केसे उर सकता है ? भौर जहाँ भवियेक प्रवछ हो, वहाँ रहना 
जुरा है । आयः बहुत दिनों तक परिश्रम करने पर भी अन्तमें सब व्यर्थं हो जाता दै। 
भतः यदि अपनेखे कुछ न दो सकता हो तो ब्यर्थके झगड़े क्यों बढ़ाये जायें ? यदि कोई 
कारये क्रससै चढ़ाया जाय तब तो ठीक है, नहीं तो केवळ सन्ताप ही होता है। क्षण 


उपाधियोंके लक्षण १३९ 


क्षण पर जो बाघाएँ पढ्ती हैं; उनका कहाँ तक वर्णन किया जाय | सुखै तो अपनो 
सूखेताके कारण भटकते फिरते हैं ओर ज्ञाता अपने जाट स्वके अभिमानमें आकर कळह 
सचाते हैं ; ओर इसलिए अनतामें दोनोंकी ही दुर्दशा होती है। ये ढोग काम तो ठोक 
तश्इसे चला नहीं सकते और चुपचाप बैठे मी जहां रह सकते । पर इसके लिए ये 
दूसरोंको दोष क्यों दें ? वस्तुतः नष्ट होनेवाली उपाधिरयांडो छोड देना चाहिए और चारों 
ओर भ्रमण करके अपना जीवन सार्थक करना चाहिए । खो न तो ञ्रमण करता है भौर 
न दूसरोंकी घाते सह सकता है, उसे दिकृल्पकी बहुत बढी बढी यावनायें सोगनी 
पडती हैं। अतः सब कुछ अपने ही हाथमें है। स्वयं अपने मनमै अर्ठी तरह सोच 
लेना चाहिए, भौर तप वैसा अचुकूर घाव पढ़े, वैसा ही व्यवधार करना चाहिए । 


आठवा समाल 
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सृष्टिमै बहुले छोग हैं, लिनका कौतुक अमण करनेसे दिलाई पढ़ता है और अनेक 
प्रकारके नये विचार मिलते हैं। इसमें बहुतले ऐसे गुइस्थ हैं, जिनकी इत्ति सदा उदा. 
सीन रहती है और सुख जथवा इुःलमे जिचक्षा समाधान नष्ट नहों होता । चेस्वमाववः 
कम बोलते हैं, नियभपूर्वक चते हैं भौर उनको घात-चीवज़ा ढङ्ग पेसा जपूर्व होता है 
जिते सब छोग पसन्द करते हैं । उन्हें स्वमावतः ताक जौर रागका ज्ञान होवा है; बौर 
चे न्याय तथा नीतिके लक्षण समझते रहते हैं। उनमें कोई कोई ऐसा घोर मी हाता दै 
जो सबको असतन रखता है, औौर जिसके सम्बन्ध्मे आणी मान्नका प्रेस नित्य नया बना 
रहता है। इस संसारमै अचानक बहुठसी चीजें मिक जाती हैं । कमी फिसो महापुरुष- 
के दशन हो जाते है और महन्तके सब जक्षण उसोमें दिखाई पढते है । ऐसे मद्दावु रुपके 
मिलने पर उसका नियमित आचरण शौर भाषण मादि देखकर गुण आइक छोग सोहिद 
हो जाते हैं । सव भवगुर्णोले बद्कर अवगुण यह है कि सदुष्यको भएने भवगुण मो गुण 
जान पढेँ । यह बहुत बड़ा पाप है और इससे भमायापन कभी दूर नहां होता । जो 
काम बहुत अधिक परिध्रम करनेसे भी वहीं होता, बही कमी-कमी बहुत सहनमे और 
स्वाभाविक रीतिते हो जाता है। उसमें दाव पेचको भापत्तियाँ सामने बढ़ीं आतों । 
किसीको कोई काम अभ्यास करने पर सो नहों आता आर किसीको भापते आप भा 
जाता दै । सगवावकी इस सहिमाका किसीको पता नहों चकता । पड़ी-धढ़ो राजनीतिक 
चाले व्यर्थ हो जाती हैं भोर उनमें विघ्न होते है, जिससे चारो भोर निन्दा हठी 
एसलिए कहीं सूळ न करनी चाहिए ; यदी सबघे वटा उपाय दे। सूळ हाई ही उपाय 
भी भपाय बनकर हानि करता है । यद्व पता दो न चकठा कि वणा सूड हुई ; जिषर 
याहिए उधर सजुष्यका मन ही प्रदूच नहीं होता भौर लमिमाचके कारण दांनों हो 
छोकोंमे बुदा होवा दै । सव इछ किया कराया नए हो जाता है ; छोर्योका मन हुःलो 
होता है भौर पठा ही नहीं घळता कि युकछिमे कहाँ भूछ हुई 1 रिवा धप्यवसायके जो 
काम किमा घाता है, वह बरायर विगद्ता दी जावा है, इर्वाकि उसके लिए दूरदकिताते 
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न 


` झुद्धका बाघ नहीं बाँधा जाता-। कुछ छोग ऐसे मूड होतेहें कि उनके सभी काम पागल- 
पनके होते हैं । ऐसे कोय विकल्पके बहुतले जाळ फेका देते हैं। फिर वे स्वर्य तो उन 
जालोंको समेट नहीं सकते और दूध्वरोंकी समझमें कुछ भाता नहीं । विकल्पकी कल्पनाएँ 
ह-जगह नाचती हैं । वे गुप्त कलपनाएँ किसे माझम हो सकती हैं ? कौन भाकर उन्हें 
सभाले ? जिसने कल्पनाभांके ये जार फेढाये हों, उसे अपनी बुद्धि सबळ करनो 
पाहिए,। जो उपाचियाँको सँभाळ ही न सकता हो,'उसे उपाधियाँ बढ़ानी ही नही 
'चाहिएं और अपना चित्त सावधान करके मनमें समाधान रखना चाहिए । पर ढोग 
दौड़ दौढ्कर उपाधिर्योके पास पहुँचते और उन्हें गळे छंग्ाते है| वे स्वय भी कष्ट 
उठाते हे ओर दूसरोंको भी कष्ट देते हैं। एर इस प्रकार उपाधियोंकों बढानेकी कोई 
आवश्यकता नहां है । इसले छोगोंको भी ओर अपने आपको भी बहुत अधिक कष्ट होता 
है । सो फिर ष्यर्थ ही यह झगड़ा क्यो खढ़ा किया जाय | यह उपाधियांका काम कुछ 
तो अच्छा मी है जोर कुछ रेद़ा या खराब भी ; इसकिए सब बातोंको समक्षक्षर दी कोई 
काम करना अच्छा है। सब कोर्यामें, अछि नहीं होती ; अवः इसे उचित है कि ' हम 
उन छोगोंका जाग्रत करे । पर साथ ही भन्तमें किसी पर दोष न आने देना चाहिए । 
सब कार्माका;उत्तरदायित्व अन्तरारसा एर हो होवा है, निगुण पर किसीका भार नहीं 
हो सकता । अनेक अकार्‌के दोष चञ्चल या आतमामे ही होते हैं। केवल बद्द निमंळ 
और निश्चळ दी शुद्ध, विश्वान्तिका स्थळ है । वदाँ सब विकार निविकार हो जाते हैं, सब 
उद्वेयोंका अन्त हो जाता है और मनको विश्वाम मिळता है । विवेकले ऐसे हुळंम पर" 
प्रह्मकी स्थिति प्राप्त करनी चांइए । यहद समश्च छेना चाहिए कि इसमें कोई उपाधि ही 
नहों है ; में ना छुछ सिढा है, चह सब कर्माके बन्धन या फळले ही मिळा दै भोर 
उनके आने अथवा चळे जानेले हमारो काई हानि नदां है । जो उपाधियोंसे दुःखी दा, 
उसे शान्त होकर बेठना चाहिए । जा बात अपने हाथमें न हो, उसके लिए ब्यय क्षगढ़ा 
क्यों किया जाय ! कमी झगढे बखेढ़े रदेगे भोर कभी शांति रहेगी ; और उन्हीं दोनो 
बीचमे किसी तरह समय व्यतीत करते रहना चाहिए ; जिससे दमें-विश्रास करनेका 
समय मिळे । डपाधियाँ सदा पीछे नहों छगो रहतों ; ओर समाघानते बढ़कर दूसरी 
'वीज नही है। भोर यह मउुष्यक्रा शरोर भी सदा नहों मिळता । 
नवो समास 
राजनीति-निरूपण , 
जो ज्ञानी और उदास दो और जो समुदाय एुकन्न करना चाहता हो, उसे सदा 
एकान्तका सेवन करना चारदिएु। पुकान्वसे भच्छे-भब्छे उपाय सुनते हैं, बहुवसी थुक्तियाँ 
निकलती हैं और माणी सान्रको स्थिति तथा गतिका पता चढता है ।. मांद बह कोई 
भेष्ट ही न करेगा ठो उसका ससक्चमे कुछ सा न आवेया। हाँ, दिवालिया अवदय अपना 
[हिसान किताब या आय-ब्यय नहा देखता । कोई ता बहुत बढ़ी सम्पत्ति प्रा करता है 
भौर काडे अपने पासकी सम्पत्ति भी रेवा बैठता है । ये सब उद्योगकी हो बातें ६ । जो 
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जो बातें मनमें उठे, यदि वे पहले ही अब्छी तरह समझ ळी जायें तो उनमेंसे मिथ्या 
था निरर्थक धार्ताका स्वयं ही अन्त हो जाता है । बराबर साथ रहनेसे घनिष्ठताका उत्पन्न 
दोती है । कहा भी है कि अति परिचयसे अवज्ञा उतपन्न होती है; इसाप पक ही स्थान 
पर अधिक समय तक न रहना चाहिएु-। जाऊरुस्य करनेसे सब काम नष्ट हो जाते हैं 
ओर समाज या ढाक-सग्रइके वास्तविक उद्देश्यका ही अन्त हो जाता है। भतः उपासनाके 
बदे-चड़े कास नित्य नियमपूर्वेक करनेके' 'ढिए छोगोंके साथ ळगा देने चाहिएँ जिससे 
कृत्रिम उपासनार्थाके छिपु उनके पास अवकाशा ही न रह जाय । चोरको भण्डारी तो 
बना देना चांहए, पर व्याही चह कोई गदुषड़ी करे तो उसे तुरन्त संमाकना चाहिए 
ओर धीरे घीरे उसकी सारी मूखंता दूर कर देनी चाहिए । ये सब पुरानी और भनुभवकी 
वातं है। किसी प्राणीको कष्ट न होने. देना चाहिए ओर राजनीतिका पाळच करते हुए 
सब छांगोंका सघटन करना चाहिए । नष्ट मजुष्यके ढिणु नष्ट मनुष्यकी योअना करनी 
चाहिए, दाचालक॑ सामने दाचांछको खड़ा कर देना चाइए आर विकष्पका जाळ अपने 
ऊपर न पढ्ने देना चाइ्ए । कॉंटेले ही काँटा निकारचा चाहिए, पर साथ हीं इस 
घातका किसीको पता भो न ळगने देना चाहिए । अपने ऊपर कळ करानेका अभियोग , 
सी न खाने देना चाहिए । जा काम इस भकार किया घाता है कि किस्रीको उसका 
पता भी न चळे, वह तुरन्त दो जाता दै ; पर गदुबदीमें पड्नेछे वह काम उतना ही 
सुन्दरताले नहों दोता । किसीका यक्ष सुनकर उसपर अनुराग करना चाहिए, उसे देखने 
पर वदद अनुराग आर भो इद दोना चाहिए ओर उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाकर अपनी 
गणना उसक सेवकोमें करानो चाहिए । इर पुक काम करनेले पूरा होठा हे ओर न 
कर्‌नेसे पछढु जाता दे ; इसलिए किसी काममें ढिढाई न हवने देना चाहिपु । जिसने 
दूसरे पर ।वश्वास किया, उसके सब काम चोपट हो गये । जा अपने कामके किए स्वयं 
हो परिश्रम करे, वढो अच्छा है। याद्‌ इमारा सब बातें समीको मारूस हो जाये तो 
हमारे सभी उद्योग व्यर्थ हा जायेंगे ; इसलिए ऐसा न होने देना चाहिए । मुख्य सूत्र 
स्वयं अपने हाथमें रखना चाहिए शर बाकी सब काम दूसरे कोग्रोंसे कराने चाहिएँ 
भोर इस अकार राजनातिके गूढ़ प्रयर्नोका निराकरण करना चाहिए । बहुत बांकनेवाढोँ, 
पहलवानां ओर ऊड़ाई झगड़ा करनेवाळोंको भी अपने इाथमें रखना चाष । छोॉकच 
ऐसा न हवो कि राजनातिक वर्मे सब ढुजेन दी भर जायें । बिपक्षिर्योको भेद नीतिसे 
चामे करना चाहिए भोर तब उन्हें रगढुकर पोस डाळना चाइ । पर अन्तमे उन्हें 
सँमाळ भी लेना चाहिए आर बिळङुळ ही नष्ट न हां जावे देना चाहिए । जो दुष्टां ओर 
दुजर्नो डर जाता दे, वढ राजवातिका महत्व नष्ट कर देता है भोर उसकी अच्छा तया 
चुरो सब बातें कायां पर अकर हा जाता हैं । साथमें बहुतसे छोग तो हाने ही चाहिएँ; 
पर सेनक झाक सो यथेष्ट होची चाहिए । पर धड़ा सस्ुढाय पुकन्न करकं उसक सामने 
सपना अकड़ न दिखछानो चाहिए । मनमें समश्च छेना चांइए कि कोन दुर्जन है, पर 
अपना वह भाव कसी पर प्रक न करना चाहिए ; बक्क सञनांका इ तरह उनका 
सम्मान करके उन्हें प्रसन्न ओर अपनी भोर सिढाये रखना चाहिए । यदि सब छायाम 
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थह ग्रकट,हो जाय कि कर्सुक्ष खक ढुजेन है, तो बहुतसे झगढे भौर बखैडै खड़े होते 
हैं; इसलिएसुमझ 'बुश्कर-घंह मागे ही छोड़ देना चाहिए । राजा, ऐसा परमाथी और 
घमात्मा होना चाहिए, जिसके साथ रइनेवाळे शूर-वीरोंकी अुजाएँ शानु री सेनाको देखते 
ही फदुकत ऊने । "ऐसे राजाको देखते ही दुर्जन दृददछ जाते हैं। पद अनुभूत चाले चलता 
है “थर उसके द्वारा उपद्रव तथा पाखण्डका बहुत सइजमें वाश हो जाता है। ये सब 
बहुत चाठाकीके कार्म हैं ।` राजनीतिमें नियम और दृद्तापूर्वक सब काम होने चाहिएँ, ` 
कही झियिलता न होने देनी चाहिए। चतुर राजनीतिज्ञ कहीं दिखाई नहीं पढ़ता, छोयोंके 
सासने नहीं आता, पर जगह जगह उसीकी बातें होती दै और चह अपने वाग्विछासते 
सारी सुष्टिको मोहित कर लेता है। सुर्खके साथ 'मूखंकों कगा देना चाहिए, मूढ्के सामने 
सूदुको खदा 'कर देना चाहिए ओर बुंद्धके सामने बुद्धको खड़ा! कर देना चाहिए । हृष्ट- 
पुष्टके सामने हृष्ट-पुटको, उद्धतके सासने उद्धतको भौर नटखटके सामने नटखटको 
रखना चाहिए । जब जैसेको तैसा मिलता है, तब खुब आनन्द भाता है ।' ये सब बातें 
तो दोती रहें, पर फिर भी किसीको यह एता न चढना चाहिए कि इस प्रकारही चाले 
चछ्वेवाळा और काम करनेवाळा कोन और कहाँ है। ,. ¦ ' 

'' ''`  दसवोँ समांस. 
„ „ ५ । विचेकके लक्षण , 

जो बराबर अनेक प्रकारके अयोग करता रहता है, अनेक प्रकारके विचार करता 
रहता है भौर मनमें बराबर राजबीतिक चाळे सोचता रहता है, वह सानों संसारके समी 
उत्तम गुर्णोका' निरूपण करता है जोर पुक झणसी निरूपणसे खाली नहीं जाने देता । 
वह झाखोंके आधार पर वहुत-सी वक्तुताएँ देता है, ' अनेक प्रकारकी चर्चाएँ करवा दै 
आशंकार्शीके उत्तर देता है जोर यह बतळाता रइता है कि कौन-सी घात सत्य मोर 
कौन-सी मिष्या है । उसे भक्ति-मार्गका दिधाद ज्ञान' होता है, बह उपासना मागका 
ग्रहण या संग्रह, करता है और सनमें प्रानकी बातों पर विचार' करता है । उसे वैराग्य 
बहुत पसन्दु होता दै, उदासी छत्ति' उसे 'अच्छी छयती है और बड़ी-बड़ी उपाधिर्योको 
भी छोड़ देता है और अपचे पीछे घहीं कुगने'देता । वह 'अनेक पबन्धोंका पाठ करता 
हे, बातोंका उचित उत्तर देता 'है ओर अपनी. नियमित तथा ठीक बार्तोते सबका मन 
प्रसन्न रखता है। बहुतसे-छोय उससे प्रेम रखते है घोर उसके सामने किसीको कुछ 
भी नहीं चकती। यद्यपि उसका परिचय बहुतसे छोयोंसे होता है, पर उसके गूढ़ विचारों- , 
का भी किसीको पता वहीं चढता । वह उपासनाको' आगे रखकर चारो ओर अपनी 
ब्याक्ति कर केदा है और. संसारमें सभी जगइके ळोय उसे जानते हैं । उसे जानते तो 
सब हैं, पर वह,किसीको मिलता नदीं । अनेक देश्ोंके छोग उसके पास आते जाते रइते 
हैं, पर किसीको यह पता चहदी चळता कि वह क्या करता है । वह उन सब कोर्योके 
सनः पर श्रधिकार रखता है, उचमें विवेक और विचार भरता है भोर उन्हें अनेक प्रकार” 
की युक्तियाँ समझाता है। ' यह पता दो नद; सढता कि उसके साथ कितने आदमी हैं 
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घौर उसके पास कितना समुदाय है । बह सभी wr सौर 
करता है। वह अपने पास बैठनेवाले छोग्ोंको दराबर शिक्षि! दर, 
शौर पद्य बतछाता रहता है भौर सदा सबको प्रसन्न रखता है।"निर्सक़ी ऐसी रहन; « 
सहन दोती है और जो सदा विवेक पर इष्टि रखता है, उस सावधानके सामने भक्ा' 
अविवेक कहेछे आ सकता है ! जो कुछ अपने आपको शात हो, वह सब दूसरोंकों 
धीरे-धीरे बतछा देना चाहिए भौर इस प्रकार घहुतसे छोर्गोको बुद्धिमान पन देना 
चाहिए । सयको घरावर शिक्षा देते रहना चाहिए, यह घतकातै रहना चाहिए कि कव 
क्या-क्या अड्चन पडती हैं और निस्पृ४ छोगोंको चुन चुनकर अपने पास रखना चाहिए। 
जहाँ तक हो सके, सब काम स्वयं करने चाहिए; णौर घो काम अपदे किये न हो सके, 
वह छोगोसे कराना चाहिए। पर भगवद्धअव किसी दशामें छोडना धस नहों है । भजन 
स्वयं भी करना चाहिए और दुसराँसे भी कराना चाहिए; स्वर्यं भी घामिक घातोंका 
विदरण करना चादिए और दूसरोंले भी कराना चाहिए। भजनके मागे पर' स्वयं भी 
छगना चाहिए और दूसरोंको भी ऊगाना चाहिए । यदि पुराने छोगोमे रहते-रहते जी 
घवरा आय तो किसी नये प्रान्तमें दले जाना चाहिए। जो कुछ अपनेसे हो सकता हो, 
उसमें कभी आलस्य न करना चाहिए । जो देह या पञ्चीकरणका णश्यास भथवा अध्ययन 
न करता हो, समझ लेना चाहिए हि उसकी महन्ती हून गई । जददी-जदठदी नये छोयाँ- 
को बुद्धिमान बनाते रहना चाहिए । न तो उपाचियॉमें फेसना चाहिए और न उनसे 
घबरानां चाहिए। आछस्य किसी विषयमै न करना चाहिए। जो काम बियड्नेवाडा 
होता है, वह बिगड़ ही खाता है और छोग यों ही पागरछोंकी तरह खड़े देखते रद जाते 
हैं। ज्ञो भाळसी और हदयशून्य होगा, बद काम करना दग्रा जानेया! यह परद्धमन्पक्केका 
काम है । भळा अशर्कोसै कैसे हो सकता है ? इसी लिए केवळ सशक्तको ही अनेक 
प्रकारकी दुद्धिमचाकी याते वततळानी चाहिएँ । जब तक कोई छाम हो, तब तक कहीं 
रहना चाहिए; और काम हो जाने पर चहाँले चळे जाना चाहिए और आनन्दसे इघर- 
उधर घूमना चाहिए । जो उपाधियोंसे छूर जाता है, उसकी निस्पृहता और भी बट्‌ 
जाती हे; गोर जिधर जीर्मे आता है, उघर ही वह आनेन्दएूवेक चला जाता है! यदि 
फीतिफो देखा जाय तो सुग नहीँ मिलता, खौर यदि सुखको देखा जाय तो कीतिं नहीं 
होती ; और विना किये कोई काम नहीं होता । कोई बात याँ ही नहीं रहती । घो इछ 
दोनेको होना है, वद हो जाता है । यह स्पष्ट है'कि प्राणी मात्र अशक्त हैं । पर यदि 
पहले ही साहस छोड दिया जाय, धीचर्म ही चेयं छूर जाय, तो फिर कोई इस संसारसे 
कैसे पार हो सकता है! संसार तो आरम्मपे ही घुरा है, पर उसे विवेकसे अच्छा पना 
लेना पाहिए। पर तमाशा यह है कि उसे जितना ही अच्छा बनाया जाय, बह उतना 
ही फीका होता जाता है। अष्टी तरह विचार करने पर संसारका यह रूप या स्वभाव 
समशमें घा जाता है, पर इसऊे किए झ्सीको धेय न छोड़ना चाहिए । धेयं छोड्नेसे 
कोई काम नहीं होता ; भौर सप छठ सहना ही पढ़ता है 1 घुढिमान रोग नेक 
प्रदारकी घुद्धियाँ भौर मठ जानते हैं । 
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माणी, सन, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तीनों गुण, अन्तरात्मा और सूछ' 
साया सब व्यापक हैं। निगुण ब्रह्म भी व्यापक है। इस मकार सभी व्यापक हैं तो फिर 
क्या ये सब एक ही से हैं या इनमें कुछ सेद है? फिर इसमें सी कुछ सन्देह ही होता 
है कि आसमा, ही निरंजन है। आत्मा सगुण है या निगुंण; या निरंजन ? श्रोता इन्हीं 
सब सन्देहोंमें पदा है । उसका सन्देह बढ़ गया भौर उसकी समझ्नमें ही नहीं, आता 
कि कौन क्या सौर केसा है। अच्छा तो भब इस आशंकाका उत्तर सुनो। सबको एकमें 
मिकाकर गडबडी सत सचाओ और विवेकसे काम लेकर इन बातोंका भनुभव प्राप्त करो। 
शरीर और शक्तिके अनुसार ही प्राणीकी व्यापकता होती है, पर वह सनके समान चपल 
नहीं होता । चपळता एकदेशीय होती है और उसमें पूण व्यापकता नहीं होती ।-थढि 
देखा जाय तो एथ्वीकी व्याप्ति भी परिमित है। इसी प्रकार आप आर तेज भी स्वभा- 
वतः अपूण दिखाई देते हैं ।'घायु भी चपळ और एकदेशीय ही है । हाँ, आकाश और 
निरंजन अवश्य ही पूर्ण व्यापक हैं। उनके पूर्ण व्याएक होनेमें किसी प्रकारका सन्दैह 
नहीं दै । तीनों गुणों और उनको प्रकट करनेवाली गुणक्षोभिणी माया भी सायिक हैं और 
उनका भी नाझ होगा । अतः वे भी अपणं तथा एकदेशीय हैं भोर उनमें पुणे व्यापकता 
नहीं हो सकती । आत्मा भौर निरंजन ये दोनों शब्द दोनों ही तरफ छगते हैं ( क्योकि 
थे जीवात्मा और विश्वात्माके घोधक हैं ), अतः पहले इनका अर्थ और प्रयोग भी समक्न 
छेना चाहिए । आत्मा या सन बहुत चपछ है, तो भी .वह व्यापक नहीं है। यह घात 
सनको विमळ और, ठीक करके समनी चाहिए । सन जब आकाशमेँ रइता दै तब 
पातालमें नहीं रहता ; और जब पाताऊमें रहता है.तव आकाशमै नहीं रहता । अर्थात्‌ 
चहद चारो ओर पूर्ण रूपले नहीं रहता । जव वह आगे, देखता है, तब पीछे नहीं रहता; 
आर जव पीछे देखता है, तब आगे नहीं रहता । दाहिने, बाएँ और दसो दिश्ञाओमें 
उसकी व्यासि नहीं होती । थदि चारो ओर झण्डे रख दिये जायें ठो वे एक साथ केसे 
सीये जा सकते हैं ? इसलिए ये सब वाते स्वयं अपने अनुभवसे ही समझ छेनी चाहिए। 
यदि परब्रह्मकी उपमा सृयँके प्रतिबिम्बे दी जाय, अर्थात्‌ , यदि “कहा जाय कि निस 
प्रकार उद्य दोनेवारे सूर्यका प्रतिबिम्ब जळमें पड़ता है, उसी प्रकार यह जीव भी उस 
परत्रहमका प्रतिविम्ब है ; तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मका रूप निर्गुण कहा जाता 
है। हाँ, यदि घटाकाश और मठाकाइासे तुळना की जाय तो अवश्य दी उस निगुणसे 
साम्य हो सकता है । अह्यछा अंश आकाश और आत्माका अंश मन है; और इन दोनों 
ही बातोंका यहाँ ठीक ठीक अनुभव कर लेना चाहिए । अब आकाश और मन ये दोनों 
समान वैसे हो सकते हैं? भो मननपीछ महापुरुष हैं, वे सभी बातें जानते हैं। यदि मन 
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आगे बढ़कर सठकता है तो पीछेका स्थान बिळकुक खाली पढ़ा रहता हैई उसमें मन 
नहीं होता । फिर पूण आाकाशसे उसकी समानता कैसे हो सकती है? परक्रम भी अचर 
है भोर पर्वतको भी अचळ कहते है। पर यह केसे कहा जा सकता है, कि वे दोनों एक 
ही हैं १ ज्ञान, भशान और विपरीत ज्ञान तीनों समान कैसे हो सकते हैं? इस बातका 
ज्ञान मनन द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानका शर्थ है जानना, अञ्चानका अर्थ दे न 
जानना, और विपरीत ज्ञानका भर्थ है कुछको कुछ समझना या देसना। यदि शान और 
अज्ञान दोनोंको अलग कर दिया जाय तो केवळ स्थूळ पंचभौतिक ही बाकी बच जाता 
है और उसीको विपरीत ज्ञान समक्चना चाहिए । दरष्टा, साक्षी, अन्तरात्मा सौर जीवात्मा 
ही शिवात्मा है; भोर भागे चछकर शिवारमा ही जीवात्मा होकर जन्म लेता है। भाव्मत्वमें 
जन्म सौर मरण होता हे, जन्म भौर मरणका भंग नद्दों'दोता । गोतामे भगवानूचे कहा 
भी है-“सम्भवामि युगे युगे” । एकदेशीय मनुष्य विषार करनेसे विश्वम्भर हो जाता 
है । पर विश्वका पाकन करनेवाले विश्वम्भरसे संसार छुट दी केले सकता है ! शान भौर 
अज्ञान दोनों इत्ति रूपसे समान है और निवृत्ति रूपसे उनका विज्ञान होना चाहिए । 
जानने ही इतना घदा ब्रह्मांड बनाया और यह सब विस्तार किया है। ज्ञान अपेक 
प्रकारके विकारोंखे भरा हुआ है। ब्रह्मांडकी भाठवीं देइ या सूळ माया ही वास्तवमै हान 
है । मनुष्यको उचित है कि वह उससे भी परेका विज्ञान रूपी विदेहका पद प्राप्त करे । 
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यदि चञ्चछ सूळ माया न हो तो फिर निशुण घर्म उसी प्रकार निश्चळ है, लिस 
प्रकार चारो ओर फेका हुआ भाकाश हे। इवय भाता-जाता रहता है, पर घदा चारो भोर 
छाये हुए आकाशकी तरह निश्चळ ह्टै। जिघर देखा घाय, उघर ही उसका पार नहीं 
मिळता ; चह अपार है। वह एक दी प्रकारका और स्वतन्त्र है; उसमें दवेत नहीं है । 
सपने आपको बह्मांडके ऊपर पहुँचाना चाहिए; यह समक्षकर देखना चाहिए कि ब्रहझांह . 
है ही नहीं ; आकाशको यह समझकर देखना चाहिए कि वह है ही नहीं ; दव वहाँ 
चञ्चल सौर व्याएकके नामसे विळङळ शून्याकार ही दिखाई देगा। यदि विवेकले शवयको 
अलग कर दिया जाय तो फिर सब जगह महा ही भरा हुआ दिखाई देगा; पर कोई 
उसका पूरा पुरा अचुसान नहीं कर सकता । चौचे, उपर और चारो ओर जिधर देखिए, 
उधर निगुण घक्म दी दिखाई पढेगा । उसका अन्त देखनेके लिए सन किघर किधर 
दौदेपा १ इदय चलता छै, पर घ्र नहीं चकवा ; दृश्य जान पदता है, पर बह्म नहीं 
जान पढ़ता ; दश्यकी कल्पना होठी है, पर बह्म कदपनामें नहीँ भाता। कदपना तो कोई 
चीज ही नहीं है ; हाँ, प्रहा जगह घगह अरा हुमा है! महावाक्यके तात्पयं पर विचार 
करते रहना अच्छा दै। परब्रह्मके समान शोर कोई श्रेष्ठ नहीं है, थवणसे वढ्कर कोई 
साधन नहीं है भौर विना शान हुए समाधान नहीं होता 1 यदि मनुष्य पिपीछिका मार्स 
झहण करे, प्यूटीकी घाएते चलकर घीरे पीरे अस्पाल करे तो उसे धीरे त्रीरे शान होता 
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5 $ जएय।द 'पढ्ञ्चम मागेका अवजम्वन करे, तेजीके साथ इदुतापवँक अस्यास करता 
हुजा जल्दी जददी व्रह्मकी ओर बढे, तो उसे शीम ही फल मिळता है। साधकके लिए 
सनन करना ही अच्छा है। पंरत्रह्यके समान सत्य और कोई पदार्थ नहीं है । परत्रहममे 
निन्दा और स्तुति ङुछ भी नहीं है। इस प्रकार परमहा बिछकुछ अकेला और निरुपम 
है ; उसके साथ किसीकी तुळा नहीं हो सकती । महानुभाव और पुण्यराशि ही उसमें 
प्रवेश कर सकते हैं । चञ्चलले केवळ दुःख ही मिळता है भौर निश्चरमें जितनी विधान्ति 
है, उतनी मौर किस्तीमें नहीं है। महानुभाव भनुभदसे ही निश्चळको देखते हैं । _ज्ञो 
आदिखे ढेकर सन्त तक बराबर विचार ही करता रहता है, उसीके मनमें अनुभवका 
निश्चय होता है। कल्पनाकी सृष्टिका तीन प्रकारले भास होता है। उसे तीण बुद्धिसे 
सबसे छाना चाहिए । सूरू मायाले ही तोनों गुण होते हैं जो सब एकदेशीय हैं ; और 
पश्चभूतोंकी स्थूळता तो स्पष्ट ही दिखाई पड़ती है | एथ्वीसे ही चारो खानियाँ होती हैं 
और उच चारोंके कार्यं भी अरग भळय हैं । बस, सारी चृष्टिका कार्य यहींते आरम्म होता है। 
शण खुष्टिके जिविध लक्षण विशद रूपले बतलाये जाते हैं । ओताओंको सन सुचित्त 
करना चादिए। चेतनावाली सूक माया आरस्भसे ही सूक्ष्म कल्पनाकी है । उसकी स्थिति 
भी चाचाकी ही स्थितिके समान है। अधा प्रकृतिका सूळ केवळ सूलमाया है और सव 
बीज भारम्मले ही उसमें सूक्ष्म रूपसें रहते हैं । वही जड़ पदार्थोको चैतन्य करती दै 
सर इसी लिए उसे चैतन्य कहते हैं । सूक्ष्म पसे भोर संकेतसे ही ये सब बातें समक्ष 
लेनी 'बाहिएँ । प्रकृति और पुरुष, अर्घनारी-वदेशर भौर अष्ट्धा प्रकृति सब कुछ वही है। 
तीनों गुण औ गुप्त रूपसे उसीमें रहते हैं; अतः उसे महत्तत्व कहते हैं। शद्ध सप्वगुण 
भी गुप्त रूपसे उसीमें रहता है । जिससे तीनों गुण प्रकट होते हैं, उसतीको गुणक्षोभिणी 
कहते हैं । वे साड धन्य हैं जो तीनों गुणोंके रूप समझते है । उन गुर्णोमै एक छिपी 
हुईं समानता होती है, इसलिए उसे गुण-साम्य कहते हें! यह विचार बहुत ही सूक्ष्म 
और अगस्य है । तब भळा इसे बहुतसे.छोग कैसे समझ सकते हैं ? मूळ मायाले ही 
तीनों गुण हुए हैं, पर वे चञ्चल और एकदेशीय होते हें । ध्यानपूर्वक देखनेसे यदद बात 
सनमें आ जाती है । इसीके बाद पाँचों भूतोंका इतना अधिक विस्तार हुआ है, जिसके 
अन्तर्गत वसुन्धराके सातो द्वीप और नो खण्ड हैं। इन्हीं तीनों गुणोंसे पृथ्वी पर प्रकृतिके 
और सब प्रकार या भैद हुए हैं। तीनों गुणो और पाँचों भूतोंके वाद एक और तोसरी 
चीज है । जब उसका हाळ सुनो । एध्वीमें अनेक प्रकारके पदार्थोके बीज हैं। अण्डन, 
जारज, स्वदेज और उद्भिज ये चारों खानियाँ भौर चारों वाणियाँ इसीले उतपन्न हुई हैं। 
दे खानियाँ और चाणियाँ बराबर होती जाती हैं, परं पृथ्वी ब्याँकी त्यो रहती है । हाँ, 


उसमें घहुतसे श्राणी उत्पन्न होते तथा मरते रहते हैं । 
तीसरा समास 
| सूक्ष्म नाम | 
जादिसे सन्त तक अनेक प्रकारके विस्तार बतकाये गये हैं। उनका विचार करते हुए , 
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दृत्तिको फिर पीछेकी ओर छे जाना चाहिए । चारो वाणियाँ, चारों खानियाँ, जीवोकी 
चौरासी लाख योनियाँ और असेक प्रकारछे प्राणी जन्म छेठे हैं ये सब पृथ्वीले ही उत्पन्न 
होते हैं और फिर एध्वीमें ही मिलकर नष्ट भी हो जातेदें। इस प्रकार यहाँ बहुतसे प्राणी 
आते जाते रहते हैं, पर पृथ्वी ज्योंकी त्यो है । यह तो सबले उपरवारे भागकी बात हुईं । 
उसके बाद दूसरी सीढ़ी पाँचों भूर्तोकी है, और तीसरी सीढ़ी या चिमागमें अनेक सूम 
नाम गोर अभिधान हैं। सब स्थूछोंकों छोड़कर सृक्ष्म रपाको पहचानना चाहिए और 
तीनों युर्णोले पदळेदाळी अवस्था पर सूक्ष्म रूपले विचार करना चाहिए । पहले यह 
समझ छेना चाहिए कि चेतन और अचेतन ये दोनों गु्णोके रूप हैं। सूक्ष्म सिका 
चमत्कार इससे जागे जाता है । शुद्ध अचेतन तमोगुणले है, शुरू चेतन सत्वगुणसे 
है और चेतना-चेतन रजोगुणके कारण मिश्रणसे होते हैं । तीनों गुणोंके यही रूप हैं। 
भागे चलकर इनदा जो, कदस था मिश्रण होता है, उसे गुणक्षोभिणी कहते हैं। जहाँ 
रज, वम और सत्य तीनों मिळकर गुप्त रूपले कर्दूमके रूपमे रहते हैं, वही महत 
है । प्रकृति-पुरुष, शिव शक्ति और भर्घनारीनटेश्वर उसीको कइते है; भौर उसका स्वरूप 
तीनों गुणोंके कर्दम या मिश्रणके समान है। जिसमें सूक्ष्म रूपले गुर्णोंकी समानत 
रहती है, उसे गुण-सास्य कहते हें । इसी अकार चैतन्य सूळ माया भी सूक्ष्म दी है। 
यह कदम या मिश्रित मूळ माया ही ध्रह्मांडकी महाकारण काया हे । इस प्रकारके सूक्ष्म 
अन्वर्योका बराबर विवेचन करते रहना चाहिए । धारो खानियों, पाँचों भूतो भौर 
दौदद्दों सूक्ष्म संकेतॉमें ही सब कुछ हूँदुकर देखा जा सकता है | यह वात यो ही ऊपरसे 
ˆ देखने पर नहीं जान पढ़ती और न प्रयत्न करने एर समप्नमें जाती है; इसलिए छोगोंके 
सचमें अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न होते हैं। सूक मायाके चौद॒हों नाम और पांचों 
भूत मिळकर उन्नीस हुए, और चारो खानियोके मिलनेसे चे तेइस हुए । इनसेंसे सूर 
चौदह नामों पर बार-बार विचार करना चाहिए । जो अच्छी तर विवरण करके इन 
बातोको समझ छेता है, उसके किए कोई सन्देह बाकी नहीं रए जाता; भोर न समझनेके 
कारण जो गढुवढी होती है वह व्यर्थ ही होती है। सारी सिके बीज स्वभावतः सूक 
मायां रहते दे ओर इन्दी सब वार्ताको समझ लेनेते परमार्थका साधन दोवा है। जो 
समश्च लेता है, दह व्यर्थकी बकवरु नहीं करता; जिले निश्चय हो जाता है, पह फिर 
सन्देह नहीं करता और कमी अपना परमाथ वहीं बिगाइता । उस शब्दातीतके सस्वन्धमें 
जो कुछ कहा जाता है, उसे घाच्यांश कहते हैं । पर शुद्ध रक्ष्यांशकों विवेकले देखना 
चाहिप। इसमें पूर्वपक्ष माया है, जिसका सिद्धान्तमें कय हो जाता हे । मायाके न रह 
जाने पर जो कुछ घच रहता है, उसे क्या कहा जाय ? अन्वय णोर व्यतिरेक दोगों पूई- 
एक्षसे सम्मन्ध रखनेवाली बातें हैं, ( अर्यात्‌ , सय सायाकी बातें हैं )। शुद्ध सिद्धान्त 
केवर एक दी होता है भोर उसमें दूसरा कोई नही होता । यदि नीचेकी ओर मुख 
किया खाय ( साया पर इंष्टि रखी जाय ) तो केवळ भेदू ही यत्ते हैं; ओर ऊपरकी 
ओर देखनेसे (परमद्ा या परमार्थ पर दृष्टि रखनेसे ) भेदका नाश होवा टं । जो निःश्द्ध 
शौर नियुंण है, चढी महायोगी है । जय यइ पता उक जाय कि माया मिव्या है, तब 


` हिन्दी दासबोध 


“ सिर उसकाःभय, क्यों किया जाय ? सायाफे डरके कारण ही तो स्वरूप-स्थिति प्राप्त 
नहीं होतो । मिथ्या मायाके भयसे सत्य परमत्रह्मको क्यों छोड़ा जाय। और आत्म 
स्वरूपका ठीकन्ठीक निश्चय हो लाने पर उ्यथ इधर उधर भटकनेकी क्या भावइयकता 
है ? एथ्वीमें बहुतसे छोग हैं और उनमें इछ सजन भी होते हैं। साधुको साधके विना 
ओर कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए पहले गृहस्थी छोड्नी चाहिए और तब साधका 
एता लगाना चाहिए; भौर चारो सोर घूमकर साइओंकी सेवामें पहुँचना चाहिए । 
बहुतसे साइभों भौर सन्तोंको हुँद्ना चाहिए; उन्हींमें कोई अनुभवी मइन्त भी मिल 
जाता है। बिना भनुभवके कभी स्वहित वहीं हो सकला । चाहे गुहस्थीकी बातें हों 
और चाहे परमार्थ हो, बिना भनुभवके सभी व्यर्थ हैं । जिले अनुभवपूर्ण ज्ञान हो, वही 
सबसे अधिक समर्थ है। रात दिन अर्थ पर विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भर्थ 
पर विचार करता है, वढी समर्थ होता है और वही अपने परकोकका स्वार्थ सिद्ध कर 
सकता है | इसलिए एक बार देखी था समझी हुईं बातको बार-बार देखना या समझना 
चाहिए; भोर हैँदी हुई चीज भी फिर से बार-बार हूँ दनी चाहिए । जब सब बातोंका 
7 जाच धो जायगा, तब सब सन्देह आपसे आप दूर हो जायगे । 


चोथा समास 
आत्माका निरूपण 


सब लोगोंसे प्रार्थना है कि वे व्यथं ही अपना सन उदास न करें; भोर अनुभवकी 

जो बातें बतलाई गई हैं, उन्हें अच्छी तरह स्मरण रखें। यदि छोग अनुभवको एक भोर 
छोड़कर लिघर जीमें आवेगा उधर भागते फिरेंगे तो सारासारका निर्णय कैसे होगा ! | 
यदि सृष्टिको यों ही देखा जाय तो उसमें बहुत कुछ गढ्बढी दिखाई पढ़ती है, पर उस 
ईश्वरीय सत्ताकी वात कुछ निराळी ही है शथ्वी पर जितने शरीर हैं, वे सध उसी 
भगवानके घर हैं और उन्हीं दारीरोके- हारा उसे भनेक प्रकारके सुख मिळते हैं । उसकी 
महिमा कौन जान सकता है। बह कपाल जगदीश साताकी भाँति प्रत्यक्ष रूपसे सारे 
जयतकी रक्षा करता है। उसकी सत्ता एण्वी भरमें बेटी हुई दै; और सब जगह उसीकी 
कळाले इस सष्टिके सब कास चकते हैं। उस मूळ ज्ञाता पुरुषकी सत्ता वास्तवमें सब 
श्रीरामे विभ है ओर सारी कछाएँ और चतुराइयाँ उसीमें रती हैं। समस्त शरीर 
पी नगरोंका चह ईश्वर सारे जगतमें है और वही भिक्ष भिन्न पारीरोंमें रइकर आनन्दसे 
सब काम करता है । याँ देखनेसे जान पदता है कि यह सारी सष्टि किसी पकके कारण 
नहीं चकती, पर वास्तवमें चढी पुक ईश्वर अनेक प्रकारके शारीर धारण करके उसका 
संचालन करता है । वह न तो ऊँच नीचका विचार करता है भोर न अच्छा इरा देखता 
है। वह केवळ थही चाहता है कि सब काम घळते रहेँ । यद पता नहीं चढता कि 
भज्ञानियोंकी रचना उसने संसारके काममै बाधा डाळनेके किए की दै या उन्हें अध्ययनमें ,' 
ऊयानेके किए की है । वह आप ही अपनी बातें जानता है । संसारके ठोगोकि अन्त 
करणका अच्छी सरह अनुसन्धान करना भौर उसे देखना ही ध्यान दै; ओर ध्यान तया 
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ज्ञान दोनों एक छी चीज हैं। जब प्राणी इस संसारमें आ करके कुछ बुद्धिमान होता 
है, तब वह भूमण्डळकी सब बातों पर विचार करने ऊगता है। रासका झंडा फहरा रहा 
है और वह धात्माराम ज्ञानघन है । वह विश्वस्मर है तो सब जगह, पर उसका पता 
बढे भाग्यसे चळता है । इम ज्यों ज्यों उपासनाका रहस्य जानना चाहते है, त्यो त्यो 
वह इमसे और मी दूर होती जाती है। यह ठीक ही कहा गया है कि उसकी महिमा 
जानी नहीं जाती । व्रशाका अथं है देखनेदाला; और साक्षीका शर्थ है जाननेवाका । 
उस अनन्त रूपी अनन्तको पहचानना चाहिए। यदि भळाँकी संगति हो घौर, भगघावकी 
कथासें प्रीति हो तो मनको कुछ विश्राम मिळ सकता है। साथ ही ऐसा अचुभषजन्य 
ज्ञान मी होना चाहिए, जो सब संदेहोंका नाश कर दे; क्योंकि विषा अनुभवे समा- 
घान नहीं हो सकता । सूळ संकउप इरि-संकशप है ओर संसारके अन्तःकरणे मूल मायके 
ही कार्योका रूवं दिखाई, देता है । उपासना ज्ञान स्वरूप है, और झाचमें चौथी देइका 
आरोप है। भतः सब प्रकारके संकल्प छोड्‌ देना चाहिएँ । फिर आगे वही बिशाळ परब्रह्म 
है जो भाकाशकी तरह व्यापक, सघन और कोमछ है) उपासवाका भर्थ है शान, और 
ज्ञानसै ही निर्जन मिळता है, जिससे योगियोंका समाधान होता है। यढि विशेष 
विचारपूर्वक देखा जञाय तो हम स्वयं ही उपासना हैं। हमारा उपासक रूप तो चळा 
जाता है भौर उपास्य रूप शरीर धारण करके बना रहता है। परम्परासे बराबर यही 
मेरा बळा चळता है और भब भी उसी प्रकार उत्पत्ति तथा स्थिति होती रहती है । 
घन पर वनचरोंकी, जळ पर जळचरोंकी ओर भूमण्डकमै भू पारलोकी सत्ता है। इङचळ वा 
प्रयसे ही सामध्य प्रात होती है; पर जो कुछ किया जाय, उसमें ईघरका भधिष्ठान 
होना चाहिए । यह ठीक है कि कर्ता जगदीश ही है, पर मचुष्योंके रूपमै उसके अलग 
अर्ग विभाग हो गये हैं, और उन्हीके द्वारा सव काम भळग भळय कराये जाते हैं ; 
इसलिए किसीको भभिमान न करना चाहिए कि हम्दी कत्ता हैं। “इरिदाता इरिभोक्ता” 
वाळा सिद्धान्त ही सब जगह काम करता है । पर इस बातको अच्छी तरह विचार 
करके देखना चाहिए । सत्र कुछ करनेवाला इंशवर ही है। यह समझना बिळङक मायिक 
है कि इस सब कुछ करते हैं। उसकी ओरसे जैसे विचार मनमें उत्पन्न हों, उन्हींके 
अनुसार और सघके अचुकूछ रहकर काम करना चाहिए। खातमाके समान चपळ णौर 
ब्रह्मके समान निश्चछ भौर कोई नहँ दै । बराबर एक एक सीढ़ी चढते हुए सूक तक 
पहुँघना पादिषु । 
५ w 
पाचवा समास 
चारो पदार्थ 

यदि भादिले' अन्व तक सब देखा जाय तो केवळ यही चार पदार्थ दिखाई देते 
है-एक महम, चोदह सूरमाया, पाँच सूत जोर चार खानियाँ। परब्रह्म इन सबसे 
निराछा और भळप है ; ओर सब प्रकारकी कइपनाभोसे रहित है। परघहाका विचार 
सब कल्रनाभाँले परे है। चह निमंळ, निश्चळ, निविकार और अखंड है | एक पररह ही 
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वि के कफ 2 
सुख्य-पदार्थ है भौर उसके साथ किसीकी तुलना नहीं हो सकती । दूसरा पदार्थ सूक ' 
साधाकी अनेक कव्पनाएं हैं । दह बहुत ही सूक्ष्म और कर्म या मिश्रणके रूपे है, 
और उसके मूढसै संकदपका आरोप होता है ( अर्थात्‌, घद्द संकहपले ही उत्पन्न है )। 
आरम्मिक हरिसंकलप ही सबका आत्माराम है। मूल मायाके चौदह नाम और विवरण 
इस प्रकार हैं। पहले निश्वलमें चंचळ चैतन्य होता है, इसी लिप्‌ उसे चैतन्य कहते ईैं। 
गुणोंकी समानताके कारण गुण-सास्य होता है ।.वही जधेनारी-नटेश्वर, षडुणेश्वर, प्रकृति- 
पुरुष तथा शिव-शक्ति है। इसके बाद शुद्ध सख गुण, अध मात्रा और गुणक्षोभिणी 
होती है ; भौर तब सत्व, रज दथा तम ये तीनों गुण प्रकट होते हैं। और दव मन, 
माया तथा अन्तरात्मा है । यही सूळ सायाकी चौदह चीजें हैं और इन सबमें ज्ञानात्मा 
पतमान है। इस प्रकार दूसरे पदार्थ सूल मायाकी ये चौद॒द चीजें हो गई । अब तीसरे 
पदार्थ पंच-मद्दाभूतोंको लीजिए । उनमें जञातुत्व कस होता है. और उनका आदि तथा 
अन्त प्रत्यक्ष ही है । चोधा पदार्थ चारो खानियाँ हैं। इन चारों खानियोंमें अनन्त प्राणी 
हैं और उनमें जञातृत्व बहुत अधिक हैं। इस प्रकार इन चारों पदाथोका वर्णन यहाँ , 
समाए होता है। | 
बीज बहुत थोडासा घोया जाता है, पर आगे चलकर उससे बहुत कुछ उत्पन्न होता 
है। चारो खानियाँ और चारो वाणियोंके प्रकट होने पर यही दशा आस्माकी होती है। 
इसी प्रकार सत्ता प्रबळ हुई है भौर थोड़ीले बहुत हुई है; भौर मलुष्योंक्े वेषमें अनेक 
प्रकारले सुष्टिका भोग करती है। श्वापद या जङ्गली जानवर प्राणियोंको मारकर खाते 
भोर इस प्रकार अपना निर्वाह करते हैं। इसके सिवा वे भौर कुछ भी नहीं जानते । 
पर अनेक प्रकारके भोग सञुष्य शरीरसे ही होते हैं । अनेक प्रकारके शब्द, स्पशं, रूप, 
रस, गन्ध आदिका विशेष रुपसे भोग करना सञुष्यका शरीर ही जानता है। भसूल्य 
रत्नों, वों, यानो, झो, विद्याओं, कलाओं भोर शाखाका शान भर-देहको ही होता 
है । सारी एथ्वीमें ईश्वरकी सत्ता व्याप्त है; वदद सत्ता जगह-जगद भरी हुई दै, और 
उसीसे अनेक प्रकारकी विदयाएँ, कळाएं और घारणाएं उत्पन्न इई हैं । नर-देह प्राप्त होने 
पर सभी इर्य देखने चाहिएँ, सभी स्थानों और मानोंको सँभाठना चाहिएँ और सारा" 
सारका विचार करना चाहिए । इद्दळोक, परलोक, अनेक प्रकारके.विवेक भौर अविवेक 
सचुष्य ही जानता है । अनेक प्रकारके पिडा और घ्रह्मांडकी रचना, अनेक प्रकारके सूछों' 
की कल्पनां सौर घारणाएँ, आवो प्रकारके भोग ( सुगन्ध, वनिता, ताम्बूल, वख, 
गायन, भोजन, शय्या और दव्य ), नौ रस ( आज्ञार, पीर, रोड, करुण, भयानक, 
हास्य, वीभत्स, जछुत और शान्त ), अनेक प्रकारके विकास, वा््यांश, छक्षयांश और 
सारांश मचुष्य ही जानता है । मजुष्यचे इन सबका संग्रह किया है और उस मचुष्यका 
ईश्वर पाछन करता है । इन सब बातोंका शान भी नर-देहले ही होता है । नर-देह परम 
दुर्लभ है । इससे अळम्यका सी ळाभ होता है भौर दुर्म भी घुछभ हो जाता है । भोर 
सब देइ रदी और निरर्थक हें ; नर-देह सबसे अधिक काभदायक है । पर हाँ, इसमें 
यथेष्ट विवेक होना चाहिए । नर-देद पाकर जिसमे आस्य किया और विवेक-बढते 
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इश्वरको नहीं पहचाना, उसने मानों अपना संचैरव गंवा दिया। नर यदि विश्वासपूर्वक 
श्रवण करे भौर अपने अन्तःकरणको सदा मवनशीळ बनाये रखे तो वही नारायण है। 
जो स्वयं तैरना जानता है, उसे दूसरेका सद्दारा नहीं लेना पढ्ता | अतः स्वतन्त्रतापूर्वक 
ही सब बार्तोका पता लगाना चाहिए । झो सब बातोंका पता ळगा चुकता है, उसे किसी _ 
प्रकारका सन्देह नहीं रह जाता । इसके उपरान्त उसकी जो भवर्था होती है, उसका 
हाळ वह स्वयं ही जानता है ( अर्थात्‌, उसकी वह दशा भविवेचनीय होती है ) । 
छड ससास 
आत्माके शुण 
“ यदि भूमण्डळको देखा जाय तो उसमें जगह-जगह जळ भरा हुआ है; भौर बहुतसे 
ऐसे सपाट या रेतीळे मैदान भी हैं, जिनमें जळ बिलकुल नहीं है। इसी प्रकार इस 
इश्यका विस्तार है । इसके कुछ पदार्थोमें तो चेतना शक्ति शोभित है भौर कुछ बिना 
चेतनाके हें । चार खानियाँ, चार वाणियाँ भौर जीवोंकी चौरासी ळाख योनियाँ हैं, जिन 
सबका ठीक-ठीक वर्णन शाखोंमें दिया जाता है। कहा है— 
जळजा चवछक्षाश्च दशलक्षाश्च पक्षिणः । 
कुमयो रुद्राक्षाश्च विशछ्कक्षा गवादयः ॥ 
स्थावरासिंशल्लाश्च चएळेक्षाश्च मानवाः । 
पापपुण्यं समं कृत्वा नरयोनीषु जायते ॥ 
इस प्रकार शाखोमै मनुष्यके चार छाख, पशुर्णोके बीस ळाख, कीदे-मको डोके 
ग्यारह लाज, खेचरोंके दस ळाख, जळचररोके नौ काख भोर स्थावरोंके तीस छाख भेद- 
कहे गये हैं। यही चौरासी छाख योनियाँ है । जो प्राणी स्वयं जितना है, उतना ही वह 
जानता है । प्रत्येक योनिम अनन्त शारीर हें, जिनकी कोई सीमा या गिनती नहीं है। 
अनन्त प्राणी उत्पन्न दोते भौर मरते हैं, पर उन सबका भषिष्ठान यह पृथ्वी ही है। 
बिना एथ्वीके उचकी स्थिति ही /हैसे हो सकती है ! भव पाचों भूर्तोको ळीजिए। जब 
चे स्पष्ट दशाको प्राक्त होते है, तब उनमेंसे कुछ तो भाकार धारण करके जीवित रहते हैं 
आर कुछ याँ ही गुप्त रहते हैं । भन्तरात्माकी पहचान यही है कि उसमें चपळता हो । 
अब सावधान होकर यह सुनो कि ज्ञातृत्वका भविष्ठान कहाँ होता है । जीव सुख भौर 
दुश्जका ज्ञान रखनेवाळा है, भौर शिवको भी ऐसा ही समझना चाहिए । अन्तकरण- 
पञ्चक उस अपुचं झात्माका ही अंश है। स्थूलमें भाकाणके जो गुण हैं, उन्हें आात्माका 
ही अंश समझो ; और सस्व, रज तथा तम आात्माके गुण हे । अनेक प्रकारकी चेशएँ, 
चेय था एतियाँ, नौ प्रकारकी भक्तियाँ, चार प्रकारकी युक्तियाँ, अलिप्तता भौर सहज 
स्थिति, ्रष्टा, साक्षी, शानघन, सत्ता, चैतन्य, पुरातन, श्रवण, मनन, विवरण, इय, 
दर्शन, ध्येय, ध्याता, भ्यान, शेय, ज्ञावा, ज्ञान, वेदों, शारो और पुराणोंके भथ, गुप्त 
रुपसे होनेवाठे परमार्थं, सर्वशाताकी, सामथ्यं बढ, सुसु क्ष, साधक, सिद्ध, शुद्ध विचार 
करनेकी शक्ति, बोध, प्रबोध, जागृत, स्वस, सुएसि, पुर्या, प्रक्ृदि-पुरुष, मक माया, पिड,' 
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महड, आरी प्रकारी काया, परमात्मा, परमेश्वरी या मूळमाया, जगदात्मा, ज्ञयदीश्वरी, 
सहँश, माहेश्वरी ये सब भात्माके दी गुण हैं । जितने सूक्ष्म नाम भोर रूप हैं वे सब 
आत्माके ही स्वरूप हैं । उसके इतने संकेत, नाम भोर रूप भादि हैं जिनकी कोई सीमा 
नहीं है। आदि-शक्ति, शिव-शक्ति, मुख्य मूख माथा, स्व-शक्ति, अनेक प्रकारके पदार्थोकी 
उत्पत्ति और स्थिति, पूर्व पक्ष, सिद्धान्त, गाना-वजाना, सङ्गीत, अनेक प्रकारकी भद्भुत 
विद्याएँ, ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, असदू और सद्वृत्तियाँ, सब प्रकारकी शप्तियाँ 
पा ज्ञान, अलिक्लता, पिंड, ब्रह्मांड, तरव-विवरण, अनेक तत्वोंका निर्णय, स्पष्ट विचार 
करनेकी शक्ति, अनेक प्रकारके भ्यान ओर अनुसन्धान स्थितियाँ, ज्ञान, अनन्य आत्म- 
निवेदन, तेतिस करोड़ देवता, अहासी हजार ऋषीश्वर, अपार भूत और खेचर, साढ़े तीन 
करोड़ भूतावळी, छप्पन करोड़ चासुडाएँ, नौ करोड़ कात्यायिनी, चन्द्रमा, सूयं, तारा" 
मंडळ, अनेक नक्षत्र और ग्रहमंडळ, शेष, कूम, भेघ-मंडळ, देव, दानव, मानव, अनेक 
प्रकारके जीव, सब प्रकारके भाव और अभाव मादि सब भात्मा ही के गुण हैं। इस 
प्रकार आत्माके तो अनेक गुण हैं पर ब्रह्म निर्विकार और निगुण है। पूर्ण ज्ञान और 
एुकदेशीयता भी आत्माके ही गुण हें । आत्मारामकी उपासना करनेसे मनुष्य उस 
निरंजन परमात्साको प्रा करता है भौर तब उसके शरीरमें सन्देहके किए कोई स्थान 


ही नहीं रह जाता.। 


लातवाँ समाल 
आंत्म-निरूपण 0 

समाधान चाहे भनिनेदनीय ही क्यों न हो, पर फिर भी उसके सम्बन्धमें कुछ कहना 
शावधेयक है। क्योकि यह तो होगा ही नहीं कि केवळ घतकानेके कारण ही समाधान 
चला जाय । इसके लिए न कुछ छोड़ना पढ़ता है और न जोड़ना पढ्ता है; केवक 
बिचार करनेसे ही सब मालाम हो जाता है। मुख्य काशी विष्वेषवर, सेतुबन्ध रामेश्‍वर, 
मलिकाजेन, भीसाशंकर भादि आत्माके ही गुणहैं। मुख्य बारह किंगोंके सिवा भौर भी 
बहुतसे किंग हैं ; और संसार जानता है कि ये सब आत्माके ही गुण हैं । संसारमें जो 
अनन्त शक्तियाँ, साक्षात्कार, चमत्कार और अनेक देवताभोंकी सामर्थ्य सूतियाँ हैं, वे 
वे सब भात्माके ही गुण हैं। अनेक प्रकारके सिद्धों, मन्त्रों, मोहरों वल्धियों, तीथौं भोर 
क्षेत्रोंकी सामर्थ्यं तथा सूमंडळकी और सब शक्तियाँ आात्माके ही गुण हैं । जितने उत्तम 
गुण हैं वे सब थात्माके ही लक्षण हैं । संसारमें.जितनी अच्छी और डरी बातें हें वे सब 
आत्माके ही कारण हैं। शु आत्मा उत्तम गुणोंवाली, भौर शबल या उपाधि युक्त आत्मा 
बुरे ढक्षर्णोवाली होती है। अच्छे भौर इरे सव काम आत्माके ही हैं । आत्माके कारण 
ही कोग अनेक प्रकारले अभिमान करते हैं, अनेक प्रकारकी प्रतिसष्टियाँ शते हैं 
अनेक प्रकारके शाप तथा उपशाप दिये जाते हैं । पिडोंके सम्बन्धर्मे भच्छी वरह भचुसन्धान 
करना चाहिए भोर तत्दोंके पिंडका पता छगाना चाहिए । तत्वोंकी खोज करनेते सब 
पिंडोंका शान दो जाता है। यह जद्‌ शरीर पाचों भूतोंते बना दै भौर इसमें भो चंचकता 
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है वह आत्माका गुण है । पर उस निश्चल त्रद्यसे खाली कोई जगह नहीं हो सकती । 
पिंडोंमें निश्चळ या ब्रह्म, चंचळ या आत्मा और जड़ था भूतका निर्णय करना,चादिए । 
बिना अनुभवके कोई वात ठीक तरहसे नहीं कही जा सकती । जव पिंठमेंसे आत्मा 
निकळ जाती है तब सब निर्णय हो,जाता है और देखते देखते इस जड़ शरीरका अन्त 
हो जाता है । जितने जड़ पदार्थ होते हैं उव सबका नाश हो जाता है; जो कुछ चंचळ 
है वह निकळ जाता है और जड़ तथा चंचळका रूप समझमें आ जाता है । यह देखनेके 
लिए तो कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ता कि वह निश्चल सभी जगह है और उस 
निश्चलमें गुण या विकार कुछ भी वहीं है। यह भी स्पष्ट समझमें आता है कि जैसे पिंड 
है वैसा ही श्रह्मांड भी है । जद और चंचळ दोनोंके न रह लाने पर केवळ श्रेष्ठ परबह 
बाकी रह जाता है । महासूतोंको एकर्मे मिलाकर उसमें आत्मा डाळ दी, जिससे यह 
पुतका या शरीर धन गया । बस इसी वरह सृष्टिका सारा क्रम चलता है। विकार तो 
उत्पन्न करती है आत्मा भौर माया, पर उसका आरोप किया जाता है बरह्म पर। जो 
इन बातोंका अनुभव प्राप्त करके विवरण करता है वही श्रेष्ठ है। ब्रदा अखण्ड रूपसे 
व्यापक है भोर सब व्यापकताएँ खण्डित दै । यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो 
यह घात समझमें. जाना कुछ भी कठिन नहीं है। भाकाशके टुकदे-टुकढ़े नहीं किये जा 
सकते । यदि महाप्रळय और सृष्टिका संहार भी हो जाय तो आकाशका क्या बिगद़ेगा? 
जिसका संहार या वाश छो सके वह स्वभावतः नखर है। ज्ञाता ही यह गाँड सुढक्षा- 
सकते है। जब तक कोई बात आलस न हो तब तक घह बहुत कठिन रहती है भोर 
मालूम दो जाने पर वह स्पष्ट दिखाई पढ्ने छगती है । इसलिए एकान्तमें बैठकर बिचार 
करना चाहिए । अनुभवी सन्तोंका समागम पकान्तले भी बढ़कर सुखदायक है। चित्त 
सावधान करके उनके साथ अनेक प्रकारकी चर्चाएँ करनी चाहिए । बिना विचार किये 
किसी घातका शान नहीं होता और मालूम होते होते सन्देह नष्ट हो आता है। यदि 
विवेकपुर्वेक देखा जाय तो कहीं माया-जाळ नहीं रह जाता । जिस प्रकार भाकाशमे 
बादल आते और फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार आत्माके कारण दिखाई पदनेवाले इऽय 
अमका चाश दोते ही नष्ट हो जाते है | विवेकशीऊ अपने विवेके द्वारा आदिमे अन्त 
तक सभी बातोंका विवरण करता है और इस प्रकार उसका निश्चय ऐसा इद निश्चय हो 
जाता है कि कमी टलता नहीं। साधारण लोग केवळ अनुमानके आधार पर निश्चय 
करते है.; क्योंकि अनुमान करके कोई वात कइनेमें कुछ खच तो होता ही नहों । पर 
ज्ञाता शौर अनुभवी लोग केवळ अनुसानले कही हुई वात नहीं मानते। यो ही कही 
हुईं बात अनुमानरी दोती है पर वह किस कामकी ? पर यहाँ ब्रह्मके निरूपणमें इस 
प्रकारके फाळतू विचारोंसि काम नहीं चळवा । पेसा फाळतू और गढ्बडीका विचार तो 
अविचार है ; और बहुतसे कोय कहते हैं कि यह लो सबको ,एकाकार करना है । इस 
प्रकार एकाकार करके अशकार नहीं करना चाहिए । सब कृप्निम बातें छोद देनी चाहिएँ 
और शुद्ध बातें अहण कर ठेनी चाहिएँ ; और सब वार्वोका शान प्राप्त करके सारासार- 
का विचार करना चाहिए । 

४५ 


हिन्दी दासबोध 
 झाठवाँ समास 
दम देह-क्षेत्र-निरूपण 


अन्‍्काझ्कि यह प्रपंच रूपी वृक्ष बढ़ा और बढ़ता वदता इतना विस्तृत हुआ । जब 
उसमें फळ लगे तब बहुतसे प्राणी उससे सुख पाने छगे । उसमें अनेक प्रकारके रसाळ 
फल छगे, बहुततसे पदार्थोमें मधुरता आई । उस मधुरता या मिठासका भानन्द छेनेके 
लिए उसने अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण किया । उत्तम-उत्तम पदार्थ तो बन गये, 
पर बिना इरीरके उनका भोग नहीं शो सकता था ; इसलिए बहुतसे शरीर भी बनाये 
गये । भिऽ-भिश्न शुणोवाळी ज्ञानेन्द्रियोंका निर्माण हुआ । वे सब एक ही शरीरमें छगी 
हुईं होती हैं, पर सब भळग-भळग रहती हैं । ओत्रेन्दिय था कानमें जो शब्द पढ्ता है 
उसके लिए ऐसा उपाय है कि उस शब्दका अर्थ ज्ञात, हो जाय। त्वगेन्द्रियसे गरमी 
और सरदीका ज्ञान होता है और भ्ाँखोंसे सब कुछ दिखळाई पढ़ता है। इस प्रकार 
सघ. इन्द्वियोमें अछग-भछग गुण हैं । जीममें रसोंको चखनेकी और नाकमें सुगन्ध छेने- 
की शक्ति है । इस प्रकार सब इन्द्रियोंसें अळग-्भळग गुण बनाये गये हैं। वायुपंचक 
था प्राणपंचकर्मे भन्तःकरणपंचक मिलकर निःदांक भावले सारे शरीरमें घुमता है. भौर 
समस्त श्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रयोंकी आनन्दसे देखता रहता है। कर्मेन्द्रियोंके द्वारा 
जीव विषयोंका भोग करता है । संसारमें यह उपाय ईश्वरने ही किया है। बहुतसे भष्छे 
विषयोंका तो निर्माण हो गया, पर बिना शारीरके उनका भोग कैसे हो ? इसी लिए 
अनेक प्रकारके शरीर घनाये गये हैं । अस्थि और मांसके इस दारीरमें बहुतले गुण हैं। 
शरीरके समान और कोई यन्त्र नहीं है। इस प्रकार छोटे बढे अनेक प्रकारके शरीर 
घनाकर विषय ओगके द्वारा बढ़ाये गये हैं । उस जगदीश्वरने अस्थि और मांसके शरीर 
बनाकर उनमें विवेक और वियार उत्पन्न किया है। अस्थि माँसका यह पुतळा अपने 
शानके द्वारा सभी कळाएँ जानता है। पर शरीर भी तो जगह जग और बहुतसे हैं। 
ये सब सेद भावश्यकताके अनुसार ही किये गये हैं और इस भेद स्थापनमें बहुतसे गुण 
हैं। पर बिना तीइण जुद्धिके इन बातोंका क्या ज्ञान हो सकता है। सबका कर्ता ईश्वर 
है और इसीलिए इतने भेद हुए हैं। पर लव आदमी उध्वेसुख ( इश्वरकी ओर ध्यान ) 
करे तो इन सेदोंके लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती ।, सृष्टिकी रचनाके समय तो 
अवश्य ही घहुतसे भेद रहते हैं, पर संहारके समय वे भेद सहजमें दूर हो जाते हैं । 
सेद और अभेद केवळ मायाके कारण होता है। इसी सायामें अन्तरातमा है, जिसकी 
भहिमाका किसीको पता नहीं चरूता । यहाँ यदि चतुसँख शर्मा भाते तो थे भी सन्देह" 
में पढ्‌ जाँच । अन्तरात्मा पर विचार करते समय पग पग पर बढे बढ़े तर्क उठतेदें चौर” 
पेचीली बातें सामने आती है, जिनसे चित्त विकक हो जाता है । आतत्वमें तो ये सब 
धाते होती हैं, पर निरंजनमें इनमेंसे इछ भी नहीं होता । यह विषय एकान्तर्मे बैठकर 
समझना अच्छा होता है । शरीरकी शक्तिके अनुसार ही ईश्वर सथ कुछ करता है; और 
जिस इारीरमें अधिक सामथ्यं होती है उसीको अवतार बहते हैं। शेष, कूम, वराइ 
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आदि जो हो गये हैं, चे सव बड़े वदे शरीरधारी ही थे और उन्हींके कारण सृष्टिकी 
सारी रचनाएँ होती रहती हैं । ईश्वरने ऐसा सूत्र निकाछा है जिम्से सूर्य बरावर चक्कर 
छगाता रहता है ओर बादकँत्रे पानीकी अगाध घाराएँ निकलती हैं । पर्वतके समान 
बादक उठते हैं जो सूयंको भाष्छादित कर लेते हैं। पर तुरन्त दी वहाँ वायुकी गति 
प्रकट होती है । हवा ऐसी तेजीसे बहती है कि मार्नों काछका हरकारा दौडा चला जा 
रहा हो । वही हवा बादुछोंको हटाकर सूर्यको युक्त करती है। बिज्ञछी ऐये जोर्राले कड़- 
कती है कि प्राणी मात्र अचानक बहुत डर जाते हैं और ऐसा जान पड़ता है कि आकाश 
कड्कडाकर इस पृथ्वी पर टूट पड़ेगा । एकको रोकनेके लिए दूसरेको ढालके रूपमें बना 
दिया गया है, भौर इस प्रकार महृझूतसे ही मइञ्चूतका ळय कर दिया जाता है । इसीसे 
सृष्टिकी सारी रचनाएँ समान रूपसे चळ रही हैं । इस प्रकार आत्माके अनन्त भेद दै । 
ऐसा कौन है जो उन सबको जानता हो । इन सब बातोंका विचार करते करते मनकी 
घज्ियाँ उड़ जाती हैं। उपासक ढोग मेरी इस प्रकारकी उपासनाको सपने मनमें 
स्थान दे । इसकी अगाध महिमा चतुरानन भी नहीं जान सकते। भावाहने और 
विसजंन या ब्रह्माण्डकी रचना और संहार ही सजनका छक्षण है । सजन तो सभी कुछ 

खानते हैं । जब मैं उनसे और क्या कहूँ । 

नवाँ समास 
सूक्ष्म-निरूपण 

सृत्तिकापून करके उसे तुरन्त ही विसर्जित कर देना स्वभावतः मनको भच्छा 
नहीं छगता । थह बात मनसें ठीक नहीं जान पड़ती कि पदके तो किसीको पूजा की 
जाय और तब उसे फॅक दिया जाय। इस बातका विचार सबझे अपने मनमें करना 
चाहिए । देव न तो बनाया ही जा सकता है भौर न फेंका ही जा सकता है ; इसलिए 
इस बात पर कुछ विचार करना चाहिए । देव भनेक प्रकारके शारीर घारण करता है और 
फिर उन्हें छोढ़ देता है। विवेकले पहचानना चाहिए कि वह देव कैसा है । सब साधन 
ओर निरूपण उस देवको हूँ दनेके लिए ही हैं ; और ये सब बातें अपने भनमें समझनी 
चाहिएँ । जब तक ब्रह्मका स्वयं ज्ञान न कर छिया जाय तष तक घद ज्ञान दूसरोंको 
नहीं कराया जा सक्षता । वह कोई पदार्थ तो है ही नहीं जिसके सम्बन्धर्मे कहा जा 
सके कि ढो, इसे छे जाओ । सब छोग मनमें यही चाहते हैं कि मुप्ते ईश्वरके प्रत्यक्ष 
दुशन हो जाँय । पर विवेक प्राप्त करनेका उपाय कुछ और ही है । जो विचारक्षी कसौदी 
पर ठीक न उतरता हो उसे देव नहीं कह सकते । पर क्या किया जाय लोग मानते 
नहीं । मद्दापुरुषोके मर जाने पर ढोग उन्डीकी मूर्तियाँ बनाकर उनके दुशेन करते हैं । 
एस उपासनाकी भी ऐसी ही दशा है। यदि कोई आदमी बड़ा व्यापार छोड़कर छोटा 
सोरा भर तुच्छ व्यापार करे तो भरा उसे राज सम्पदा कैसे मिळ सकतो है । इसलिए 
सोळेपनसे की जानेवाळी जितनी भक्ति है बद सब भशानङा फर है। भोर उस 
ञज्ञानवासे देवाधिदेव हैते सिङ सकता है। भशानको शान अब्छा नहो केगता ओर 


हिन्दी दासबोध 


खाताको अनुमान अच्छा नहीं लगता ; अतः पिद्धोंके लक्षण प्रहण करने चाहिए | 

“समको छीड्कर सूळ या आदि पुरुषकी ओर जानेले ही समाधान होता है । और यदि 
ऐसा न किया जाय तो व्यथ इचर 'उचर अटकना पडता दै । मायाको पार करनेके लिए 
इंश्वरने अनेक उपाय बनाये हें ; और विश्वासपूचंक अध्यात्म -श्रवणके मार्य पर चळना 
चाहिए । ऐसा न करनेसे बहुत बड़ी भूछ होती है। सखी ओर झूठी स्थिति पहदचाननी 
चाहिए । उरे मार्ग पर न जाना चाहिए, छुरे छोगोंकी संगति न'करनी चाहिए और 
किसी खुरी बात या पदार्थका संग्रह न करना चाहिए । जो खोटा या घुरा है'वह सदा 
खोटा या चुरा ही रहेगा । खरेके सासने खोदा कभी ठहर नहीं सकता । अपना जो मन 
नीचे या माथाकी ओर जाता है उसे उपर या ब्रद्मकी ओर छे जाना चाहिए । अध्यात्म" 
का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे सब कुछ- मिळता है ओर अनेक प्रक्रारके जाऊ 
हूर जाते हैं। जैसे उळश्षा हभ सृत सुलझाया जाता है, वैसे ही मनको सी सुरुझाना 
चाहिए शौर चीरे चीरे सूळ या ब्रह्मकी ओर छे जाना चाहिए । यह सष्टि अनेक प्रकारके 
पदार्थोका मिश्रण या कदम है, और उसी मिश्रणसे यह सब कुछ हुआ है और वही 
मिश्रण सब इारीरोमे विभक है । उसका रूप इसी शारीरमें देखना 'वाहिए और इसीमें 
हूँट्कर पता लगाना चाहिए कि वह कैसा है । सूक्ष्म या मूळ मायाके चौदह नाम भी 
यहीं समझ लेने चाहिए । एक निर्शुण और निविकार ही सब जगह व्याप्त है। भतः 
देखना चाहिए कि वह निष्कछंक इस शरीरमें है या नहीं । संकल्प रूप सूळ माया ही 
अन्तःकरण या मनका स्वरूप है ; और-जो चैतन्य रूप जड़ॉमें चेतना उत्पन्न करवा है 
इह भी इस शरीरमें ही है। गुणोंका 'समान होना ही गुण साम्य है । सूक्ष्म विचार 
अगम्य है । सूक्ष्मका रहस्य जानतेवाले समस्त साधुको मैं प्रणाम करता हूँ शरीरमें 
डो भाग दिखाई देते हैं ; पुरु दाहिना ओर दूसरा बायाँ। पिडॉमें अधनारी" नठेश्वरका 
भी यही रूप समझना चाहिए। उसरी कर्दमको प्रकृति-पुरुष, दिव-शक्ति ओर षड्गुणेश्वर 
कहना चाहिए । जिसमें तीनों गुर्णोका गृढत्व है उसीको महत्त्व कहना चाहिए; भौर 
अर्धे मात्रा, शुरू, सस्व तथा गुणक्षोभिणी भी वही है । यह तो प्रत्यक्ष दिखाई देता दै 
कि तीनों गुर्णोसे ही शारीरके सब कांस चकते हैं। सूळ मायाका, कर्दमका शरीर भी 
ऐक्षा ही समना चाहिए । शरीरमें मन, माया और लीवका होना'तो स्वाभाविक दी 
है। इस प्रकार चौदहो नार्माकाःतत्व पिउमें दी हुँदुना चाहिए । पिडके नष्ट होने पर 
और सश तो उसके साथ ही चला जादा हे; केवल परब्र रद्द जाता है ,भौर उसीको 
शारूत समझकर इद्वापूर्वक चारण करना चाहिए । 


दसवां. समास 


विसळ-ब्रह्म-निरूपण 


थदि पर्रहको इम पकड्ना घाहे तो बह पकदा नहीं जा सकता और छोड़ना चारे 
छो छोड़ नहीं जा सकता ; पह सव जगइ है दी । वढ इधर-उधर सब जगह है । पढि 
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इम उससे विसुख होना चाहें तो भी वह हमारे सम्मुख रहताहै और उसकी सम्मुखता 
किसी तरह हटाई नहों जा सकती । यदि कहीं बेडा हुमा अबुष्य वहाँले उठ याय तो 
भी वहाँ माकाश ही रहता है। आकाश चारो ओर है। जिघर देखिये वह सामने ही 
रहेगा । मनुष्य जिधर चाहे उघर भागकर चढा जाय, फिर भी आकाश उसके 
चारो ओर रहेगा! अपना सारा बळ छगाकर भी कोई जाकाशके बाहर नहीं 
जा सकता । यह जिधर देखता है उधर ही उसे आकाश सामने दिखाई देता है ओर 
दोपहरके सुयंकी तरह सबके सिर पर भी रएता है । पर सूर्य एकदेशीय है, इसलिए 
परब्रद्यासे उसका दृष्टान्द नहीं दिया जा सकता । यहाँ तो केवळ चमत्कार कानेके लिए 
ही उसका दृष्टान्त दिया गया है । अनेक घीथौं और देशोंकों देखनेके छिए कष्ट करके 
वहाँ तक जाना पदुता है, परन्तु परत्रह्मके लिए कहीं जानेका कष्ट नहीं उठाना पदुता-। 
इम जहाँ बैठे रहें वहीं घह हमारे पास रहता है । मचुष्य“चाहे बेठा रहे और बाहे खूब 
वेज्ञीसे दौड़े, परत्रह्म सदा उसके साथ रइता है। जब पक्षी उड़कर आाकाशमें जाता है 
तब उसके सब शोर आकाश हौ भाकाश रहता है । इसी प्रकार ब्रह्म सी प्राणीके सब 
ओर व्याप्त है । परनहा पोळा भी है औरःसघन भी है । चह भन्वका भी अन्त है । बढ 
सदा सबके पास बना रहता है । वह एउयके बाहर और अन्दुर भी है ओर ब्रह्मांडके 
उद्रमें भी भरा हुआ है । उस विमलकी उपमा किससे दी जाय । वह चैकुण्ठ, कैलास, 
स्वगे, इन्द्रकोक, चोदहो छोकों और सपो आदिके पाताळ छोकमें भी है। काशीसे रामेश्वर 
तक सभी जगइ वह खूब अच्छी तर भरा हुआ है। चाहे जितनी दूर बढ़ते चढे जाइए 
उसका कहीं परावार नहीं है । पढ परत्रढा है तो बिळङुळ अकेछा ही, पर फिर भी उसने 
सबको व्याप्त कर रखा है और सबको सव जगछ्ट सपरा किए हुए है। वह न तो वर्षासे 
भींगता है न कीचद्में सनता दे । वह प्रवाहमें रहने पर भी उसके साथ बहता नहीं । 
बह सामने, पीछे, दाहिने, घाएँ, ऊपर, नीचे सभी जगइ समान रूपसे भरा हुआ है । 
आकाशका जलाशय भरा हुआ है जो कभी उसदृता नहों । वह हर तरफ इतना फेंका 
हुआ है कि उसका कहीं अन्त ही नहीं है। आकाश तो पुकदेशीय और झून्य है, केकिन 
परत्नह्ममें धधयाभास है ही नहीं । वह विराभास है और उसका भास नहीं होता । 
सन्त, साधु, महानुभाव, देव, दानव, मानव सबके छिए विश्वासका स्थान केवळ धर्म 
ही है। किस ओर उसका अन्त हुँदा जाय और किधर उसे केसे देखा नाय ? जिसकी 
कोई मर्यादा ही न हो उसकी सीसा कैले निश्चित की जाय । न वह स्थूळ है, न सूक्ष्म 
है भर न किसीके समान है । पर जब तक जानकी दृष्टि हो, चथ तक उसके सम्मन्धमें 
समाधान नहीं हो सकता । पिंड और प्रह्मांडका निरसन हो जाने पर केवळ निरामास 
घह्ा ही रह जाता है। यहाँसे वहाँ तक सब जगह आकाश ही भरा हुआ है । यह ठीक 
है कि बरह्म व्यापक दै, पर यदद बात तभी तक है जब तक इकय है। यदि व्याप्त या एवय 
न हो तो किसीको व्यापक ही कैले कहते हैं । घरह्मके लिए शब्दोति काम नहीं चक 
सकता भौर न उसकी कलपना शी हो सकती है । उस कदपनातीच निरजनको विवेकले 
पहचानना चाहिए । 


तत हिन्दी दासवोध 


८३७ । 

>> जाए कीए/सारका शवण करने तथा छु और प्रत्ययपूण मनन करनेसे विज्ञानकी 
अयसि होती है और तव सन सहजमें ही उन्मन हो जाता है ; सब घृत्तियोंसे 
रहित हो जाता है । भौर जब साधनका यह फळ मिछ, गया तब मानों संसारमै आना 
सफळ हो गया । और सनमें मानो उस निश्चळ निगुण श्रह्मकी छाया आ गई । मायाका 
हिसाब तै, हो गया और तरवो या भूतोंका भी निपटारा हो गया। जब साध्य ही पूरा 
हो गया तब साधनाके लिए स्थान दी नहीं रह गया । स्वसमें जो कुछ देखा था आम्रति 
होने पर चह सष नहीं रह गया, भतः स्वभावतः चह अनिर्चववनीय दशा प्राप्त हो गई 
जिसके सस्बन्धमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता | ये सब बातें विवेकसे जाननी चाहिएँ 
और प्रत्ययपूर्वक उन ढक्षणोको धारण करना चाहिए । फिर जन्म भौर सुत्युके नाम 
शून्य रह लाथग । 

अपने भक्तोंके अभिमानी दाशरभी ( राम ) ने कृपा की। उस समर्थकी कुपासे 
जो वचन विकले इन्डीका संग्रह यह “दासबोघ” है । इस बीस दशर्कोवाछे “दासबोध” . 
जो अच्छो तरह अवण करेगा और इसकी बातों पर अच्छी तरह विचार करेगा उसका 
एरमाथं सिद्ध होगा । इन बोस दशर्कोको जिनमें दो सौ समास हैं साधककों भष्छी 
तरह अध्ययन करना चाहिए । इस पर अच्छी तरह विचार करनेसे इसको विशेषताए , 
सम्मै आने छगती हैं । अन्थकी प्रशंसा की जाती है पर उस प्रशंसाकी क्या आवइयकता 
है । यह तो भनुभवकी बात है भौर इसका अनुभव ही .कर लेना चाहिए। यह पारीर 
पाचों भूतोंका बना है ओर इसमें आत्मा कर्ता है। ऐसी दशामें इसमें जो कविता# की 
गईं है वह मनुष्यकी कृति कैसे हो सकती है । जब सब कुछ इश्वर ही करता हे तब 
फिर ऐसी मिथ्या बात क्‍यों कही जाय कि यह अन्थ-रचना मचुष्मकी ( सेरी ) की हुई 
है। यदि शरीरको अच्छी तरह देखा जाय तो वह तरवाँते ही बना है ; भोर जब तत्त्त 
ही नष्ट हो जाते हैं तब फिर किस पदार्थको अपना कहा जाय ? ये सब विधारकी बातें 
हें । याँ ही अममें पड़कर भरकना नहीं चाहिए । जगदीश्वरने ही क्रमशः यढ सब 
किया है । ॒ 


६8 इति धै 
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१०-दासबोध--सजिल्द, मूल्य ... 

समथ स्वामी रामदास के अमूल्य उपदेशों का संम्रह 
२-—बिहारो की वाग्विभुति--सजिल्द, मूल्य 

(बिहारी की विशेषताओं का उद्घाटन करनेवाली पुस्तक 


३--भक्त और भगवान-सजिल्द, मूल्य A 4 
'भक्तों के वास्ते पुक अपूचं पुस्तक 
४--विनय-पत्रिका ( वियोगोहरि कृत टोका ) मूल्य पिता 


'चिनव-्पत्निका की भक्तिरस पूर्ण सचंश्ेष्ठ टीका' 
` ५--भाषा-भूषण”-मूल्य | 
अर्छकार-ज्ञान प्राप्त करानेवाछी सर्वोत्कृष्ट पुर्वक 
६-ठंढे छीटे-( चियोगीहरि कृत ) मुल्य 
"गद्य-काव्य के रूप में सर्वश्रेष्ठ क्रान्तिकारी रखना” 
७--ज्ञानेश्वरी गीता-सजिल्द, मूल्य Re 4०४ 
"रीता पर सर्वश्रेष्ठ टीका 
८--आधुनिक-हिन्दी-साहिल का इतिहास--मूल्य 
भाइनिरु साहित्य का ज्ञान प्राप्त करानेवाछी सर्वेक्षेष्ठ पुस्तक 
“पुष्प-विज्ञान--सजिल्द, मूल्य ७ ५७३ 
पुष्प-सस्बन्धी एक अपूव एवं भत्युपयोगी पुस्तक 
१०--प्रियप्रवास ( हरिऔध कृत )--सजिल्द, मूल्य 
दी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य? 
१--हिन्दी नाट्य साहिर्य-सृल्य ... 
१२-कहानो'कला-सजिल्द, मूल्य 
१३--वेदेहो-चनवास ( हरिओध कृत )--सजिल्द, मूल्य 
१४-रसकलस ( „छ >» )-सजिल्द, मूल्य 


मिळनेका पता-- 


हिन्दी - साहित्य -ङुटीर , 


हाथीगली, बनारस । 


4० ,अयोध्यासिंह उपाध्याय 'इरिओऔषध' 
- की, | 
0 श्रेष्ठ कप "७५ 
'सवश्रेष्ट ढो अमर रचनाएँ 
अवेही-बाचकास | 


साहित्य-संसार को लेखक की यह पुस्तक एक अनोखी देन 
है। बहुत दिनों से उत्सुकता से लोग इसक्री आशा देख रहे थे । इस _ 
पुस्तक में राम और सीता का इतना आदश और सुंदर चित्र चित्रित 
किया गया है कि पढ़ते ही बनता है । पुस्तक पढ़ते-पढ़ते आप करुण- ' 
रस के सागर में निमरन हो जायगे। करुण-रस का तो यह पुस्तक 
` आँडार ही दै। काव्य-लालित्य पर आपका मनमयूर मुग्ध होकर 
नाच उठेगा। पुस्तक की एक-एक पंक्ति लेखक ने आँसू पाँछ पोंछ,कर 
लिखी हैं।: प्रंथारंभ में, काव्य-संबंधी अनेक बातों का दिग्दशन 
कराते २४ एष्ठों की' लेखक ने विद्टत्तापूणं भूमिका भी लिखी है। 
सुंदर मोटे कागज पर छपी तथा मनोरम चित्रों के साथ सजिल्द 


पुस्तक का मुल्य केवछ २।) 
'वियापा्चास 


इस ग्रंथ के विषय .में विशेष लिखना'व्यर्थ है। लेखक ने बड़े 
ही परिश्रम के साथ इस संस्करण में संशोधन एवं परिवद्धन किए 
हैँं। अब यह संस्करण सीने में सुगंध वाली उक्ति को चरिताथ 
करता है । जितनी प्रशंसा इस मंथ के लिए आज लगातार २५ वर्षौ 
से हिदी संसार करता आ रहा है वह सभी अच्छी तरह जानते हैं । 
वास्तव में खड़ो बोली.का सवश्रेष्ठ महाकाव्य यहो प्रंथ हे ; इस बात 
को सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है । प्रेम और करुणरस का 
यह ग्रंथ सागर ही है । कितने ही विश्वविद्यालयों, सम्मेलनों तथा 
हिदी की परीक्षाओं में यह ग्रंथ बीसों वर्षो से पाठ्यम्रंथ नियुक्त है । 
सुंदर कागज पर छपी ३०० पेजवाली सुंईर जिल्द के साथ पुस्तक 
का मूल्य केवल ३) 


मिलने का पता-हिंदी-साहित्य-ङुटीर, बनारस । 


